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तुत बुददू द्रव्यसंमरह यद्यपि श गाथा का छोटा सा म्रम्‌ दै, परन्तु विषय- 

वियेचन,की दृष्टि से चहूत उपयोगी चौर महस्वशाली हे । इसमे प्रंथकार 

ते जैन सिद्धान्त एवं अध्यात्म का बहुत कुछ सार मर दिया है । {जीवः 

¬ का नो अधिकारो मे व्यवहार एवं निश्चय नय द्वारा जिस प्रकार कथन 

ष हस अन्थ सें करिया गया-दै, वैसा अन्यत नहीं पाया जाता) दस मन्थ 

मे तीन अधिक्रार है । भथम स्नधिकार में छह द्रव्य व -चास्तिकाय 

का, दूसरे मे सात वत्व व॒ नव पद्य का त्रोर तीसरे मै. नि्यःज्यवहार भीक्तमागं ऋ 2 -व्यवहार मोक्तमाग का धा 
म्रतिपाद्न्‌ अयुतम शली से क्रिय गया दै । सँदधान्तिक ज्ञान कं लिये तच्वाथंसूत्र कौ भांति 


थी अयत्‌ अयोगी अनय त्यन्त उपयोगी भन्थ दे शरीर ओ समयसार आदि जभ्यात्म-मरन्यौ ॐ 
रिय प्रवेशिका ३ । 


[ 


दरन्यसंम्रह ॐ रचयिता श्री नेमचन्द्र सिद्धान्तदेव एक्‌ महान्‌ आचाय ओर सिद्धान्त 
व अध्यात्म प्रथो के पूणं पारगामी थे, इसी कारण ^सिद्धान्तदेव' उनकी उपाधि थी । उनके 
निथित्‌ समय का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु ससीाकार १ नादेव ॐ क्यनादसाए श्री ह्यदेव्‌ के कथनालुसार, 
भरी नेमचनद्र चायं राजा भोज के समकालीन ११ वी शताब्दो क महान्‌ विद्धान्‌ च कवि 
प्रतीत होते द! 


[इददद्रन्यसंम् कौ केवल भस्तुत संसृत टीका दी उपलव्य दै । श्री रह्मैव ने यद्‌ 
टीका बहुत सुन्दर, विस्तारपूवंक एवं सप्रमाण लिखी दै । टीका मे प्र्न्थो के उद्धरण तथा 
नामोल्लेख से सिद्ध होता दै कि राप वदृशरुती विद्धाच्‌ ये 1 यापने भी धवल, जयधवल, 
सह्यधवल आदि सिद्धान्त-प्रंथो का तथा भमी समयसार आदि अध्यात्म-गर॑थों का गहन 
छध्ययन अर मनन किया था अथौत्‌ आप सिद्धांत एनं च्रध्यारम क पारगामी थे । आ्रापको 
नय-पर्थो का भी उ्चकोटि का ज्ञान था । अपने व्याख्या प्रौढ सुबोध एनं ललित संसक्त 
मे लिखी दै । इस टीका के अतिरिक्त आपने परमास्म-मरकाश की टीका, तत्वदीपक, ज्ञान- 
दीपक, तिवरणौचार दीपक, प्रतिध्रातिलक, विवाहपरल, कथाकोष आदि की भी रचना की 
है । आपका निधित्‌ समय वताने योम्य साधन उपलब्ध नही है, किन्तु एेसा अघुमानित 
किया गया है करि खाप १२ वी -१३र्वी शताब्दी के विद्धान्‌ ये|| 


श्री ब्रह्मदेव की संछृतटीका चथा स्वर्गीय भी प॑ं० जवाहरलाल कृत दिन्दी श्चुवाद 
सित यह्‌ प्रन्थ दो वार रायचन्द्र-मन्थसाला से भ्रराशित हुआ है । तवश्चात्‌ उक्त संस्छत- 
टीक्रा तथा श्री प० अजितक्कमार शाखी-करत हिन्दी अटुव।द सित देहली च प्रकाशित हुमा 
दै; किन्तु अव उपलव्ध नदीं है चौर स्वाध्याय-पेभियों की माँग है, अतः ्रस्तुत संकरण 





ष 


संस्कृत रीका तथा हिम्दी अनुवाद सद्ित “श्री गरेशवसीं दि० जैन यंथमाला कौ श्रोरसे 
भ्रकाशित किया गया रै । 


प्राचीन स्तलिखित प्रतिय से भिलान करके पाठ का संशोधन तया चे हुए पाठ 
की पूर्तिं करटी गह है । दष्टे हुए पाठ फिसी-रिसी स्थल पर ३-४ पृष्ठ प्रमाण ये । श्नेकांव 
वपं १२, किरण ४ से देभ-गाथा प्रमाण लघुद्रज्यसंमरद भी उदूधृत करके श्र्थं सहित सम्मिलित 
कंरदी गह है । प्रस्तुत संस्करण मे चिस्ठृत विपय-सुची, संस्कृतटीका मे उदृृत गाथा तथा 
पोका कौ वणौनुक्रम-सूची (जिसमे श्रन्य ्रन्थो के नाम, जदो पर उक्त गाथा या शोक णये 
जाते दै, दिये गये है), पारिमापिक शब्दसूची, बृदद्‌ व लघु द्रव्यसंयह की चकारादि-्रमेण 
गाथा सूची चरर पाठ के किये एक स्थल पर बरदुद्रग्यसंग्रह फौ समस्त गाथाय दी गई है। 
जिससे न्थ कौ उपयोगिता में दद्धि श्योर चिपय-~अन्वेपण में सुविधा दोगदं है । 


दस ग्रन्थमाला को श्रीमती सो० पुष्पादेवी धर्मपत्नी ला० हरिचन्द्मल, भरिय, ने 
२५०० सु० तथा महिला-समाज (गया), ने ५०० सु० पदान रये है । इस मरन्य के संशोाधन- 
काशन में वा० छपभदास (भरट), , ला० प्हदास, सा० मेहरचन्द्‌, श्री रत्नचन्द्‌ मुख्तार 
व वा, नेमचन्द्‌ वकील (सहारनपुर), प० पन्नालाल सादित्याचायं (सागर), पं° जुगलकिशोर 
स॒ख्तार, वीरसेवा-मदिर (देहली), पं० सिखरच॑द्‌ शास्ली (ईसरी), प० सरदारमल (सिर्यज), 
भैया त्रिलोकचन्द्र (खातोली) तथा र चन्द्नमल ने स्योग दिय। दै । श्री सुखनन्द्नकुमार 
(कमार दसं) ने कागजी सुविधा एवं श्री प० काणीरास शरम श्रफु्लित' ( साहित्य भ्िटिंग 
प्रेस ) ने मुद्रण संवंधी हर प्रकार की सुविधा दी है । प्रम्यमाला इन सभी सरना का 
छआमार मानती दै । 


भूफा-संशोधन का कायं एक विचित्र कला दै काफी सावधानी रखने पर भी ्रम-चश 
तथा दृष्ठिदोप आदि कारणो से अश॒द्धियो रह गई; जिसका खेद दै । कागज चादि का 
सूर्य वद्‌ जाने पर भी इस ग्रन्थ का मूल्य सगौसाधारण के दिताथं बहुत कम रक्खा गया 
दै । श्राशा है तत्त्वान्वेपी ससे लाभान्वित हेगि 1 


सिखरचन्द्र नैन, 


दीपावली मती, 
वीर नि० सं २४८५ ् श्रीगखेशवणीं दि० जेन प्रन्थमाला 
नवम्बर, १६.५८ खरखरी (धनबाद) 
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नोरः--"व' पै स्थान पर "द" पौर ५व' के स्याने पर वव" तथा १८, के स्वान पर ° ९" दप यया है! 
भाया टीकामे यावा के उदषुत षापयो प्रं यदि्रदुद्धिदहो पतौ उनको गाधा ध्रनुनार धु 
क्रे पठने फी षया करे। 


1९ 


॥ 
\1/0/ 
ज 


ॐ ~ 


< 
पस्य 


६ ॥ 


हर 
भ्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेऽबिरचितः 


॥.। 
ब्हद्‌ द्रनव्यक्षग्रहः; । 
[ संस्कृतरीकया हिन्दीरीकया च समेतः 1 
श्रीन्रह्यदेवङृत-संस्करृतटीका । 
प्रणम्य प्रमारमानं सिद्ध त्रैलोक्यवन्दितम्‌ | 
स्वाभाविकविदानन्दस्वरूपं निर्मलान्ययम्‌ ॥१॥ 
शद्धजीवादिद्रन्याणां ` देशक च जिनेश्वरम्‌ । 
द्रन्यसंगरदत्राणां त्ति ष्ये समासतः ।२॥ युग्मम्‌ । 
अथ मोल्वदेशे घारानामनगराधिपतिराजभोजदेवाभिधानकल्लिफालचक्रवरति- 
सम्ब्रन्धिनः श्रीपालमहामण्डलेश्वरस्य सम्बन्धिन्याभ्रमनामनगरे श्रीुनिसुतरतरीर्थ- 
ऋरेत्यालये शद्धात्मद्रन्यसंवित्तिसञु्पन्नसुखाखतरसास्वादषिप्रीतनारकादिदुःख- 
भयभीतस्य परमात्मभावनोत्पन्नसुखसुधारसपिपासितस्य भेदामेदरत्नवयभावनाप्रिय- 





नि-सीमन्नानादिकशत्तिख्त लो शुद्ध प्रचुर वदकर्मसुक्त रै । 
प्रणाम करता हूं जिनेन्द्रःप को त्रिलेक-चध् जो युक्तियुक्त दै ॥ 


भापाथे-त्रिलोक से बरनी, स्वाभाचिक चैतन्य (ज्ञान) व नन्द (सुख) मयी, 
कम रूपी मल से रहित. तथा शअविनश्वर, फेने सिद्ध परमास्मा को श्नौर शुद्ध जीव आदि 
खट द्रव्यो का उपदेश देन वाले ची जिनेन्द्र ( चरिन्त ) भगवान फो नमस्कार करे मै 
(बह्मदेव) द्रज्यसग्रह्‌ ्रन्थ के सूत्रा की वृत्ति (टीका) को सत्ते से कट्रगा ॥१-२॥ 


वत्त्यथं-मालवा दश मेँ धारा नगरी के शासक कलिकालचक्रयरता 'मोजदेव' राजा 
का सम्बन्धी `भीपाल' महामस्डलेश्वर (राज्य ॐ कुलं अश का शासक) था । उस श्रीपाल कै 
द्याम" नगर मे भरी सनिसुन्रतनाथ तीर्थर के मम्दिर मे सोम, लेठ के क्ये श्रीनेभिचन्द्र 


ध 
१, तत्वानाम्‌' उति पाठान्तरम्‌ । 


> | बृहदु द्र्यम्॑रह 


स्य भग्यधरपुएडरीकस्य भाण्डगारादनेकनियोगाधिकरारिसोमभिघानराजश्र्िन 
निमित्त' भ्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवेः पूवं पदरविंशतिगाथामिर्तधुद्रन्यसंगरदं शृता 
पथाद्धिशेपतपरिज्ञानाथं धिरचितस्य दददुद्रन्यसंगरस्याधिकारशद्विपर्वफतयेन च्या- 
स्या इत्ति; प्रारभ्यते । तत्रादौ '“जीवमजीवं द्वं” इत्यादि सपरविंशतिगाथापर्यन्तं 
पटद्रन्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रपमोऽधिकरारः 1 तदनन्तरं ““आसवचंधण! 
इत्यायेकादशमाथापर्यन्तं सपतखनवपदाथंग्रतिपादनद्चुख्यतया द्वितीयो महाधि- 
कारः । ततः परं “सम्मद'सणणाणं दृर्यादिरिशतिगाथापर्यन्तं मोचतमार्गकथन- 
उुख्यत्वेन' वरतीयोऽधिकारथ । इत्यष्टाधिकपश्चाशद्गाथाभिरधिकारत्रयं ज्ञातव्यम्‌ । 





सिद्धान्त चक्रवर्तौ ने लु द्रव्यसंग्रद का पहले २६ गायाश्रो मे निर्माण फिया था । वह्‌ सोम 
सेठ ने शुद्ध आत्म~्रन्य के संबेन स उत्पन्न होनेवालि सुलागरृत रस के आस्वाद से विपरीत 

जो नरफादि के दुख से मयभीत था श्यीर परमात्मा की भावना से भ्रगट होने चाले सुखस्पी 

श्रसृत रस का प्यासा था, मेद--अमेद्‌ सूप रत्नत्रय ( निय स्यवहार रूप रलत्रय-सम्यम्‌ 
दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ) भावना का वहृत प्रेमी था, मन्य जनों में श्रेछठथातथा 

राजकोप ( राज-खजाने ) का कोपाध्यक्त ( खजानची ) शमादि अनेक राज-कार्यो का 

अधिकारी था। फिर श्री नेमिचन््र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने उस लु द्रव्यसंप्रद फो विशेष 

तत्तवजान करान के लिये वढाकर ४८ गाथां मेँ रचा, उस चडे द्रव्यसंयह के अधिकारो 

का विभाजन करते हुये मै ( जहे व ) वृत्ति चारम्भ करता हू । 


उस बृहद्‌ ए्व्यसंरदनामक शाख में पहले “जीवमजीवं दच्च” इस गाथा से लेकर 
'“जीवदियं यास” स सत्तार॑सवीं गाथा तक जीव ९; पुद्गल २ धमं ३; अधमं ४; 
्मकराश ५ श्रौर काल ६ दन छः द्रव्यो का तथा जीव ९; पुद्गल २; धर्म २; अधर्म ४ चौर 
श्माकाश ४ इन पोच अस्तिकायों का वणन करने वाला पड्द्रज्य प॑चास्तिकायप्रतिपाद्क 
नामक पहला श्रधिकार है । इसे धाद “सववंधणसवरः” दसं गाथा से लेकर “सुदश्यसु- 
दभाचजुत्ता इस अडतीस्वीं गाथा तक जीव १ अजीव २; आस्लव ३, वंध ४; संवर ५, 
निर्जरा ६ श्यौर भोक्न ७ इन सातो तन्वा का चौर जीव १; जीव ए श्राव ३;वंध ष्ट, 
संवर ५; निज्ज॑या & मोत्त ७; पुण्य = चनौर पाप ६ शन नव पदार्थो का मुख्यता से प्रति- 
पाठन करने वाला “सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकः नामक्र दूसरा महा अधिकार दै । तदनन्तर 
“सम्मदूदंसणएणा्णं इस गाथा से लेकर अगली बीस गाथान्नों तक युख्यता स मोक्मागं 
का वर्णन करने वाला तीसरा अधिकार दै । इस प्रकार चह्ावन गाथा्मौ द्यसा तीन यमि- 
कार जानने चाद्ये । 


१, श्युख्यतया' इति पारन्तरम्‌ । 


प्रथसाधिकार {३ 


तत्राप्यादौ प्रथमाधिकारे चतुर्दशगाथापयन्तं जीवद्रव्यव्याख्यानम्‌ । ततः परं 
“अञ्जीवो पुण शेशे" इत्यादि गाथाष्टकपयंन्तमजीवद्रन्यकथनम्‌ । ततः प्रं 
५“एवं चन्मेयमिद" एवं दतरपश्चकपयंन्तं पञ्वास्तिकायविवरणम्‌ । इति प्रथमाधि- 
कारम्येऽन्ताधिकाखयमययोद्धन्यम्‌ । तत्रापि चतुदशग(थायु सध्ये नमस्कार- 
मुख्यत्वेन प्रथमगाथा । जीवादिनवाधिकरारद््वनरूपेण “जीवो उवश्रोगमश्रो" 
इत्यादि द्वितीयद््रगाथा । तदनन्तरं नवाधिकारषिवरणसूपेण दादशध्त्राणि 
सवन्ति । तत्राप्यादौ जीधसिद्ध्यथं “तिक्काले चदुपाणा' इतिप्रमृतिधत्रमेकम्‌ , 
तदनन्तरं ज्ञानदशंनोपयोगहढयकथनाथं ““उवश्ोभो दु्धियप्पो'" इत्यादिमाथात्रयम्‌ 
ततः परसमुरतफथनेन ^णणरसपं चः” इत्यादिष्मेकम्‌ , ततोऽपि ककत 'ल- 
परतिपादनरूपेण “धुग्गलकम्भादी रं” इतिगप्रसृतिद्यत्रमेकम्‌ , तदनन्तरं मोक्तरतनिरू- 
पाथं “ववहारा सुहटुक्लं'' इस्यादिद्प्मेकम्‌ , ततः परं स्वदेदप्रमितिसिद्ध यथं 
“अगुगुद्देह्पमाणो'' इतिप्रसतिष्रमेकम्‌ , ततोऽपि संसारिजीषस्वरूपकथतेन 





उन तीना अधिकारो मे भी च्रादि का जो पहला श्धिकार दै उस मे १४ गाथा 
दारा “शिकम्भा अद्ुगुखा” इस गाथा तक जीवद्रन्य का व्याख्यान दै । उसके अगे 
““््नीवो पुण शेच्रो इस गाथा मे लेकर “ल्लोया यासपदेसे, माथा तक की श्याठ 
गाथाम मे अजीवद्रन्य का वणेन दै । तदनन्तर “एव छव्मेयमिदं” इस गाथा ते लेकर 
पोच गाथाओ्मो में “जावदियं आयासं” इस गाथा तक पोच श्रस्तिकार्यो का वर्णन करने 
वाला तीसरा यन्तराधिककार दै । इम तरह प्रथम अधिकार मै तीन छन्तराधिकार समभने 
चाहिये । भथम अधिकार ॐ पले अन्तराधिकार मे जो चौदह गाथा है उनर्मे नमस्कार 
की मुख्यता स पदली गाथा है । जीव आहि नव ६ अधिकारो के सूचना रूप सर “जीवो 
उवच्योगमन्नो, दूसरी सूत्र गाथा हे । इस पश्चात्‌ नौ अधिकारो का विशेप बन करने 
रूप बारह गाथां ह । उन १२ सूरो मे मी प्रथम.ही जीव की सिद्धि के लिये “तिकाले 
चदुपारण इत्याटि एकर गाथा दै । इस वाद्‌ जान च्यौर दशैन दन दोनो उपयोगो करो कहने 
क़ लिये “उवच्मोगो इुचियप्यो” इत्यादि तीन गाथा सृत हैँ । तदनन्तर जीव की चरमूर्त॑ता 
का कथन्‌ रूप “वर्णएरसपंचगं धा" एक गाथामत्र है । तलश्चाच जीव के कर्मकतृभ्ता का 
प्रतिपादन करने रूप “पुगगलकम्मादीरं एक गाथामूच है । इमे पीले जीव के क्मंफलौ फे 
मोक्तापने का कथन करने फे लिये “्ववद्यय सुहदुक्ख इत्यादिक . प्क गाथा है । उस 
पीछे जीव्‌ को अपने ठेद-ग्रमाण सिद्ध करने के लिये “अगुशुहयमाणो एक गाथासूत्र 
है 1 इसके बाद रंसारी जीव कै स्वरूप कर कथन करने रूप “पुढविजल तेउवाऊ" शादि 
तीन गाथायुन्र है । इसके अनन्तर “णिदग्मा चदा” गाथा के पूर्वरथं म जीव के सिद्र- 
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“ुटबिजसतेडवाङ) इत्यादिगाथत्रयम्‌ , तदनन्तरं “शिक्छम्मा अदगुणा" इति 
प्रमृतिगाथापूषारधेन सिद्धस्वसूपकथनम्‌ , उत्तरार्धेन पुनरध्वगतिस्वमाव! । इति 
नमस्कारादिचतु्दशगाथामेलापकेन प्रथमाधिफारे सथुदाययातनिका | 


अथेदानीं गाथापूर्ी्धेन सम्बन्धाऽभिपेयप्रयोजनानि फथयाम्युत्तरा्थेन च 
मद्धलाथमिष्टदेवतानमस्कारं कयोमीत्यभिभ्रायं मनसि धृत्वा भगवान्‌ श्रमिदं . 
अतिषादयतिः- 

जीवमजीवं दज्धं जिएषरवसदेण जेण शिष्टम्‌ । 
दर्धिदर्बिदयंदं वंदे तं सष्य्रद्‌ा सिरसा ।॥ १॥ 


जीवमजीवे द्र्य जिनवरवृषमेण येन निर्दिष्टम्‌ । 
देवेन्दवृन्दर्व्यं॑वन्दे तं स्कैदा शिरसा ॥?॥ 


व्यारुया-- वेदेः इत्यादिक्रियाकारकसस्बल्धेन पदलण्डनारूपेणःव्यास्यानं 
क्रियते | धवदेः एकदेशश॒द्निश्वयनयेन स्वशद्वात्माराधनातरणभावस्तवनेन तथा 
च भ्रषद्‌भूतन्यवहारनयेन तस्परतिपादकव चनरूपद्रव्यस्तवनेन च धंदे" नमस्करोमि । 
स्वमम का कथन्‌ करिया दै ओर उत्तरां मे जीव के ऊर््वंगसन स्वभाव का वंन किया हे । 
इस प्रकार नमस्कारगाथा से लेकर जो चौदह गाथासूतर दै, उनका मेल करने स प्रथम अधि- 
कार मे समुदाय रूम से पातनिका का कथन है । 
अव गाथा के पूर्वं हारा सम्बन्धः श्रभिधेय तथां प्रयोजन कहता हं, ओर गाथा 
के उत्तराधं से म्ञल क लिगे इट देवता को नमस्कार करता हू, श्स अभिप्राय को मन मे 
रखक्रर भगवान “श्रीनेमिचन्द्र चार्य" प्रथम सूत्र कहते है :- 
गाथार्थ--मे ( नेमिचन्द्र आचार्यं ) जिस जिनवरौ में प्रधान ने जीव शौर 
अजीव द्रव्य का वणन किया, उस देवेनद्रादिकों के समूह से वंदित तीर्थकर परमदेव को 
सदा मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हू १ ॥ 
बरतार्थः---वंदेः इत्यादि पदों का क्रियाकारकर्मावसंबन्ध से पदखंडना रीतिद्रारा 
व्याख्यान किया जाता है । “वदे” एकं देश शुद्ध निश्वयनय की शपेक्षा से निज-शुद्ध 
श्मस्मा क आराधन करने रूप भावस्तवन से शौर असद्‌ भूत न्यवदारनय की अपेता उस 


निज-शुद्ध आत्मा का भरततिपादन करने चाल्ञे वच्वनरूप रब्यस्तवन से नमस्कार करता हू । 
तथा परमशुद्र निश्चयनय से वन्धवन्ठक भाव नदीं दै ! (अर्थात्‌ एकटेश छदधनिश्चयनय चौर 
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परमशुद्धनिशयनयेन पुनवंयवन्दकमाबो नास्ति । स कः कर्ता ? अहं नेमिचन्द्र- 
भिदधान्तिदेवः। कथं बन्दे १ “सव्वदा” सर्वकालम्‌ | फेन १ ““सिरपा" उत्तमाङ्गेन । 
“तं'” कम्मतापन्तं । तं कं १ वीतरागसवजञम्‌ । किः विशिष्टम्‌ १ देगिदरविदवेद' 
मोक्पदाभिलापिदवेनद्रादिवन्धम्‌ , “भवणालयचालीसा चितरदेषाण होति बत्तीसा। 
केप्पामर्चउबीा चंग धरो शरो तिरित्रो ॥ १ ॥” इति गाथाकथितलनणेन्द्राणां 
₹ शतेन भन्दितं' देषे्दरृन्दधन्वम्‌ । “जेण येन सगवता । किं कृतं ? “शिदड"” 
निर्दिष्टं कथितं प्रतिपा(दतम्‌ । किं ? “जीवमजीवं द्यं" जीवाजीवद्रव्यद्वयम्‌ । 
तयथा, --महजशुद्धवेतन्यादिलक्षणं जीवद्र्यं, तद्धिलकएं पुद्गलादिपञ्चभेदम- 
जीवद्रव्यं च, तथैष [वच्चमत्कारलक्तशशुद्धजीवास्तिकायादिपएञ्चास्तिकायानां, 
परमचिच्ज्योतिःस्वरूपशड नीजादिसप्ततच्वानां निदोपिपरमास्मादिनवदार्थानां च 
- स्वरूपयुपदिषटम्‌ । पुनरपि कथम्भूतेन भगवता १ “जिणषरपसदैण ” नित- 
मिथ्यात्वरागादित्वेन एकदेशिना; असंयतसम्यण्डष्ट्यादयस्तेषां चराः गणधर- 





चसद भूत व्यवहारनय की च्रे! से जिनेनद्ररेव वन्दनीय दँ श्चौर मै. वन्दना करने वाला 
द्र किन्तु परमशद्ध निश्वयनय की अपेता. वन्वन्दक भाव नहं दै, क्योकि भिनैनद्र भगवान्‌ 
चयोर मेरा अयासमा समान है । ) वह नमस्कार करने वाला कौन दै १ नैं दव्यरसप्रह न्थ का 
निता भ्रीनेमिचन्र सिद्ान्तदेव हं । कैम नमस्कार करता दं ? “सव्या सदा, “शिरसा? 
शिर सका करके नमस्कार करता ह । “तम वन्दना क्रिया के कर्मेपन को प्रप्र । किसको 
नुमस्कार्‌ करता हं १ उस्‌ वौत्रागसर्व्न को । वृहू वीतरागसरवज् देव कैसा दै १ "द्रेविद्धिद 
वद॑” मोत्त पृद ॐ अभिलापी देवेर7दि से वन्ठनीक है । (वनवासी देवों ऊ 
४० इद्र, व्यन्तर ठेवो के दर इन्द्र; कन्पवामी देवों के र इन्द्र; ज्योतिष्कदेर्वो के 
चन्र च्रीर मूर्धं ये २ श्र, सनचुप्यो का १ दन्द्र-चक्रवतीं तथा तिर्यश्चो का १ 
इद्र सिह पेसे सव मिल कर १०० द्र है ॥ १॥' इस गाथा मे कहे १०० इन्द्रौ से 
वंद्नीय द । ्िख भगवान्‌ न क्या किया है १ “रिद” कदा दै । क्या कदा है ? ‹ जीव- 
सजीवं दव्य जीव श्रौर अजीव दो द्रव्य वदे ह। जैसे करि स्वासाविक शुट्‌ ध चैतन्य 
आदि लकतणएवाला जीव द्रव्य है, चनौर इससे विलक्तण गुणी यानी--अचेतन १ पुद्गल; 
२ धमे; ३ अयमं, ४ काश चनौर ५ काठ, इच पांच भेदो याज्ञा अनीव द्रव्य ड । , तथां 
चितचमारूप लक्तणएवाला शद्ध जीव-श्रस्तिकाय, एवं पद्व, धमे, धर्म श्यौर 
कश ये पोच अस्तिकाय दै प्रमान ति स्वरूप शुद्ध जीवं तथा च्रजीव; रास्व, 
बन्धः संवर, निजा चौर मोक्त ये सात तत्व दै च्चौर दोप्रहित ,परमास्मा जीव आअआटि नौ 
पदाथ दै; उन सवका स्वल्प कदा दै । पुनः बे भगवान्‌ कैसे ह १ “जिणवरवसहेणु"” 
. िथ्यास्वे तथा राग मादि को जीतने के कारण अररीयतसम्यन्दरष्ट आदि एकदेशी जिन दै, 
९, "वद्त्वात्‌' इति पाठान्तम्‌ 1 2, "मथम्भूतेन ? तेन भगवता जिणवरव हेग" इति पाटान्तरम्‌ । 








~~ ~~ ~~ 
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देवास्तां जिनवरांणां द्यम प्रधानो निनवरदृपमस्तीथंकरपरमदेवस्तेन जिनवर- 
दृपमेरेति । अत्राध्यात्मशास्मे यद्यपि सिद्धपरमेष्ठिनमस्कोर उचितस्तथापि व्यव- 
हारनयमाभित्य प्रतयुपकरस्मरणार्थमरदतपरमेष्िनमस्कार एव छतः । तथा वोक्त - 
^भ्रेयोमार्मस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिनः । इत्याहुस्तद् गुणस्तोत्रं शास्रादौ एनि- 
पङ्गवाः ॥ १ ॥* छत्र गाथापरादूरधेन--“नास्तिकल्परिहारः शिष्टाचारपपाल- 
नम्‌ । पुख्याव्निथ निर्विघ्न शाच्ञादौ तेन संस्तुतिः ॥ २।' इति शछोकफथितफल-+ 
चतुष्टयं समीक्तमाणा ग्रन्थकारः शास्त्रादौ त्रिधा देवतायै त्रिधा नमस्कारं इ्वन्त । 
त्रिधा देवताकथ्यते | फेन प्रकरण १ इष्टाधिह्ताभिमतमेदेन । इष्टः स्वकीयपूज्यः 
(१) । अधिक्ेतः-ग्रन्धत्यादौ प्रकरणस्य धा नमस्फरणीयतयेन विवदितः (२) । 
अभिमतः-- सर्वेषां लोकानां विषादं धिना मम्मतः (३) । इरयादिमङ्कलव्याख्यानं 
दचितम्‌ । मञ्लमित्युपलक्षणम्‌ । उक्त' च--मद्कलणिमिचहेड परिमाणं णाम 
तह य कतारं । यागरिय छष्पि पच्छा वक्खाशड सत्थमायरिश्नो ॥ १ ॥" 








उनम जो वररष्ठ है ये जिनवर यानी गणधरदेव दै उन जिनवरो-गणधरो मे . भी नो 
प्रधान दै; बह जिनवरडषमः अर्थात्‌ तीथकर परमदेव दँ । उन जिनेन्द्र भगवान क द्वस 
कटे गये है, इति । 


(शाध्यासिक शा मे यद्यपि सिद्ध परमे्ियो फो नमस्कार करना उचचिव दै तो 
भी व्यवहारनय का अ्रवलम्बन लेफर जिनेन्द्र के उपकार-स्मरण करने के लिये यर्दतपरमेषठी. 
को ही नमस्कार करिया दै । ठेसा कदा भी दै कि “अदैतपरमे्ी ॐ प्रसाढ से मोक्त-मागे की 
सिदिध होती. दै । इसलिये प्रपान सुनि ने शा फे प्रारम्भ मे अहंतेपरमेष्ठौ के गुणो करी 
स्ति की दै ॥ १ ॥" यहां गाथा के उत्तरार्थं से ५१ नास्तिकता का स्याग २ सभ्य पुरुप $ 
आचरण का पालन; ३ पुण्य की प्राप्ति ओर ४ विष्न-बिनाश, इन चार लाभं के लिगर 
शाख के आरम्भ मे इदेव की स्तुति की जाती दै ॥ १ ॥” इस तरं श्छोक मे कदे हृष 
वार फलों को देखते हुए शाखकार तीन भकार फे देवता के किये मन, वचन चीर क्रायद्रारा 
नमस्कार करत ई । तीन प्रकार फे देवता कदे जात दै । किस धकार १ शट श्नधिकृत चौर 
शयभिमत ये तीन भेद है । %षट--च्पने दारा पूरय वह्‌ इष्ट दै ( १)। श्धिकृत-न्य 
त्रथवा प्रकरण के आदि मे नमस्कार करने के किगे जिस की विषक्ता की जाती है वर्ह 
अधिकृत दै (२) । 'अभिमतः--थिवाद चिना सव लोगो को सम्मत हो; वहं अभिमत . _ 

दै (३) इस तरह मङ्गल का व्यास्यान्‌ किया | 


४७। ध्र 
य सङ्ल यह उपलक्षण पद्‌ है । कदा मी दै कि “आचार्य १ मङ्गलाचरण; * 
शाख बनाने का निमित्त-कारणः ३ शाख का प्रयोजन; ४ शाख का परिमाण यानी श्लोकः 
संख्या; ५ शास का नाम छीर शाख का कता, इन च" अधिकारो फो वतज्ञा करके शाल्ल का 


गाया १] प्रथमाधिकारः [ ७ 


“वक्लाणर'' व्याख्यातु । स कः १ “अयरित्रो” आचार्यः | कं १ “सत्थं? 
शास्त्रं । “पच्छा'" पश्चात्‌ । किं कृतवा पूवं १ “वागरिय'* व्याकृत्य व्यारुयाय । 
कान्‌ ? “छप्यि" षडप्यधिकारान्‌ । कथंभूतान्‌ १ “भङ्खलणिमिततहेड' परिमाणं णाम 
तद य कतार” सङ्कलं निमिचं हेतु" परिमाणं नाम कत्‌ संज्ञामिति । इति गाथा- 
कथितक्रमेण मङ्गलायधिकारट्कमपि ज्ञातव्यम्‌ । गाथाप्रू्ोधेन तु सम्बन्धामि- 
धेयभ्रयोजनानि चितानि । कथमिति चेत्‌!-- विशदधज्ञानदशनस्वभावपरमात्मस्व- 
रूपादिविवरणसरूपो इृत्तिग्रन्थो व्याख्यानम्‌ । व्यास्येयं तु तलतिपादकघचतरम्‌ । इति 
व्यार्यानन्याख्येयसम्बन्धो विजेय; । यदेव व्यास्येयद्त्रषुक्त' तदेवाभिधानं 
चाचकं प्रतिपादकं भएयते, अनन्तक्तानायनन्तगुणाधारपरमास्मादिस्वमाचोऽभिधेयो 
वाच्यः प्रतिपा्यः ] इत्यमिधानाभिधेयस्वसूपं बोधव्यम्‌ । प्रयोजनं तु व्यवहारेण 
पडद्रव्यादिपरिज्ञानम्‌, निश्चयेन निजनिरन्जनशुद्धात्मसं वित्तिसशरत्पन्ननिर्धिंकार- 
प्रमानन्देकलकच्णसुखामृतरसास्वादरूपं स्वसंषेदनक्ञानम्‌ । परमनिश्चयेन्‌ पुनस्तत्‌ 
फलसरूपा फेवसज्ञानाधनन्तगुणाधिनाभूता निजात्मोपादानसिद्भानन्तसुखावाप्निरिति। 
एवं नमस्कारगाथा व्याख्याता | 

अथ नमस्कारगाथायां प्रथमं यदुक्त' जीवद्रन्यं ततमम्बन्धे नवाधिकारान्‌ 


व्याए्यान करे ॥ १ 1” इस गाथा मँ कहे हए मन्ञल आहि ६ अधिक्रार भी जानने 
चाये । गाथा के पूर्वार्धं से सम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजन सृचित किया है । कैसर 
सूचित्त किया दै ? इसका उन्तर यह्‌ दै चिः निम॑ल ज्ञान दशेनरूप स्वभाव-धास्क जो परमाप्मा 
दै, उसके स्वरूप को विस्तार से कहने वाली जो चृतति रै वह तो व्याख्यान है श्चीर उसके 
प्रतिपादन करने वाल्ते जो गाथा सू्ररूप दै वद्‌ व्याख्येय ( व्यास्या करने योग्य ) हैँ । इस 
प्रकार व्याख्यानव्याख्येयरूप “सम्बन्धः जानना चाहिये ! ओर जो व्य्राख्यानं करने योम्य 
सूत्र है वदी अभिधान अथौत्‌ वाचक कहलाता दै । त॒था अनन्त ज्ञानादि यतन्त गुणे का 
आधार जो पर्मास्मा दि का स्वभाव दै वह अभिधेय है अर्थात्‌ कथन करने योग्य 
विपय है । इस प्रकार “अभिधान-अधियेय का” स्वरूप जानना चाद्ये ! व्यवहारलय की 
अपेच्ता स पटद्रन्य आढि का जाननाः इस श्रन्थ का प्रयोजनं दै । ञ्ौर निश्चयनय मे अपने 
निरतेप शुद्ध आत्मा के ज्ञान से प्रगट हुखा जो विकाररदित परम शआमानन्दहपी अमृत रसं का 
आस्वादन करने रूप जो स्वसंवेदन ज्ञान दै, वहं इस भ्रन्थ का प्रयोजन रै । प्रम निश्चवयनय 
से उस आत्मज्ञान के फलरूप-केवलज्ञान आदि अनन्त गुणा र चिना न होन वाली शौर 
निज आत्मरूप उपादान कारण से सिदध होने बाली एेसी जो अनन्त सुख की प्राप्ति दहै 
वह दस प्रन्थ का प्रयोजने दै । इस तरह पहली नमखार-गाथा का व््राख्यान किया है । 


श्रम नगस्कारगाथा में जो प्रथप ही जीवद्रन्य क्रया गया दै, उस जीवद्रव्य के 


८ | हद द्रघ्यसंमरह [ गाथा र 
संहेपेण घचयामीति अभिप्रायं मनसि सम्प्रधार्यं कथनघज्रमिति निरूपयति :-- 


जीनो उव्र्नोगमश्नो अष्ुचि कत्ता सदेहपर्मिणो । 
भत्ता संसारत्थो शिद्धो सो विस्पसोड्ढगःई ॥ २ ॥ 


जीवेः उपयोगमयः श्रभूर्तिः कतां स्वदेहपरिमाखः । 
मोक्ता संपारस्थः तिद्ध; सः विततप्ता उर्ध्वगतिः॥ २ ॥ 


व्याख्या-- “जीवो शुदनिश्वयनयेनादिमध्यान्तवनितस्नपरधरकाशका- 
पिनश्वरनिरुपापिशद्धचैचन्यलक्णनिशयप्रणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यशुद्धनयेना- 
नादिकरमपन्धवशादशद्धदरव्यभावग्राणौजीवतीति जीवः । “उवश्रोगमओ!' शद्ध 
दरव्याथिकनयेन यद्यपि सफरपिमलपवलक्ञानदशंनोपयोगमयस्तथाप्यश्ुद्धनयेन 
क्ायोपशमिकक्ञानदशंननिषस्वात्‌ ज्ञानदशंनोपयोगमयो मवति । (षुतति" 
यद्यपि उ्यवहारेण मूतंकम्भौधीनत्वेन स्यशंरसगन्धवरवस्या भूत्यां सदितसवान्पूै 
स्तथापि परमार्थेनामूर्तातीन्दियथद्धुदधेकस्वमावत्वादमूर्चः । “कत्ता” यथपि 


सम्बन्ध मेँ नौ अधिकायौको मँ संदेपम सचित क्ता ह । इस श्चमिप्राय को मनमें 
धारण करे श्रीनेभिचन्द्र आचार्यं जीव श्रि नौ अधिकरासे को कटने वले सूत्रका 
निरूपण करते है :- 


गाथार्थ-जो जीता दै; उपयोगमय दै; चमूर्विक दै; कर्ती दै; श्चपने शरीर के 
चराबर है, भोक्ता है; संसार मेँ स्थित ई, सिद्ध दै शौर स्वमाने से उध्वंगमन करने याला 
, दै. वह जीवदे॥२॥ 


य्त्य्थ.--“जीयोः ण्ह जीवे यद्यपि शुद्धनिश्वयनय से श्चादि, मध्य श्रीर्‌ अन्त 
से रदित, निज तथा अन्य का प्रकाशक, विनाशी उणधिरहित ओर शु चैतन्य लक्तण- 
वाले निश्चय प्राणते जीता दै, तथापि अशुद्धनिश्वयनय की त्पेत्ता अनादिकर्मवन्धन कं वश 
अशुद्ध द्रन्यप्राण आर भावप्राण से ष्दीता दै; इसलिये जीव्‌ दै । {“उवन्रोगमन्मो" यद्यपि 
शुद्धद्रन्याथिकनय से पृ निर्मल; कंवल ज्ञान य दर्शन दो उपयोगमय जीव दैः तो सी 
अश्ुदधनय से कायोपशमिक-ज्ान श्रौर दशन स चना हुआ है. इस कारण ज्ञानदशनोपयोग- 
सय है! 4असुकत्ति” यद्यपि जीव व्यवदारनयसे मूर्भिककर्मो ॐ अधीन होने से सं, रस, 
-गंध चर वृणवाली सूर्सिते सदित दोने > कारण मूर्सिके दै, तो भी निश्वयनव् से अमूर्तिक, 
इन्दियो के अगोचर, शुद्ध, युद्धरूप एक स्वभाव का धारक होने से अमूसिक टै.॥ “कत्ता 
यथपि यद जीव निश्वयनय से क्रियारहित, ठंकोत्तीणे--शअरविचल तायक एक स्वभाव का 
धारक हैः तथापि ज्यवहारनयने मन, वचन, काय के व्यापार को उन्न करने वले कर्मो स_ 


गाधा २] प्रथमाधिकार- [६ 


भ॒तार्थ॑नयेन निष्कियरज्ञोसफीरणक्ञायकेकस्वमावोऽयं जीवः तथाप्यमृतार्थनयेन 
मनोवचनकायव्यापगेस्पादक्षकर्मसदितत्वेन शमाशमकरम्मकत्‌ त्वात्‌ कत्त । “सदेह- 
परिमाणः यद्यपि निश्चयेन महजशद्धलोकाकाशप्मितासंख्येयभ्रदेशस्तथापि व्यव- 
रेणानादिकरम्मविन्धाधीनत्वेन शरीरनामकर्मोदयजनितोपसंहारविस्ताराधीनस्रात्‌ 
घटादिभाजनस्थप्रदीपवत्‌ स्वदेहपरिमाणः । ८भोत्ता' यदपि शुदद्रव्याथिकनथन 
रगादिविदन्पोपाधिरहितस्वात्मोत्थमुखामृठमोक्ता, तथाप्यशद्धनयेन तथाविधमुखा- 
मूतभोजनासवच्छ माशुमकर्मजनितसुखद्‌ःखभोक्त साद्धोक्ता ^संसारस्थो" 
यथपि शुद्धनिश्चयनयेन निःसंमारनित्यानन्दैकस्वभावस्तथाप्यशुद्धनयेन द्रन्यकेत्रकाल- 
भवभावपश्चम्रकारसंसारे तिष्टतीति संमारस्थः । “मिद्धो उ्यवहरिण स्वात्मोपलन्धि 
लक्णसिदुधस्वप्रतिपक्तभूतकमोदियेन यद्यप्यसिद्धग्तथापि निश्चयनयेनानन्तज्ञाना- 
नन्तगुणस्वभावलात्‌ सिद्धः। “सो” स एवं गुणविशिषटो जीवः । “विस्सोड्ठगरै" 
यद्यपि व्यवारेण चतुर्गतिजनककर्मोदयवशेनोद्ध ्याधस्तियेरगतिस्वमावस्तथापि 
निश्चयेन केवलज्ञानाधनन्तगुणाया्तिलक्तणमोक्षगमनकाले विसा सभावेनोद्ध.ब- 
गतिश्चेति । शत्र पदखण्डनासूपेण शब्दाथंः फथितः, शद्धाशद्धनयद्वयविभागेन 


महित दौनके कार्य णुभ शरोर श्रश्ुम कर्मक करनेवाला होनेसे कत्त है 1 "'र्दपरिमाणो" 
यद्यपि जीन निश्चयनय य लोचक प्रभाणा असंख्यात स्वाभाविक शद्ध प्ररेगां का 
धारक दै, ता मी त्यत्टार न नाडि मव्धवगनात्‌ शरीर कमं के उष्य स्न उन्न; संकोच 
तथा विस्तार # श्रधीन एहौन स. धट श्चादि मे स्थित दीपक की तरह, अपने देह क वरावर्‌ 
ह | “भोः, यद्यपि जीव शुद्ध द्रव्यार्थकनय से रागादिचिकरल्पकू्प उपाधि्यो से रहित 
तथा अपनी ्यादणं म उतन्न सुख रूपी श्रमून का मोगने वालादहै, तो भी श्रशद्धनय की 
श्पक्ता उस प्रर 7 सुख यमृत भोजन कं श्चभाव सरे शुम कमं से उतन्न सुख श्रौर अशम 
कमे स ज्यन्न दख क्रा भोगने वाना दने के फास्ण भो है ।'{संसारस्थो" यदपि जीव 
गदु निश्वयनग्र मे संसार रदित है प्चौर नित्य आनन्द पर स्वभाव का धारक है, फिर भी 
चछनाद्धनय नौ श्रषेत्ता द्र्य. नेत्र, कालल. जव, भाव इन पोच अकार के संसार में रहता है 
दरस कारण संगारम्थ दे} “"सिद्रो* यद्धपि यद्‌ जीव व्रयवहारनय से निज-श्यात्मा कौ प्राम्ति- 
स्यरूप जो सिद्धत्व रै उसये; प्रतिपरी कर्मो छे उद्य स असिद्ध है; तोभी निश्वयनय से अनन्त 
सान प्यार अनन्त-गुख-स्वभाव होने से सिद्ध दे 1 सो वह्‌ इस प्रकार के गुणो स्न युक्त 
जी ₹ 1 \"चिस्ससोटदगरै? क्यपि ज्ययहार से चार गर्त्यो को उत्पन्न करने वाले कर्मो क 
देय-वश उचा, नीचा तथा तिरा गसन करनेवाला ई, फिर भी निश्चयनय से केवल जान 
रादि परतन गुखो की भान्ति स्यल्प जो मोत्त ई उसमे पचने के समय स्वभाव मे ऊर्ध्य- 
गसन रने गाला है [व्रह्म पर खंटान्वय के ठंग स शब्दा का थरथर कराः तथा शद्ध. श्रद्ध 
मर्यो रे पिभागसनेय क च्रममीक्डा ६) यव सत का श्य्थं कहते टै। चाकः के क्लिय 


१ 


९० ] बद्‌ ्रव्यसंरह [ गाथा 


नयर्थोऽषयुक्तः । इनी मतार्थः कथ्यते] जीवमिद्विधार्वाकं परति, ज्ञानदर्शंनोपयोग- 
लक्षणं नैयायिकं प्रति, अमूरतजीवरथापनं भदटचारवोकदययं प्रति, कर्मकर खस्था- 
पनं सांख्यं प्रति, स्पदेहपरमितिस्थापन सैयायिकमीमांनकसांस्यतरयं प्रति, कर्म- 
भोक्त खव्पारयानं बौद्ध" प्रति, संसारस्थव्याख्यानं सदारिचं प्रति, सिद्धसव्या- 
ख्यानं भद्रचार्वाकद्वयं प्रति, उर्ध्वगतिस्वभावकफथनं साणडकजिकग्रन्थकरारं प्रति, 
इति मताथों ज्ञतव्यः | आगमार्थं, पुनः “स्त्यात्मानादिवद्धः," इत्यादि प्रमिद्र * 
एषे । शुद्धनयाधितं जीवस्वरूपयुपादेयम्‌ , शेपं च हेयम्‌ । इति देयोपाद्यरूपेण 
भावार्थोऽप्यवबोद्धन्यः । एवं शब्दनयमतागसमाबार्थो यथासम्भवं व्याख्यानकाले 
सर्वत्र ज्ञातव्यः इति जीवादिनवाधिकारष्वनद्ज्नगाथा ॥ २ ॥ 
श्रतः परं ह(दशगाथाभिनवाधिकारान्‌ भिधृणोति, तत्रादौ जीघस्वसूपं 

कथयतिः- 

तिकाले चदुपाणा ईन्दिगरव्रलमाउश्राणपाणो य। 

वहारा सो जीयो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्य ॥ ३ ॥ 


त्रिक्रले चतुःश्रासा इद्धियं वल शछवु" अनश्रारश्च । 
ल्यवहात्‌ स जीवः निश्चयनयतस्तु केतना यस्य ॥ २॥ 








जीव की सिद्धिकी ग है| नैयायिक के लिये जीव ऋ ज्ञान तथा व्भैन उपयोगमय लक्तश 
करा कथन दै । मद्र तथा चार्वाक फे भति जीव का श्तं स्थापन दै, “तरात्ा कमे का कर्ता 
है" ठेसा कथन सांख्य फे प्रति है । श्याप्मा श्रषन शरोर भमा दैः, यद कथन तैयापिकः, 
मीमांसक चौर साख्य इन तनो के प्रति दै । चामा करमो का भोक्ता है" यदह कथन बौद्ध के 
्रति दै । (त्मा सारस्य है, णेसा वर्सन सदाशिव ङे लिये दै । “त्रात्मा सिद्ध है, यद 
कथन भद्र चनौर चार्वाक के प्रति दै । "जीव का ङध्व॑गसन स्वभाव दै यह कथन मर्डलीक 
मतादुयायी # किये है । इस तरह मत का थं जानना चादि । “अनादिकाल से कर्मो से 
वेधा हा यातमा है" इन्यादि आगम का शर्थंतो ्रसिद्रदही है 1. शुद्ध यके च्रभरिवजो 
जीव का स्वरूप है वह तो उपादेय यानी-गरदण कणे योग्य दै ओर रो सव स्याव्य दै । 
हस प्रकार हयोपादेयल्पसे भावार्थं भी समना चाहिये । इस तरद शब्द, नय; मत; आगम; 
भावार्थं यथासम्भव व्मारयान के ममय सैं सव जगह जानना चाहिये । दसं तरद जीव 
यादि नी अधिकारे को सूचित करने वाली यह दूसरी गाथा दै ॥ २॥ 
श्व इसके आने १२ गाथा दारा नौ अधिकारो छा विवरण कदते दै । उतमे 
प्ले जीव का स्वरूप कदते दै.-- 
‡ गाथा्थ-तीन काल मे ददिथ; बल; आयुः खास-निश्वास इन चारो प्रो को जो 
{ चास्णकरसता है व्यवहारनय से वह जीव दै । निश्चयनय से जिसके चेतना दै वदी जीवर दै द! 


गाधा ३] प्रथमाधिकारः [ १९ 


व्याख्धा--“"तिकाले चहुपाणा' कालत्रये चतारः प्राणा भवन्ति । ते 
ॐ “इदियवलमाउञ्नाणपाणो यः" श्रतीन्दरियशृद्वचैतन्यप्राणासतिशतरुपकषमूतः 
क्ायोपशमिकर इद्दियम्राणः, अनन्तषीयंलक्षणवलग्राणादनन्तैकमागप्रमिता भनो- 
पचन कायव्रसेप्राणाः, अनाद्रनन्तशुद्धचैतन्यप्रारविपरीततद्िलक्षणः सादिः सान्त- 
थुः प्राणाः, उच्छूवामपराथत्तोत्पन्नखेद्रहितषिशद्धविरप्राणादिपरीतमदश ान- 
पनिभ्राएः । “वहारा सो जीवो" इत्यंमृतेश्चतुभि् व्यमबग्रारौरयथासंमवं जीवति 
जीविष्यति जीरितपूर्घो वा यो व्यवहारनयात्स जीवः; द्रव्येद्धियादिद्रव्यप्राणा 
अलुपचस्तिसद्ध तव्यवहारेण, भवेन्दरियादिः क्ोयोपशमिकमावगप्रौणाः पुनरथद- 
निश्चयेन सत्ताचेतन्यपोधादिः शुद्धभवभ्राणाः निश्चयेनेति । “शिच्छयणयदो हु 
चेदणा जरस्प'” शुद्धनिश्चयनयंतः सकाशादुपादेयभूता शद्धचेतना यस्य स जीवः; 
एवं “वच्छरक्लमवसारिच्छ, सम्गणिरयपियराय । चुघ्नयहंडिय पुणा मडउ णव 
दि्ता जाय] १ \"" इति दोहककथितनवच्ष्टान्तैश्चार्वाकमतायुसारिरिष्यसंबो- 
धनाथं जीवसिदिधन्यास्यानेन गाथा गता । अष्यात्मभाप्या नयलक्तणं 
कथ्यते । सरवेजीधाः शद्धबुद्धेकस्वभावा; इति शुद्धनिश्चयनयज्तकणम्‌ । रागादय 


चर्यथः--“तिक्ाले चदुपाणा” तीन काल मे जीव के चार प्राण होत्ते है । वे कौन 
से ? ^इदियवलमाञ््राणपाणो य” इन्द्र्यो ॐ अगोचर जो शुद्ध चैतन्य राण है उसके 
भतिपत्तभूत ायोपशमिक (च्रोपशम से होने वले) इन्द्रिय भ्राण दै, अनन्त-वीरयन्म जो 
बलप्राए है उसमे अनन्ते भाग के प्रमाण मनोवन, वचनबल शौर कायबल प्राण है; 
अनादि. नन्त तथा शुद्ध जो चैतन्य प्राण है उसते विपरीत एवं विलतकण सादि (आदि 
सदित) श्योर सान्त (अन्त सहित) आयु प्रण दै; श्वासोच्छवास के आने जनि ' से उत्यन्न 
खेद से रदित जो शद्ध चित्‌-प्रण है उसस विपरीतं श्वासोच्छृवाम प्राण है । “ववहारा सो- 
जीवो" ज्यवहारनय से, इख प्रकार फे चारं द्रन्य व भाव प्राणों च जो जीता दै; जीवेगा या 
पहले जी चुक्रा दै, वह जीव दै । अनुपचरित असद्धत ज्यवहारमय की च्रपेच्ता द्रव्येन्द्रिय 
आदि दन्य प्राण है, चौर अशुद्ध निश्चथनय से भविन्दरिय आदिं क्तायोपशमिक भावप्राण 
दै; न्नर निश्वयनय से सत्ता, चैतन्य. योध आदि शुद्धभाव जीव के प्राण 
ह 1 “शिच्चयणयुदो दु चेदणा जस्स शुद्र निस्वयनय कौ अपेता उपादेयभूत यानी ब्रहण॒ 
क्र योग्य शुद्ध चेतनां जिसके हो वह जीव दै । “वच्छ रक्ख मवसारिच्छं सम्गणिरय 
पियराय । चुल्ल डय पुण मडड णव दिद्रता जाय ।» ९. वत्स-जन्म जते दी बडा पूरव- 
जन्म के संस्फार से, विन सिखये अपने श्प दी सत्ता के स्तन पीने लगता है । २, श्क्षर-- 
अक्तो का उच्चारण नीव जानकारी के साथ आअआवश्यकतलुसारे करता दह; जड़ पदार्थो में 
शाथ्द उद्रण मे यह विशेपत। नदीं होती । ३, भवात्मा यदि एक्‌ स्थायी पदर्थनदहो 
तो जन्म-्रदण किसका होगा ? ४, सादृश्य--च्राहयरः, परिपरह, भय, मशु, हर्ष, विषाद्‌ 





१२ | चद्‌ द्रग्यनभ्रर्‌ [ गाधा ३ 


एव जीवाः इस्यशुद्धनिश्वयनयसचणम्‌ । गुणगुणिनोरमेदोऽपि मेदोपचार इति 
सदुभूतच्यवदारलचणम्‌ । भेदेऽपि मर्यभेदोपचार त्यद्‌ मूतन्यहारलदणं चेति । 
तथा &ि-- जीवस्य कवसक्नानादयो गुणा इत्यसुपचरितसना शद्धद्भृतन्यवहार- 
लक्षणम्‌ । जीवस्यमतिक्ञानादयो चिमावगुखा इत्युपचरितरसंन्ञाऽश दषसद्भृतव्तवहार- 
लक्षणम्‌ 1 'मदीयोदेदमित्यादि" सेलेपसंन्धसदितपदाथे पुनरदुपचरितसंजञाऽदुमत- 
न्यवदारलक्तणम्‌ । यत्र तु संश्लेषसंबन्धोनास्ति तत्र "दीय पत्र इत्यादि! ऽपचरि 
तामिधानागदुमूतव्यवहारलपणमिति नयचक्रमृलमृतमू्‌ । संदेपेणनयपटकं ज्ञातव्य 
मिति॥३॥ 

अथ गाधात्रयपर्यन्तं ज्ञानदर्शनोप्योगदयं कथ्यते । तत्र प्रथममाथायां 
युर्थद्चरषा दर्शनो पणेगव्यख्याने करोति । यत्र श्ुर्यत्वमिति वदति तत यथा- 


= ~~~ "~~~ ~~ १ 


दि सव जीवे। मे एक समान दृष्टिगोचर होते है । ५-5. स्वर्भ-नरफ--जीव यदि स्वतत्र 
पदाथ न हो तो स्वं मे जाना तथा नर में जाना किसके सिद्ध होगा । ७. पितर--अनेक 
मनुष्य र कर भूत श्राहि हो जते है चौर फिर अपने पुत्र, प्नो आदि को क्ष सुग 
आदि देवर चयने पूं भव फा दाल वतते है । २. चूल्हा हंडी-जीव यदि पृथ्वी, जलः 
अन्ति, वायु, ्राकाश इन पांच भूतो से वन जता तो ठाल यन्ति समय चृन्हे पर 
रखी हुई हडिया सें पाच भूत पदार्थो फा संसर्म होने क कारण वद्यो -# जीव उत्पन्न हो 
जाना चाहिये, किन्तु फेला होता नहीं दै । ६ सृतक-सुदौ शरीर मे पाचों मूत पदार्थं पयि 
जते दै, क्रिनतु किर भी उसमे जीव के ज्ञान आदि नदीं होते ! इस तरद जीव एर प्रथक्‌ 
स्यतन््र पदार्थं सिद्ध होता दै । इस दोहे मे कहे हए नौ दशन्तो द्वारा चार्वाकमताडुयायी 
शिर्यो को सममन के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्यान से यह्‌ गाथा समाप्र हुड । चव 
अध्यातम्‌ भाप दवारा नय का लक्तण कहते हे । “सव जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वले 
दै ।” यह शुद्ध निश्वय नय का लक्तण॒ दै । “रागादि दी जीव है यह्‌ अशुद्ध निश्वय नय 
का लक्षण दै । “गुण श्चोर गुरो का अभेद होने पर मी मेद्‌ का उपचार करना? यह सद्धत 
व्यवहार नय का लक्तण दै । भेद्‌ होने पर यी अभेद का उपचार” यह असद्भतत न्यवहर 
नय का लक्तण दै । विशेष इस भकार दै-- जीव ॐ केवत बान आटि गुण दै यह अलुप- 
चरित शुद्ध सद्ध व्यवहार नेय का लकए दै ! जीव के सतिक्ञानादि विमाव युए ह चह 
दपचरित अशुद्धं सद्ध-त व्यवहार नय दै । (संश्ेप संबंध सहित पदाथ शसीराटि मेर & 
्जुपचरित असद व्यवहार नय का लक्तण दै । “जिन! संश्लेष संबंध नहीं द, देसे धुत 
चादि मेरे दै" चहं उपचरित असद्ध.त अ्यवदार नय करा लक्तण दै । यदं नय॒ चक्र का मूल 
है 1 स॑ततेप सें यह छह नय जाननी चःदिए ॥ ३॥ 


अच तीन गायः पर्यन्त जान तथा रन इन दो उपयोगं कू वशन्‌ करते दै । क 
भी पहली गाथा सें मुख्य रप से द्भनोपयोग का न्याख्यान करते दै । जहौ पर यदं कथन इ 


गाथा ४] प्रथमाधिकारः [ १३ 
संसवमन्यदपि विवक्षितं लभ्यत इति ज्ञातव्यम्‌ :-- 


उव्ोगो दृवियप्पो दंसणणाणं च द॑सणं चदुधा । 
चक्खु अचक्सु ओही दसशमध केवलं शेयं ॥ ४॥ 


उपयोगः द्वितिकल्पः दशन ज्ञानं च दर्शनं चतुर्धा । 
चजुः अ्न्नुः अवधिः दर्शनं श्रथ वलं सनेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


व्यार्या--“उवश्नोगो दुचियप्यो” उपयोगो दहिविकद्पः "दं सणणाशं च! 
निविकल्पकं दशंनं सविकर्यकं ज्ञानं च, पुनः “दंस्णं चदुधा"” दशनं चतुर्धा मवति 
^चक्ु अचक्खु षी दं णम केवलं शेयं” चदं शंनमचचुदंशंनमवधिदशं नमथ 
हो केवलदशनमिति विज्ञेयम्‌ । तथाहि- आत्मा हि जगल्रयकालत्रयव्तिसमस्त- 
पस्तुसामान्यप्राहकसफलविमलफेवलदशंनस्वमावस्ताबत्‌ पथादनादिकमबन्धाधीनः 
सन्‌ चचुरदशंनावरणक्तयोपशमादरदिर्प्रवयन्दरियालम्बनाच्व भूतं सत्तासामान्य 
निविल्पम्‌ संग्यवहारेण प्रस्यक्तमपि निश्चयेन परोचरूपेरोकदेशेन यत्पश्यति 
तच्चज्ुरशंनं। तथेव स्पशनरसनध्राणग्रोतरन्दिपावरणक्चयोपशमलात्सकीयस्वकीय- 





[१ 


फि “अमुक चिषय का मुख्यत से वणन करते है, वों पर "गौणता से अन्य विपय क्रा भी 
यथासंभव कथन प्राप्त होता दै" यह जानना चाषियेः- 


गाथार्थः--उपयोग दो प्रकार का दै--दशैन श्रौर ज्ञान। उनर्मे द्शनोपयोग चक्तदशंन,' 
व्वज्चुद शेन. अव धिदुर्शन ओर केवलदर्शन एेसे चार प्रकार का जानता चष्िये ।॥ ४ ॥ । 


बृ्त्यश्रे--इपयोग दो भकार का है-दर्शंन चौर ज्ञान । दशन तो, निर्विकल्पक दै 
चोर ज्ञान सविकल्पक दै । दरोनोपयोग चार भकार का होता दै--चलदशेन, अचकक्शंन, 
अवधिद्शेन तथा केवलदशंन, एेसा जानना चाषिये । 


चिशेप चिवरए~--च्रास्मा तीन लोक चीर भूत, भविष्यत्‌ तथा वतमान इन तीनो 
कालों में रहने वाले संपूं द्रव्य सामान्य को प्रहरण करने वाला जो पूणं निर्मल केवलदशन 
स्वभाव है उसका धणरक है; किन्तु अनादि क्मपन्ध के अधीन होकर चल्ुदरशशैनावरण के 
योपशम से तथ। वहिरग द्रध्यन्दरिय ॐ ्रालम्बन से भूर्तिक पदरथ के सत्ता सामान्य को 
जो कि संज्यव्ार से भस्य दै किन्तु निश्वय से परोक्लरूप है उसको एक देश से यिकल्प- 
रहित जो देग्बता है वह चञ्चुदर्शन दै; उसी तरह स्पर्शन, रसना, घ्राण तथा कर्णदन्द्रिय के 
आवरण के कयोपशम से चर अपनी-अपनी वदिरंग द्रन्येन्द्रिय के आलम्बन से मूर्तिक 
सत्तासाम।न्य को परोक्तरूप एक देश से जो विकल्परदित ठेखता दै वह श्यचुदर्शन दै । 
शरोर इसी प्रकार मन इन्द्रिय के आवरण क चषयोपशम से तथः रटकासी कारण ख्प नो 


~~~ 


% | वृडद्द्रभ्यमंग्रर, [ गथा ५ 


यदिरङगद्रव्येन्दियालम्ननाच्च मूतं सत्तामामान्यं विकल्परहितं परोचरूपेयोक्रदेशेन 
यत्पश्यति तदचदुर्दरश॑नम्‌ । तथेव च मनदन्द्रियावरणचयोपशमास्पदकान्किरण- 
भूता्टदलपञ्माकारद्रन्यमनोऽरलम्पनाच्च सू्तामूरीसमस्तवस्तुगतसत्तामामान्यं विश- 
ल्परितं पोचरूपेण यत्पश्यति तन्मानसमचलुर्दशंनम्‌ । स एवात्मा यदवरधिदर्शना- 
वरणयोपशमान्पूतचैवस्तुगतयत्तामामान्यं निर्विशन्परूपेरकदश्रतयक्ते यत्पश्यति 
तद््रथिदुशंनम्‌ । यलुनः सहजशुद्धसदानन्दै करूपपरमारमत्तरयसंवितिप्राभिवलेन 
केवलदर्शनाधररणक्तेये सति मूर्ामू्समस्तयस्तुगतम तामामाम्यं पिकर्परदितं 
सकलग्रस्यकरपे्कषमये पश्यति तदुपदेयभूतं कायिकं फेवलदरशंनं ज्ञातच्यमिति 1४ 
प्रथाष्टकविकन्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयति :- 
णाश अहतरियष्पं मदिषुदिथोर असारणाणशाणि। 
मणपञयकेवनमग्रि पच्चक्लपरोक्लमेयं च ॥ ५ 


ज्ञानं शर्टवक्ल्प मतिश्रुतावधयः च्रन्नाननानानि | 
मनऽपर्य॑यः केवल श्रपि प्रत्यक्षप्ररोक्षमेदं च ॥ ५ ॥ 


व्यास्या--"“शाणं अहबियप्पं' ज्ञानमष्टविक्ररपं भवति । “सदिसुदि- 
न्रोदीश्णाणणाणाणि"? अतराष्टफविकन्यमध्ये मतिभरुतावधयो मिथ्याल्योदयवशा- 
द्विपरीताभिनिेशसूपाण्यज्ञानानि भवन्ति तान्येव शद्धाट्मादितश्वविषये 











राढ पाखदी के कमलल के आकार द्रव्य सन दै उसके अवलम्बन से मृत त्था अमूर्तं समस्त 
द्र्य मे विद्यमान सत्तसाम।न्य ॐो परोत स्प स चिकल्परदित जो रखता दै वह मानस 
अचज्ुदर्शन दै । वही ऋतमा पअचधिदशेनाचरुण के त्योपशम से मूर्तं वस्तु मे सत्तासामान्य 
छो एक उश प्रत्यक्ष से विकल्परहटित जो देखा दै, चह अवधिदशेन दै तथा सदन शुद्ध 
्रविनाशी अनन्द खूप एक त्य का ध/रफ़ परमात्म त्ख के ज्ञान वथा प्रापि के बल स 
करेवल-र्शनावरण के क्षय होने पर समत मूत्त, अमूर्तं चस्तु के सत्तासामान्य को सम्ल 
रत्यक्त रूप से एक समय मे विक्परितं जो दखता है उसको उपादेय रूप चायिक केवल- 
दैन जालना चदय । *॥ 

अव आठ भेद सहित ज्ञानोपयोग प्रतिप,दन करते है-- 

गाथार्थ- छमति, ङ्त, ऊ्वधि, मति, श त, अवधि, मन पयैय चौर केवल पस 
आट प्रकार का ञान दे । इनमे ऊुमवधि, त्रवधि, मन.पयैय तथा केवल मे चार प्रन्च दै 
छर रोप चार परोक्त दै ॥ ५ ॥ 


बृत्य्थः--“णाणं दूढवियप्पे” जान च्राठ प्रकार का दै | “मदिसुदिश्नोदी 
अणाणरणाणा णि” उन चठ प्रकार के न्नानों मे मति, भर. तथा अचधि भे तीन मिध्यातवं 


गाथा 9 | प्रथमाधिकारः [ ९५ 


पिपरीतामिनिवेशरषितस्वेन सम्यग्दष्टिजीदस्य सम्यशज्ञानानि भवन्ति । 
“मणपज्जवकेवसमयि" मनः पर्ययज्ञान केवसेज्ञानमप्येवमष्टविधं ज्ञानं भवति । 
्पच्चकलपरोक्लभेयं च" प्रत्यकतपरोक्षमेदं च । श्रवधिमनःपथंदवयमेकदेशप्रतयक्त 
विभङ्कावधिरपि देशप्रत्यक्तं, केवलक्ञानं सफलप्रत्थक्ं; शेषचतुष्टयं परोदमिति । 
तोविस्वरः--आत्मा हि निश्चयनयेन सकलधिमलाखण्डकपत्यत्त- 
पतिमोसमयकवलज्ञानरूपस्तमवत्‌ । स च व्यवहरेणानादिकमवन्धप्च्छादितः सन्‌ 
मतिक्षानावरणीयक्योपशमाद्रर्यान्तगयक्तयोपशमास्च बहिरङ्गपज्चेन्द्रियभनोऽव - 
लम्भनाच्च मर्तमर्तम्र्‌ वस््येकदेशेन विकररपाकारेण परोक्षरुपेण साग्य- 
।रिकियुद्यततरूपेए वा यज्जानाति तत्तायोपशमिकं मतिज्ञानम्‌ । किञ्च 
छबस्थानां वीर्णान्तरायक्षयोपशमः केवहिनां तु निरवशेषक्तयो ज्ञानचाखि- 
दत्पततौ सष्टकारी सर्वत्र ज्ञातव्यः । संब्यवदारलक्तणं कथ्यते--समीयीनेा न्य- 
वहारः संव्यवहारः । पषृततिनिवृत्तिलकणः संव्यदहारो भण्यते । संव्यबहारे 
सान्वद्ारिकं प्रत्यक्तम्‌ । यथा धटरूपमिदं मया दृष्टमित्यादि । तथेव भुतज्ञाना- 


कम ०० 


के उदय के वश से विपरीताभिनिवेश शूप अज्ञान होते दहै इसीसे कुमति, कुर त तथा 
ङु्वयि [विनेगावधि] इनफे नाम दै; तथा वे ही मति, श्रत तथा अवधि ज्ञान श्रात्मा 
श्राह तच्छ के चिपय मे विपरीत श्रद्धा न होने के कारण सम्यग्टष्टि जीव क सम्यम्ज्ञान 
होते ६ । इस तर्‌ कुति खादि तीनं प्रजान चरर मति श्रादि तीन्‌ ज्ञान, जानफेये६्मेद 
हण तथा ““मएपज्जव्फेवलमपि” मनःपयय शरोर केवल ज्ञान यें दोनो भिलकर ज्ञान फे सव 
शआ्राठ भेद हुए । “पचक्खपरोक्खभेय्ं च प्रव्यक्त शमर परोक्त मेद रूप दै । इन आटो मे 
्रवधि शरोर मन.यंय ये दोना तथा चिभंगावपि तो देश प्रव्यक्त दै ओर केवल ज्ञान सक्रल 
रत्यक्त दै, शेप कुमति, कुभ्‌ त, मति ओर श्र त ये चार परोक्त दै। 

विस्ता-जेमे खा्मा निश्वयनय से पूं, चिमल श्ररूड क्र भ्रत्यत्त केवल जानम्बरूप 
द । वदी श्रात्मा व्यवदारनय से शअननादिकालीन कर्मवन्ध से आच्छादित द्मा, मतिक्ञान फे 
श््रावरण्‌ फे श्षयोपशषम से तथा वीय़तराय के चयोपशम से ओ्रौर वदहिरंग पांच इन्द्रिय तथा 
मन के श्रवलम्बन से मृत्तं श्मोर मूत्त वस्तुको एरु देश से विक्रल्पाकार परोन्न स्प से 
अथवा खंज्वहारिक प्रत्यन्त स्पसेजो जानता ह व्ह क्लायोपशसिक “्मतिन्नान" दै। 
चद्‌ मस्थो ॐ तो वौयमैन्तराय पदर क्षयोपराम सर्वर ज्ञान चरित श्रादि की उयन्ति मे सहकारी 
कारण द श्रौर केवलि्यो 2 वीर्यान्तराय का सर्वथा त्य, जान चरसि आदि की रव्यत्तिमें 
सवत्र सहकारी कारण दै; पेसा सवत्र जानना चाहिए । अव सान्यवदारिक प्रत्यनन ऋआ लच्ण 
छते ट--समीचीन अर्थन्‌ ठीफ चे व्यवहार हु वह संज्यवद्टार कटलाता रै, संन्यवदार का 
ल्त प्रवृत्ति निड्त्ति स्प ई । संव्यबरहार मे जो से सो सन्यवहारसकि प्रत्य £ । जैसे- 
यद घटङा स्प मन देखा इत्याद्ि। फेसे ही श्रत्नानायस्ण कर्म फे क्योपदान न श्र 


१६ |] बृहद्‌ द्र्यसंधह. { गाथा 


अरच्तयापशमान्नादृन्द्ियालम्बनाच्च प्रकाशोपाध्यायादिहिरद्धसदकारिकार 
णाच्च मूर्तामूदीवस्तुनोकरालोकव्याततानरूपेण "यदस्प्टं जानात्ति वपरीत 
्रुव्ञानं मएयते । भज्य प्रिशेषः--शनडरातमफं भुतन्ञानं परोदमेष 
तावत्‌, स्वर्गापपर्मादिपहिरिपयपरिच्चिचिपसिनञानं पिकल्यरूपं तदपि परो, 
यरपुनरभ्यन्तरे सुखदुःखविक्रल्परूपोऽदमनन्त ज्ञानदिरूपोऽहमिति चा तदीषत्‌ 
परोत; यञ्च निश्चयमाबशरतज्ञानं तस्व शद्वात्माभिष्ठलषुससंधितिस्वर्ं 
स्वस च्याकरेण सयिक्रल्पमपौन्दरियमनोजनितरागाटिविकल्पजालरहितत्वेन निवि 
कल्पम्‌ , अ्मेदनयेन तदेवातमशब्दवाच्यं वीतरागमम्यक्चारित्राविनामृतं केवल 
ज्ञानापेक्षयां पगेक्तमपि संमा कायिकज्ञानामाव्राच्‌ सायोपशमिकमपि प्रतयद- 
ममिधीयते । अत्राह शिष्यः-- राये परोक्षमिति तसाथंढत्रे मतिभुवदं परोत 
भितं तिष्ठति कथं प्रलक्तं वतीति १ परिशारमाई--तदुरमर्गव्यास्यानम्‌ , इदं 
पुनरपवादल्याख्यानम्‌ , यदि तदुर्सर्गन्याख्यानं न भवति तर्हिं मति्ानं कर्थं 





नो नदिय मन के अवलस्वन से प्रकाश शरोर अध्यापक श्रा वहिरंग सहकारी कारण के 
संयोग से मूतं तथा शमूतिक बस्तु फो; लोक तथा अलोक फो व्यामि स्प ज्ञान से जो 
स्य जानता दै उसको परोक्त ५ तज्ञान" कहते दै । इसमे विशेष यद्‌ दै कि शव्दासमक 
जो श्रुतज्ञान द बह तो परोक्त दै ही; तथा रव, मोक्त आटि वाहय विपर्यो का बोघ करने 
चाज्ञा विकस्यरूप जो ज्ञान है वह भी परोक्त रै श्रीर जो आभ्यन्तर मे सुख दुःख विकत्प- 
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स्म मेँ हूं अथवा सँ अनन्त ज्ञान रारि स्प ह; इत्यादिक जान दै वह $पत्‌ { किचित्‌ ) 
परोक्त रै । तथा जो निश्वय भावधरत्‌ नान हे वद्‌ शुद्र श्चसमा के अभिमुख (मन्युख) होने 
से सुखसंविन्ति-एुमरालमव-स्वतप दै शौर वह निज श्ात्मज्ञान के आकार से सविकल्प 
हट तो सी इन्दरिय तथा मन से उन्न जो रागादि विकल्पसमूह दै, उनसे रहित दने के कारण 
निविकल्य दैः चोर शभेद नय से वही नान "आतमा शब्द्‌ से कहा जाता दै तथा वह 
वीतराग सम्य च।रित् के विना नहीं होता, वह ज्ञान यथपि केनल ज्ञान की अपेक्ता परोक्त 
है, तथामि संसारियो को कायिक रान का श्रभाव होने से ज्ञायोपशम्क्र होने प्र भी 
“रत्यक्तः कहनाता है 1 


यहा पर शिष्य शका करता है क ^ चाथ परोक्तम"” शस त्ार्थसूतर मे मति चौर 
श्र त शन गोन ज्ञानो को परोक्त ऊद, है फिर शर तजनान भ्रवयतत कैते हो सकता दै 


श्रव शंका का उतर देवे है कि तत्वार्थ सत्र मे जो श्रू त को परोक्त कदा रै सो स्छगं 
व्याख्यान दै नौर "माव श्र तान प्रत्यक दैः यद अपवादं कौ अपेक्ता से कथन दे । य 
तत्वार्थ म रम्सर्गं का कथन न होता तो तच्वाथंसतर से मतिज्ञान परोक्त केसे कदा 
जाता ९ चनौर यटि बह सू भँ परोक्त ही का गया दै तो तकशा मे साँज्यवहारकि भ्रत्य 
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तन्वाथे परो मितं तिष्टति । तवशास्त्रे सांस्यवहारिकं प्रस्य कथं जातम्‌ । 
यथा अपवाद्न्यार्यानेन मतिज्ञान परोचमपि परस्यघन्ञानम्‌, तथा स्वात्माभिशखं 
भावश्रतन्ञानमपि परोक्तं वस्भमत्यक्तं भणयते । यदि पुमरेकान्तेन परोक्षं भवति तष 
सुखदुःखादिरसंमेदनमपि परोक्षं प्राति, न च त्था । तथेच चे सं एवात्मा, अवधि 
्ञानावरणीयक्षयेपशमान्मू्च" यस्तु यदेकदेश्रस्यकेण मविकरयं जनाति तद्वधि- ` 
ज्ञानम्‌ । यत्पुनर्मन ःपर्थयज्ञानावरणकषयोपशमादीर्यान्तरायययोपशमास्च स्वकीयम- 
नोऽबलम्बनेन परकीयमनोगतं मूरोम्थमेकदेशश्रस्यतेण सविकल्पं जानाति ठदीहाम- 
तिक्ञानपूरवंकं मनःपयंयज्ञानम्‌ । तथेव निजशद्वात्मत्लसम्यकशभद्धानक्ञानालुचरणलव्च- 
शौकाग्रध्यानेन केवलज्ञानावरशणादिषातिचतुष्टयच्तये सति यस्स्ुस्द्ते तदेक समये 
समरद्रव्यदे्रकालभावग्राहवं सपप्रकारोपादेय भूतं केवसञानमिति ॥ ५ ॥ 
छथ जानदशनोपयोगद्यन्यास्यानस्य नयविभागेनोपसंहारः कथ्यते :-- 
दरु चदु शाणदंखण सामसख्णं जीवलक्खणं भियं । 
वचेहारा सुद्धशया सद्धं एण देसशं साणं॥ ६ ॥ 


चष्ट वतुर्ानदर्शने सामान्यं जीवलक्षखं भित्तम्‌ । 
व्यवहारात्‌ शुद्नयात्‌ शुद्धं एनः दश्च ज्ञानम्‌ ॥ $ ॥ 





कंसे हुश्रा १ इसलिए जैसे अपवादे व्याख्यान से पयेन्तरूय मतिज्ञान को भी सांग्यवहारिक 
प्रत्यन्त कटा है वैसे ही अपतते चात्मा के सन्मुखे जो मावभ्र्‌ त सान ई वह परोकदैतो भी 
उसको रत्यक्त कहा जाता है । यदि एचन्त से ये मति, भरत दोनों परोक्त ही ह तो युख- 
दुःख श्रादि का जो स्वसंवेदन-स्वाचुमव है वह भी परोक् दी होगा । किन्तु वह ससंबैन 
परोक्त नदीं दै । उसी तरह वही श्रा्मा अवधिक्ञानावस्ण के योपशम से मूत्तिक पटा्थं जो 
एक देश प्रस्य हारा सविकल्प जानता है वह “अवधिगानः है । तथा जो मनःपयेयजाना- 
वरण के क्तयोयशस से, चीर्यान्तराय के चयोपशभ से अपने सन्‌ के अवलम्बन यरा पर के 
मन में प्रप्र हुए सुत्त पदाथ छो एक देश प्रव्यक्त से सविकल्प जानत। रै वष इहा मतिक्ञान 
पूर्वक “मनःपयय ज्ञानः दे । एवं तपने शुद्ध आसम-दरन्य के यथाथ श्रद्धान ज्ञान मौर 
चरण्‌ रूप एकाग्र ध्यान हरा केवत ज्ञानावस्णादि चार धातिया कर्मा के नष्टं होने पर 
जो इत्यन होता द वह एक समय मे समस्ते द्रव्य, चेत्र, कालत तथा माव को श्रहण करते 

बाला श्रौर सब भकार से उपादेय (श्रहण्‌ करने योग्य) “केवल ज्ञानः" है ।। ५ ॥ 
अव ज्ञान, दर्शन दोनों उपयोगो के व्याख्यान का नय-विमाग द्वारा उपसंहार कहते हैः-- 


गाथार्थः--व्यवदहारलय से ठ प्रकारे ज्ञान यौस्चारप्रकार के दर्शनका जो 


धारक दै वह्‌ सामान्य रूप से जीव का लक्ण है श्रौर शुद्ध नय की अपेच्ता जो शुद्ध शान, 
दर्शन्‌ दै वद्‌ जीव का लक्षण का गया दै । 
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व्प्राख्या--"खद्र चदु राण दंसण सामण्णं जीवलक्खणं भियं" 
श्वि ज्ञानं चतुर्विधं दशंनं सामान्यं जीवलकणं भणितम्‌ । सामान्यमिति फो- 
ऽर्थः संसाग्जीवधुक्तजीयविवक्ता नास्ति, अथवा शुद्धाशद्धज्ञानदशंनविवन्ता नास्ति। 
तदपि फथमितिचेद्‌ १ षिवक्ताया अमावः सामान्यलकतेणमिति वचनात्‌ । कस्मात्‌ 
सामान्यम्‌ जीघलक्तणं भणितम्‌ १ “वपदारा” ज्यवटारात्‌ व्यवहारनयात्‌ । अत्र 
फेवलकञानदशंनं प्रति शद्धमद्मुतशब्दवाच्योऽदुपचरितिसद्मूतव्यषहारः, चछस्थ- 
ज्ञानदशंनापरिपूपे्या पुनरशुद्रसद्भूतशब्धषाच्य उपचरितिसद्मृतम्यवहारः, 
इमतिङ्भुतविभङ्कत्रये पुनरूप चरितापदुभूतव्यहारः । “सुद्धशया सुद्धं पण दंशं 
शाणं" शुद्धनिश्वयनयाल्पुनः शुद्धमखण्डं $यलसानदशंनद्यं जीवलक्णमिति । 
किञ्च जञानदशेनोपयोगविवक्ञाया्ुपयोगशब्देन विपितःथंपरिच्छित्तिलच्णोऽ्थग्रद- 
एन्यापारो गृह्यते । शुभा्यमश॒द्धोपयोगत्रयविवकचायां पुनरूपयोगशब्देन शुभा्चभ- 
शुद्धभावनैकरूपमनुष्ठानं स्ातन्यमिति । अत्र सदजशुद्धनिर्विंकारपरमानन्दफलकच- 


इत््य्थः--“रट्‌ढ चु णाण॒ दंसण सामर्णं जीवलक्खणं मणियं” आट प्रकार का 
ज्ञान तथा चार भकार का दशन सामान्य रूप स जीव का लक्तण कहा गया दै । 


यहो पर सामान्य इस कथन का यह तात्पयं दै करि इस लक्षण मे संसारी तथा भुक्त 
जीव की विवन्ञा नदीं दै, अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शन ी भी विवक्ता नदीं है । 


सो केसे ? इस शंका आ उत्तर यह दै फि “विवक्ता का अभाव ही सामान्य का 
लक्तण रै" एेसा कह दै । परिस अपेक्षा स जीव का सामान्य लक्तण कहा दै ? इसफा उत्तर 
यहं द क्रि “'ववह्‌।रा अर्थात्‌ व्यवहार नय की रपेक्ता से कदा है । यदो फेवल ज्ञान, केवल 
दशंन के प्रति शुदध-सद्ध.त शब्द से वाच्य (कहने योग्य) अनुपचरित-सद्‌ भूत-न्यवहार दै 
ओर चद्मस्थ के अपूणं ज्ञान वशेन कौ पेता से अशुद्ध-सद्भ.त-शच्द्‌ से वाच्य 
उपचरित-सद्ध.त-न्यवहार दै; तथा मति, कु त तथा छृश्यवधि इनमे उपचरित-असदभ.त- 
व्यवहार नय दहै। 


“सुद्धणएया सुद्ध" पुण दंसण एणं ” शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान तथा 
ॐव॑ल दर्श ये दोनों जीव के लक्तण दै । यों ज्ञान दर्शनरूप उपयोग की विचक्ता मेँ उपयोग 
शय्द से विवक्षित पदां के जानने रूप वस्तु के ग्रहण रूप व्यापार का प्रहण फिया जाता दै 
च्रीर शुभ, शशभ तथा शुद्ध इन तीना उपयोगो कौ विवक्ता मेँ उपयोग शब्द्‌ से शुभ, अशभ 
तथा शुद्ध मावन। एक रूप श्रनुठान जानना चाहिये । यदो सदन शुद्ध निर्विकार परमानन्द 
शूप साक्तात्‌ उपदेय जो अक्तय सुख रै उसका उपादान कारण होने से केवल त्रान चनौर 
फेवज् दर्शन ये दोनों उपादेय है । इस भकार नैयायिक के प्रति रुण, गुणी चर्थात्‌ ज्ञान 
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णस्य सादादुपादेयभूतस्या्दयसुखस्योपादानकारणस्वात्‌ वेवलक्ञानदशंनदवय्पा- 
देयमिति । एवं मैयायिकं प्रति गुणगुशिमेदैफान्तनिराकरणाथंुपयोगन्यास्यानेन 
गाथात्रयं गतम्‌ ॥ & ॥ 


अथामृत्तोतीन्दरियनिजालमदरन्यसंितिरहितेन मत्त पञ्चेन््रियमिषयासक्तेन 
च यदुपा्जितं सूतं कमम॑तदुद्येन व्यवहारेण मू्तोऽपि निथयेनामू्तो जीष 
इत्युपदिशति ‡- 


वर्णं रस पंच गंधा दो फासा अड णिच्छया जीवे । 
णो संति अधुत्ति तदो वहारा युत्ति चंधादो ॥ ७ ॥ 


वरणाः रताः पंच गन्धौ द्वौ सश; श्रौ निश्चयात्‌ जि। ` 
नो संति श्रर्तिः ततः व्यवहारात्‌ मूर्तिः बन्धतः ॥ ७ ॥ 


व्यार्या-- “वर्णा रस पञ्च गंधा दो फार अड शिच्छया जीवे णो 
संति" श्वेतपीतनी्तारुणएष्ष्णासंज्ञाः पञ्च वर्णाः, विक्तकटुकषायाम्लमधुरसंाः 
पञ्च रसाः, सुगन्धदुर्गन्धसंही ढौ गन्धो, शीतोष्णरिनग्धरुच्रुककंशयुरलघु- 
संसा चष्टौ स्पर्शाः, “शिच्छया' शद्निश्चयनयोद्‌ शद्धबुद्धेकस्यभावे शुद्धजीषे न 


शरोर आत्मा इन दोनो के एकान्त सूप से मेद के निराकरण के लिये उपयोग कं व्याख्यान 
दवारा तीन गाथा समाप्त इहै ॥ ६ ॥ 

अव अमूर्तिक तथा अतीन्द्रिय निज आस्मा के ज्ञान से रदित होने के कारण तथा 
मूत्तं जो पांच इन्द्रियो के चिपय दै उनमे आसक्ति के हारा जीव ने जो मूर्भिक कम उपार्जन 
किया दै उसके उदय मे ज्यवदार नय की श्पेन्ञा से जीव मूर्चिक दै तथापि निश्वयनय से 
अमूत्तिक दै एेखा उपदेश देते दैः-- 


गाथा्थैः-निश्चयनय से जीव मे पोच वण, पोच रस, दो गंध च्मौर ्राठ सरथं नदीं 
ह, इसलिभे जोव अमूर्भिक है श्रौर व्यवहारनय की अयेक्ता कर्मे होने क कारण जीव 
मूर्तिक दै ॥ ७ ॥ 


च््यथेः--“वरण्ण रस प॑च गंध! दो फासा अट्ठ शिच्छया जीवे णो संति सफेद, 
पीला, नीला, लाल तथा काला ये पांच वणँ; चरपरा, कडा, कषायला, खट चोर मीठा 
ये पांच रसः सुगन्ध अर दुर्गन्ध ये दो गन्ध तथा ठडा, ग्म, चिकना, रूखा, कड़ा, भारी 
अर हलका यह्‌ जठ भकार के स्पशं शुद्ध निश्चयनय से शद्ध-चुद्ध स्वभाव-धारक शुद्ध 
जीव मे नदीं ह । “अयुत्ति तदो" इस कारण यह जीव अमूर्ति दै अर्थात मूर्ि-रहित दै। 
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सन्ति । “्ष्टतति तदो” ततः कारणादमूतैः । यचमूर्तस्तदिं तस्व कथं कममन्ध 
इति चेत्‌ ? “ववार युत्ति" अुपचरितापद्भूतन्यवहारन्मूतो यतः | तदपि 
कस्मात्‌ ? ' षंषददो" अनन्तज्ञानादयुपलम्भलक्तणमोदविलकणादनादिकर्मबन्ध- 
नादिति । तथा चोक्तम्‌ -कथंचिन्मूर्तमतंजीवलकचणम्‌-- “वधं पडि एयत्त 
सक्वणदो हवदि तस्म भिण्णत्त' । तम्रा अशत्तिमवे शेगंतो होदि 
जीवस्म ॥ ?॥'; अयमत्रा्थः--यस्वैवामरतस्यात्मनः प्रप्स्यभावादनादिषंसारे 
भमिताऽयं जीवः स एवामूर्तो ूतज्चेनद्िदिषयत्यागेन निररं ध्यातन्यः । 
इति मडृचाऽकमतं पस्यमूतजीवस्थापनषसयतेन इं तमू ॥ ७ ॥ 

श्रथ निष्ियमूरतटङोीरज्ञायककस्मावेन करमादिक्कुःलरहितोऽपि 
जोषे। व्यवहारादिनयवि भागेन कर्तां मवतीति कथयति :- 


पुमगलकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु शिच्छयदो । 
चेदणकम्मासादा सुद्धरया बुद्धमाबाणं ॥ ८ ॥ 


पद्यलकरम्मादाना कर्त व्यशह्यरतः तु तिश्वयतः। 
चेतनक्र्म्णा च्रात्मा शुद्रनयात्‌ शुदभावानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


गंकाः--यदि जीव द्यमूरतिक्र दै तो इत नीव के कमं का वेध कैसे दोता दै १ 

उत्तर.--“चवडार। सुक्ति" सयोकि य टुपवरितच्रसद्‌ भूतन्यवहारनय से जीव मुरि 
दै, अतः कर्मवेध होता है। 

शंच ---जीव मूत्त भी किस कारण मेदे? 

उत्तरः--“-प्वधादो” यनतज्ञान चादि की प्रापनि रूप जो मोक्त ई उस मोक्त से 
विपरीत अनाहि कर्मो ॐ वन्धन के क\रण जीव मूत्तं दै । फथंचित्‌ सूतं तथा कथंचिन्‌ 
मत्त जीव का लक्षण दै । कदा भी दै ---कमवेध क भरति जीव की एकता है शरोर लजण 
से उस कर्मंवेध की भिन्नता दै दसिये एकान्त से जीव के अमूतेमाव नदीं है । १। इसका 
ताय॑ यह है फि जिस श्मृत्तं च्रात्मा की प्रचि के श्चमावसे इस जीव ने अनादि संसार ` 
मे श्रमण किया दै उसी अमूचिक शुद्धस्वरूप श्रान्मा को मत्तं पाच इन्द्रियो % विषयों का 
त्याग करके ध्यान करना चाहिये । इम भ्रकार भद्र मौर चार्वाक के मरति जीव को युख्यता 
मे चमृत्तं सिद्ध करने वाला सन्न कहा ॥ ७ ॥ 

अन “क्रिया-शरूल चमूर्सिकर" टंकी ( टाकी से उकेरी हई मूरति समान 
अरचिचल ) जायक एक स्वभाव से जीव यद्यपि कमं श्रि के कर्तापने से रदित दै फिर 
सी ज्यवहार्‌ श्रादि नय की अपेकता कत्ता होता दै, फेला कहते हैः-- 





गाथार्थः--आरमा व्यवहारनय से पुद्गल कमं चादि का कत्त दै; निश्चयनय से 
चेतन कम का कर्ती है श्नौर शुद्ध नय कर अपेता मे शुद्ध भावो का कत्ता दै ॥ ८ ॥ 
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व्यास्या-- त्र त्रे भिन्नप्रक्रमरूपन्ययहितसस्बन्धेन मध्यपदं गृहीत्वा 
व्याख्यानं क्रियते । "आदा" आत्मा "पुम्गलकम्मादोणं कता ववहारदो दु" 
पुद्गलक्मादीनां कर्ता व्यवहारतस्तु पनः, तथाहि-मनोवचनकायन्यापारक्रिया- 
रहितनिजशद्धात्मतखभावनाशूल्यः सन्नतुपचरितासद्भूतव्यवदहारेण ज्ञानावरणा- 
दिद्रव्यक्र्म॑णामादिशब्देनोदारिकवैकि यिकाहारकशरीरत्रयाहारादिषट्पर्या्ियोग्यपु - 
द्गलपिण्डरूपनोकर्मणां तथैवोपचरिताघद्भूतव्यवहारेण बहिषिषयधटपटादीनां 
च कर्तां भवति । “शिच्छियदो चेदणकम्मासादा” निश्वैयनयतश्चेतनकर्मां त्था 
रागादिविकल्पोपाधिरहितनिष्कियपरमवेतन्यभावनारहितेन यहुपाजितं रागाचयत्या- 
दकं कमे तदुदये सति निष्कियनि्मलस्थसंित्तिमलममानो मावकर्मशब्दवाच्यरा- 
गादिविकल्परूपचेतनकर्मणामशुद्धनिश्चयेन फत्ता भवति । अशुदधनिश्चयस्यार्थः 
कथ्यते--कमोपोधिसद्चत्पन्नत्यादशद्धः, तस्काज्ते तक्ताय; पिण्डषत्तन्मयत्वाच्च 
निश्चयः, इत्युमयमेलायकेनाशचुद्रनिश्चयो मणयते । ‹सुद्धणया सुद्धभावारं!,. 
शुमा्भपोगत्रयन्यापाररहिवेन शदधबुदधेकस्भवेन यदा परिणमति तदानन्तक्ञान- 
सखादिशुदधभावानां छस्थावस्थायां भावनारूपेण षिवरितेकदेश शद्धनिश्चयेन 


~~~ 





~~ 





~~~ 


वुत्यथे -इस सूत्र मे भिन्न प्रकमरूप व्यवहित संबन्ध से वीच फे पद को रहण 
करे ज्यास्यान किया जाता दै । “आद” च्रात्मा “पुगगलकम्पादीणं कत्ता ववदारदो द” 
ञ्यवहार नय की अपेन्ता से पुद्गल कमं आदि का कर्ता है । जैसे-मन, वचन तथा 
शरीर की क्रिया से रहित निज शुद्ध आत्मतन्तव की जो मावा दै उस भावना से शून्य 
होकर अनुपचरित अमद. न्यवहार नय कौ श्पेक्ता ज्ञानावरण वआ्मादि द्रव्य कर्मो का 
तथा आदि शब्द्‌ से ओौढारिक, वैक्रियिक त्रौर आहारक रूप तीन शरीर तथा चअहमर आदि 
६ पयातियो रे योम्य जो पुद्गल पिंड सूप नो कस दँ उनका रथा उपचरति अमद 
न्यवदहार नय से वाह्य विषय घट, पट आदि करा भी यहं जीवकर््त होता है । “रिच्छयणयदो 
चेद णफम्गणादा" श्रौर निश्चय नय की पेता से यद्‌ आत्मा चेतन कमा का कन्त है । 
वह दस तरह--राग आदि विकल्प उपाधि से रहित निष्छ्िय, परमचैतन्य भावना से रहित 
होन के कारण जीव ने राग यादि को उसन्न करन वाले कर्मा का जो उपजन किया है उन 
कर्म्म का उद्य होने पर निप्करिय श्रौर निमल ्मासमन्नान को नहीं प्राच होत्ता टुता यह्‌ जीव 
भावकम इस शब्द्‌ से वाच्य जो रागादि विकल्य रूप चेतन--कर्म दँ उनका अशुद्ध निश्चय 
नय से कत्त होता दै । अशुद्ध निश्चय का च्र्थं यह है-कर्म-उ्पाधि से उदन्न हेते से 
अशुद्ध कदलाता दे आओरौर उस समय श्ग्निमे तपे इए लोहे फ गोले ॐ समान तन्मय 
(उसी रूप) होने स निर्य क्म जाता दै, इस रीति से अशुद्ध चौर निश्चय इन दोना को 
मिलाकर श्रशुदध निश्चय कदा जाता हे । “सुद्धरया सुद्रमावाखा? जव जीव शुभ, अश्म 
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कर्ता, युक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति । भिन्तु शुद्धाशुद्धमावानां परिणममानानाम्‌ 
एष कतू.स्वं ज्ञातव्यम्‌ , न च दस्तादव्यापारसूपाणामिति । यतो हि निर्थमिर- 
छ्ञननिष्कियनिजारमसरूपभावनारहितस्य कर्मादिकद्‌ तवं व्याख्यातम्‌ , ततस्तत्रैव 
निजशुद्ात्मनि भावना क्ंव्या । एवं सांस्यमतं प्रसयेकान्ताकद्^तनिराकरणयच- 
ख्यतवेन माथा गता ॥ ८ ॥ 


प्रथ यद्यपि शुदधनयेन निविंकार्परमाहदंकलकणएुलामृतस्य भोक्ता 
तथाप्यशुद्धनयेन सांसारिकयुखटुःखस्यापि भोक्तात्मा भवतीयास्याति -- 


वहारा सुहदुक्खं पग्गलकम्मप्फलं परुजेदि । 
आदा शिच्छयरयदो चेदणभावं खु आदस्स ॥ & ॥ 


व्य्रहाराद्‌ पृपटग्ल पद्गलशरम्फलं प्रभुद्क्ते । 
आत्मा तिष्टचयनयतः चेतनभावं खलु श्रासगः ॥ ६ ॥ 


व्यएख्या--“ववहारा सुददुक्खं पु्गलकम्मप्फलं मुजेदि” व्यवहारात्‌ 
एखहुःखरूपं पएद्गलकर्मफलं प्रभुक्ते । स कः कर्ता ? ^अदा'' आत्मा । 


सन, वचन, काय इन तीनो योगो के व्यापार से रहित शुद्ध, वु द्र, एक स्वभाव से परिणमन 
करता दै तव अन॑त ज्ञान, सुख आदि शुद्ध भावो का छदास्य अचस्था में भावना स्पसे 
विवकित एक देश शुद्ध निश्चय नय से क्च होता दै च्रौर मुक्त अवस्था मे शद्ध निश्चय 
नय से अ्नतक्ञानादि शुद्ध भावो का रर है । किन्तु परिणमन करते हए शद्ध, अशुद्ध 

° भावो का कर्त्व सीव भें जानना चाहिये न्नौर हस्त शमादि के ज्यापार रूप परिणम्नों का 
कर्तापन न सममना चाहिए । क्योकि नित्य; निर्जन, निष्क्रिय एेमे शपने त्रास्स्वसूम की 
भायना से रदित जीव के कर्म च्चादि का कतव कदा गया है; इसलिये उस निज शुद्ध आत्मा 
मे ही भावना करनी चाद्ये । दस तरद्‌ सांस्यमत्त फे भ्रति “एकान्त से जीव कर्ता नदी है" 
हस भत के निराकरण की युख्यता से गाथा समाप्र डे ।॥ 5 ॥ 


अव यदपि श्रात्मा शुद्ध नय से विकाररदित परम श्ानन्द रूप लक्षण वाले एेखे खख 
स्प असत करो भोगने वाला है तो भी अशुद्ध नय से सांसारकि युख-दुःखव का भी भोगने 
बाला ३, पसा कहते द - 

याथार्थ.~- व्यवहार नय से आत्मा सुख-दुख श्प पुद्गल कमो के फल को भोगता 
है श्नौर निश्चय नय से अपने चेतन भाव को मोगता है| ६॥ 


ृनत्य्थं --“"ववहाय सुहडुक्खं पुर्गलकम्मफलं पमु” व्यवहार नय की अपेता 
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“शिच्छयणदो चेदशभावं आदस्स' निश्चयनयतश्चेतनभावं भुक्ते । “खु 
स्फुटम्‌ । कस्य सम्बन्धिनमार्मनः स्वस्येति । तथथा--श्रात्माहि निजशद्धात्- 
संपित्ति सद्ठदूमतपारमायिकसुखसुधारसमोजनमलममान उपचरितासदुभृतन्यबहारे 
रेष्टानिषटपज्चेन्द्रियविषयजनितसुखड्खं भवते; तथेवसिपचरितारदूभुतन्यषहारेण- 
भ्यन्तरे सुखदःखअनकं द्रव्यकम्म॑रूपं सातासातोदयं भक्ते । स एवाशुद्धनिश्चय- 
नयेन हषविषादरूपं सुखदुःखं च भुक्ते । शुद्धनिश्चयनयेन त॒ परमास्मख- 
मावसम्पकष्रदधानक्ञानाचुष्ठानोत्पन्नसदानन्देकलक्तणं सुखामृतं भक्त इति । अत्र 
यस्यैव स्वाभाविकसुखामूृतस्य मोजनामावादिन्द्ियसुखं यज्ञोनः सन्‌ संसारे परि 
अमति तदेवतीन्दिययुखं सर्वश्ररेणोपदेयमिल्यभिभायः । एवं कता कमंफलं 
न भक्त इति बौद्धमतनिषेधाथं मोक्दत्वभ्याख्यानरूपेण दनं गतम्‌ ॥ 8 ॥ 


अथ निश्चयेन सोक्षग्रमितासंसर्येयप्रदेशमत्रोऽपि व्यवहारेण देहमत्रो 
जीव इत्यावेदयति ¦ 





से युखमदु.ख रूप पुद्गल कम फलो को भोगता दे । वह कमं फलों का भोक्ता कौन है ? 
“आदा” स्मा । “शिच्छयणयढो ञदणमभावं ख आदस्स' श्नौर निश्चय नय स तों सष 
रीति से चेतन भाव का ही भोक्ता आत्मा है । वह चेतन भाव किस सम्बन्धी दै ? आत्मा 
का छपना ही है । वह्‌ एेसे--च्रपने शुद्ध अ।स््मनुभव से उन्न पारमार्थिक संखरूप अभृत 
रस का भोजन न प्राप्त करता हुं श्रात्मा, उपचरित असद्ध त व्यवहार नय से इष्ट, अनिष्ट 
पाचों इन्द्रियां के विषयों से उसन्न सुख-दुःख को भोगता है; उसी तरह अनुपचरित अरसद्धूत 
ज्यवहार नय से अन्तरंग मे सुग्व-दुःख को उतपन्न करने वाले द्र्य कमं रूप साता-असाता 
के उदय को भोगता है । तथा अशुद्ध निश्चय नय स वह ही आत्मा हषे, विपाद्‌ रूप सुख- 
ढःख को भोगता दै रौर शद्ध निश्चय नय से तो परमात्मस्वभाव के सम्यक्‌ शद्धान, जन 
शरोर आ-चरण से उयन्न अविनाशी आनन्द रूप वाले सुखास्त को भोगता दै । यदीं पर 
जिस स्वाभाविक सुखाश्रृत के भोजन के अभ।व से अत्मा इनद्र्यो के सुखो को भोगता 
दृश्या संसार में श्रमण करता दै, वही अतीन्द्रिय सुख सव प्रकार से प्रह ए करने योग्य है 

एेसा अभिप्राय है । इस प्रकार “कन्त कमे के फल को नीं भोगत। दै" इस वोद्ध मत का 
खंडन करने फे लिये “जीव कमफल का मोक्ता हैः” यद व्याग्त्यान स्प सूत्र समाप हुता ॥६॥ 


“स्मा यद्रि चिश्य नय से लोकाकश के बरावर च्रसंस्यात प्रदेशो का धारक 
दै फिर भी व्यवहार नय से अपनी देह के बरावर दै» यह व्रवलते दैः- 


[व 1 


२ ] बरुन द्रर्यसंग्रह. [गाधा £ 
अशुगुरुदेहपमाणसो उवपंहारप्यतप्यदो वेदा 1 
अपग्ुटदो वषहरा शिस्चयणयदो श्रसंखदेमो बा ॥ १० ॥ 


छ्रयुगरुदेहप्रमार॒; उपतंहारप्त्ैतः चेतयित । 
प्तमूदूषाताद्‌ व्यवहराद्‌ निश्वयनयतः चछपतस्यदेश। ब ॥ ०० ॥ 


व्याख्या--^श्रशुगुरुदेहपमाणो" निश्चयेनस्देाद्धिन्नस्य फवलक्नानाः 
धनन्तशुखराशेरमिन्नस्य निजशुद्धासमस्वरूपस्योपलन्धेरभावात्तयेव देदममत्मूर- 
भूताहारमयमेधुनपरिग्रहसं्ञाप्भृतिस्रमसरागादिव्िमावानामासक्तिसद्भावःस्च यदु- 
पालितं शगरनामक्रमै तदुदये मति अरणुयुरुदेशपमाणे। भवति । स फः कता १ 
“द्‌” चेतयिता जीवः । कस्मात्‌ १ “उवसदारप्यमष्यदो" उय संहरसर्पतः शरीर 
नामकमजनितविस्तारपसंहारधर्माभ्यामित्यथः । कोऽत्र चटन्तः १ यथा प्रदीपो 
महद्धाजनप्रच्छादितस्वद्भाजनान्तरं मवं प्रकाशयति लघुमाजनप्रच्छादितस्तद्धाजना- 


नन्तरं प्रकाशयति । पुनरपि कस्माद्‌ १ शमष्दो, अमद्ुदुषातात्‌ वेदनाकपाय- 
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गाथार्थः --समुट्‌ घात के चिना यद्‌ जीव व्यवहार नय से संकोच तथा विस्तार से 
अपने दछोटे जीर डे शरीर ॐ भमा रहता दै रीर निश्चय नय से अंस्यात पदेशो का 
धार रै ॥ ५० ॥ 


त्यथ --“*अगुखरफेहपनो? निश्चय नय मे अपने चेह से भिन्न तथा केवल 
ज्ञान त्रि चनन्त गुणं की राशि मे अभिन्न, णले शुद्ध आात्मस््रत्प की प्राचि के्मावसे 
तथा ठह क्री ममत; कै मू भूत आहार भय, मेन, परिह रूप संज्ञा आदि; 
समन्त रग शादि विभवो मे ्ासक्तिकेहोने रो जीवने जो शरीर नामम उपाजन 
किया उसका उदय होने पर अपने छोटे तथा वहे ठेह के वरावर होता है । अरभः--शरीर 
परमाण वला फन दै १ उत्तरः--' चेद्‌ चेतन श्रथौत्‌ जीव दै । अभः--क्रिस कारण से? 
उन्तरः--““वसंहारप्पसप्यदो" संकोच तथा विस्तार स्वभाव से । यानी-शरीर नाम कम से 
उन्न ह्या विस्तार तथः संकोच रूप जीव के धम दै, उनसे य जीव्‌ ्मपने देह के प्रमाण 
होत दै । परभयो दृ्टन्त क्या है ९ उत्तर--जैसे दीपक फिसी वदे पाच से ठक दिया 
जाद! दे तो कषक उस पात्र के भीतर प्रकाशित करता दै मीर थदि छोटे पत्रमे रख दिया 
जाता है तो उस्र पातर फे भीवर भकाशित करता दे । प्र्ः--फिर अन्य किस कार्ण से यह 
जीव देदधमाण है ? उत्तरः--* असमुहदो सुद्‌ घात के न होने से । वेदना, कपाय, 
विक्रिया, मारणान्तिक तैजस, आहारक चौर केवली नामक सात समुदूघावों के न होने से 
जीव शरीर क थरायर होतः दै । (समुद्बाद की दशा मे वो जीव दे से वार मी श्वा दै 
किन्तु सुट चात प, बिना देहमभाण ही रहता दै) । सात सयुद्धातो का लद्ण दंस भकार 
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निक्रियामारणान्तिकतजमाहारककेवलिसंक्ञपप्रसदषातवर्जनात्‌ । तथा चोक्त' सप्त 
सथुद्धातलकणम्‌--""ेयणक मायवेडव्वियमारणंतिशरो सपरग्धादो । तेजाहारो 
खो सत्तमन्नो $वलीणं तु ॥ १ ॥" त्था--*“भूलसरीरमधंडिय उत्तरदेहस्स 
जोवपिंडस् । णिग्गसणं देहादो हवदि सृद्ग्षादयं णाम ॥ १ \॥"” तीकमेदनाचु- 
भवान्मूलशरीरमस्यक्त्ा आत्मप्रदेशानां बहिनिगंमनमिति वेदनाम्दूवातः । १ । 
तौवकषायोदयानभूललशरीरमस्यक्तवा परस्य घातार्थमात्मप्रदेशानां वहिगंमनमिति 
कपायसघद्घातः । २। मृ्तशरीरमपरित्यज्य किमपि विकतु"मात्मप्रदेशानां बहि- 
गंमनमितति विक्रियास्द्षातः । ३ । मरणान्तसमये मूलशरीरमपरित्यज्य यन्न 
इुत्रचिद्द्धमायुस्तस्पदेशं स्फुटितुमास्पप्रदेशनां बहिगमनमिति मारणान्तिक्षसञुदू- 
घातः । ४ । स्वस्य मनोनिष्टजनकं किडिचत्कारणान्तरमवल्लोक्य सद्ुरपन्नक्रोधस्य 
संयमनिषानस्य महाटनेर्मलशरीरमपरिस्यय्य सिन्द्रपुलश्रमो दी्तवेन दरःदशयोजन- 
प्रमाणः चरत्यज्ग .लसंस्येयमागमलविस्तारो नवयोजनाग्रविस्तारः कादलाृतिपुरुषो 
पामस्कन्धान्निगेत्य वासप्रदक्षिणेन हृदये निहितं विरुद्धं धस्तु मस्मप्तच्छरत्य तेनैव 


यदा दै--*१, वेदना, २. कषायः; ३. विक्रिया; ४. मार्णान्तिक; ४. तैजस; ६ श्याहार श्नौर 
७. केवली ये सात सयुद्‌घात द ।” इनका स्वरूप यों है-; अपने मूल शरीर को न छोड़ते 
हुए जो प्रास्मा ॐ कुद प्रदेश देह स बाहर निकल कर उन्तरदेह के प्रति ज.ते दै उसको 
समुद्‌ घात उहने दै ॥ तीन्न पीडा के अनुभव से मूल शरीर न छोढते हए, जो आत्मा के 
परदेश, का शरीर से वार निकलना, से वेदना” सष्ुट्‌वात दै। १। तीव्र क्रोधादिक 
कृपय ऊ उद्य से पने धारण करिये हुए शरीर को न डते हए जो आत्मा के प्रदेश 
दूसरे का मारने के तिये शरीर ॐ वाह्र जते टँ उसको “कषायः” समुदूघ,त कते द । २। 
किसी भ्रकार की विक्रिया (छोटा या वडा शरीर अथवा अन्य शरीर) उतपन्न करने के लिये 
मूल शरीर को न स्पराग कर जो ्मास्मा के प्ररो का वार जाना दै उसको “विक्रिया 
सषु घात दते दै । ३। मरण के समय मेँ मून शतैर को न व्याग कर जरो शस श्नासा 
ने आगामी त्राय वधी है उपकर के लिये जो आस्म-प्रदेशो का शरीर से चाहर निकलगा 
सो “मरणान्तिकः सर्‌दुघात है। । अपने भन को अनिष्टं उन्न करने वाले किसी 
करण को देखकर क्रोधित सयम के निधन मह सुनि के वदे कन्धे से सिन्दूर के ठेर जैस 
कान्ति वाला, चारह योजन लम्बा, सूच्य॑गुल के संख्यात भाग प्रमाण मूल-विस्तार चनौर नौ 
योन के छभ-विस्तार वाला, काहल (विलाव) के आकार का धारक पुरुप निक्रल करफे 
व-खीं मरदक्निणां देकर, युनि जिस पर कोधी दौ उस विरुद्ध पदार्थं को भस्म करके चौर उसी 
सुनि के साथ आय भी भस्म हो जावे । जैसे द्वीपारन सुनि के शरीर से पुतलला निकलकर 
हारिका ननरी को भस्म करने के वाद्‌ उसी ने द्वीपायन सुनि को मस्म किया श्रौर वह्‌ 
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संयमिना चह स॒ च भस्म वरजति द्वीपायनवत्‌ , अ्नायशुभस्तेजः सथुद्‌घातः । 
लोकं व्याधिदुर्भिक्षादिपीडितमवलोक्य प्रयुरन्नकृपस्य परमसंयमनिधानस्य 

दमूलशगीरमपरित्यज्य श्रतिः प्रागुक्तदेहपरमाणः पुरुषो दकतिणप्रदकिरोन 
व्याधिदु्भितादिकं स्फोटयिलया पुनरपि स््रस्थाने प्रविशति, असौ शुमरूपस्तेजः 
सष्टदुधातः । ४ । सष्लन्नपदपदार्थ्रान्तेः परमद्विसंपन्नस्य महपेमलशरीरमपरित्य- 
ज्य शुद्धस्फटिकाडतिरेछदस्तप्रमासः पुरूपो मस्तकमध्यान्निर्गप्य यत्र कूत्रचिदन्त- 
सह॑मधये केवलज्ञानिनं पश्यति तदर्शनाज्च स्वरा्मस्य धनेः पदपदाथनिश्वय 
सधटस्पाचच पुनः सखस्थने प्रप्रिशतिं, अमावाहारसष्ुदधातः । ६ । सप्रमः 
केवलिनां दण्डकपारभ्रतरपूरणः सोऽयं केवल्िसथुदृधातः । ७ । 


नयविमागः कथ्यते--"ववहारा'? लुप्वसितासदुमूतन्यवहारनयाद्‌ । 
“शिच्छियणदो श्रसंखदेसो वा निश्चवयनयता लोकाकाशभ्रमितासंख्येयप्रदेश- 
प्रमाणः | धा" शब्देन तु स्वसंवित्तिसयुत्पन्नकरेवशक्ञानेत्यत्ति्रस्तावे ज्ञानापेक्तया 
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पुतला आप मी भस्म दो गया । सो “शुम तैजस" समुद्‌ घात द । तथ जगन्‌ को रोग, 
दुर्भित्त रारि मे दु खित तरेव फर जिसको दया उतपन्न हृ णेसे परम संयमनिधान महाखपि 
ॐ मृल शरीर करो न व्याग कर पूर्वोक्त देह के भ्रमा; सीम्य च्छति का धारक पुरुप रा 
कन्धे गे निकल कर दर्तिण प्रठरिणा करके रोग, दुर्भि श्रादि छो दर कर फिर श्रयने 
स्थान मे च्राकर प्रवेश करर नावरे वह्‌ ° शुम तैजस समुद घात” है । ४1 पद चीर पदाथ मे 
जिसको डु संशय उयन्न हृ हो, उस परम ऋद्धि के धारक महपिं के मस्तक मे से मूल 
शेर को न दयोडकर, निर्मल स्कटिक के रंग का एक हाथ का पुतना निकल कर अन्तदुूतं 
मे जो कीं भी केवली को देखता है तव उन केवली फे ठशेन से अयने श्माशरग्र सुनि को 
पद्‌ शरोर पदरथ क निश्चय उन्न कराकर फ अपने स्थान मे प्रवेश कर _ जवि, सी 
५ प्राहारक मसुदू घातः” है ! ६। केवलि्यों के जो ठंड कपाट प्रतर लोक पूर होतारै, सो 
सातवां फेवलि समुद्चात है । <। 


अव नयो का चिमाग कहते है । “वहारा” श्नुपचसित च्चमद्भूत व्यवहार नय सै 
जीव अपने शरीर कै बरावर है तथा “{णच्छयणयदो असंखटेसो वा” निश्वय नय स 
जतोकाकाश भ्रमास जो असंख्य प्रदेश द उन प्रमाण श्रसंख्यात भदेशो का धारक य अत्मा 
है 1 ""असंखदेसो वा यदो जो "वा" शब्द्‌ दिया है उस शच्छ से भन्धकन्ता ने यह सूचित 
पिया है रि स्वसंवेदन (ऋरमश्मनुमूति) से रघन हए केवल ज्ञान की उत्यत्ति फी, अवस्था 
मे ज्ञान की चये से्यवदयार नय द्वारा आत्मा लोर; अलोक व्यापक है । चनद नैयायिक, 
मीमांसक तथा साख्य मत अनुयायी जिम तरह आत्मा ओ परेशो की श्पेना से व्याप 
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व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापकः; न च प्रदेशपेक्या नैयायिकमीमांसकसां स्य- 
मतवत्‌ । तथैव पञ्चेन्द्रियमनोविषयविर्करपरहितसमाधिकलि स्वसंमेदनलष्णषोध- 
सद्भावेऽपि बहिर्धिषयन्द्रियबोधामावाञ्जडः) न च सर्वथा सांख्यमतवत्‌ । तथा 
रागादिषिभावपरिणामापेक्तया शूल्योऽपि मवति, न चानन्तन्ञानादययेक्तथा वोौद्भमतवत्‌। 
किञ्च--अशुमात्रशरीरशब्देनात्र उत्सेधधनाङ्युलासंस्येभागप्रमितं लण्ष्यपूर- 
दर्मनिगोदशरीरं ग्राह्यम्‌ , न च पुण्दलपरमाणः । गुरुशरीरशब्देन च योजन- 
सहस्षपरिमाणं मशमरस्यशरीरं मध्यमावगहेन मध्यमशरीराणि च । इदमत्रतास्य- 
यमू-देहममतनिमगेन देहं गृहीता संसारे परिभ्रमति तेन कारणेन देहादिमम- 
सवं व्यक्त्या नि्मोहनिजशद्धासनि भावना करव्येति । एवं स्वदेदमात्रव्याख्यानेन 
गाथा गता | १०॥ 


अतः परं माथात्रयेण नयविभागेन संसारिजीवस्वरूपं तदवसनि शद्ध 
जीवस्वरूपं च कथयति । तद्यथा !- 


~~~ ~~~. 





मानते दै, वैसा नही है । इसी तरद पाचों इन्द्रिया श्नौर मन के विषयों के विकल्पों से रहित 
जो ध्यान का समय है उस समय आस्म-अञुभव रूप ज्ञान के विद्यमान होने पर भी बाहरी 
विषय रूप इद्दिय ज्ञान के अमाव सख अत्मा जड़ माना गया है परन्तु सास्य मत की तरह 
मात्मा सर्वथा जड नहीं है । इसी तरह आस्मा राग देप श्रादि विभाव परिणामों की 
अपेच्ञा स ८ उनफ़े न होने से ) शल्य होता दै, किन्तु बौद्ध मत के समान अनन्त ज्ञानादि 
की अपेत्ता शून्य नहीं दै । 


विशेष--च्ुमात्र शरीर आत्मा दै, यदो अरु शब्द से उत्सेधघनगुल ॐ चअसं- 
ख्याते भाग परिमाण जो लच्धि-अपर्याप्ठक सूच्म-निगोद्‌ शरीर दै, उस शरीर का भरद 
करना चाद्ये किन्तु पुद्गल परमागणु का ब्रहण न करना चाद्ये । एवं गुर्‌ शरीर शव्द 
म प्रक हनार योजन प्रमाण जो महामत्स्य का शरीर है उसको प्रदण करना चादिये, चोर 
मध्यम अवगाहन से मध्यम शरीरो का ग्रहण दै । तासयं यह दै--जीव देद के साथ 
ममत्व के निमित्त से देह को हण कर संसार मे भ्रमण करता दै, दसलिये देह आदि के 
ममत्व को छोडकर निर्मोह अपने शुद्ध आस्मा मे भावना करनी चाद्ये । हस प्रकार (जीवे 
स्वदेह-मात् ईै' इस व्याख्यान से यह गाथा समाघ्र इई ॥ १० ॥ 


अव्‌ तीन गाथाच्रो द्वारा नय चिमाग पूर्वक म॑सारी जीव का स्वरूप श्र उसके 
अन्त भें शुद्ध जीव का स्वरूप कहते दै-- 


*म८ ] बृहदु द्रभ्यसंम्रह { गाथा ११ 
पृढविजलतेयवाऊः बरण्णफ्फदी दिविहथरेईदी | 
विगतिगचदुप॑चक्ला तसजीषा हति संखाष्ठी ॥ ११॥ 


परधिवग्लतेजोकायुवनस्पतयः विकिधस्थाषरैकेद्धियाः । 
द्विकतिकचतुःपक्षाः तरपजीवाः भवन्ति शंलादयः ॥ ? ॥ 


ठ्यास्या-- "होति" इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । “होति” अतीन्धियामूर्तनि- 
जपरमास्मस् भावाुमूतिजनितष्ुखागतरसस्व भावमलभमानास्तुच्छमपी न्द्रियषुख - 
मभिलपन्ति चस्याः, तदापक्ताः सन्त एयेन्दरिपादिजीवानां पातं कृबन्ति तेनेषा- 
जितं यतत्रसस्थावरनामकमे तदुदयेन जीमा मन्ति । कथंमूता भवन्ति ! “पुढवि- 
जलतेयवाङ बणफ्फदी विविदथाषरेदंदी"” पृथिग्यप्ते मोवागुनस्पतयः । कतिषस्यो- 


न, 


पेता !? विविधा अागमकथितस्यकीयस्यकोयान्तर्मेदधंहुविधाः। स्थावरनामक्रभोदयेन 
स्थावरा, एकन्द्ियजातिनामकर्मोदयन स्पशनेन्दरिययुक्ता एकेन्द्रियाः, न केवलमित्थं 
भूताः स्थावरा मन्ति । ^विगतिगचदृपं चक्खा तप्रजीवा! दवितिचतुः पञ्चाकासरस- 
नामकरमोदयेन त्रसजीवा सत्न्ति। ते च कथंभूताः ? “संखादं।" श्वादयः। स्पशंन- 
रसनेन्दरिण्दययुक्ताः शद्क्क्तिङृम्पादय। दीन्द्ियाः । स्शेनरसनधारेन्धरियतरय- 


गाथार्थः--्रभ्वी, जल, ग्नि, वायु शौर चनस्यति इन भैं से नाना भ्ररार के 
स्थावर जीव है ओर ये सय पकर स्पर्शन इद्दरिय के द्यी धपरक है) तथा शंख आदि दो, तीन, 
नवार शरोर पाच इन्धियो फे धारक त्रसं जीव होते दै । १४। 


वृत्त्य्थ.--य्हो ष्टीति, महि पो वी त्यास्या की जाती है । श्दोतिः चल्पज्ञु+ जीव्‌, 
अतीद्िय ्रमूरतिंक अपने परमात्र श्वभाव के सुभव से उ्य्न सुखरूप अशत रस फो न 
पा करे, इन्द्रियो से उणन्न तुच्छं सुख पी श्रभिलापा करते दै! उस टन्धरियजनित दुख में 
आसक्त होकर एकेन्द्रिय श्र दि जीवों का घात करत ह; रस जीव-घात से उपार्जन किये त्रस, 
स्थायर नाम क्म फे दय से स्वयं त्रस, स्थावर होते ट । फिस प्रफार होते है १ “ुढविज- 
लयतेयवाड वणएफदीविविहथायरेइन्दी" प्रथिवी, जज्ञ, तेज, वायु तथा चनस्यति जव होते 
ह! ॐ कितने १ अनेक प्रकार ॐ द! शाञ्च मे करे दरद अपे २ अवान्तर सेठ से वहत 
प्रकार के दै । स्थावर नाम कसे के इवय से स्थावर. प्केन्द्रिय जाति कम के उय स 
इन्दिय सहित पकेम्द्रिय होते दै । इ प्रकार से केवल स्थावर ही नदीं होते वलिपि “विगत 
गचदु॑चक्खा वसनीय” दो, तीन्‌, चार तथा पोच इन्धो वलि तरस नाम कमं ॐ उदय से 
त्रस जीव भी होत है । वे कैसे टै ? “संखादी"" शंख ऋ्रादि। सरन श्रौर रसना इन दो 
इन्दि वलि शंख, कृमि, सीप श्राटि गे इन्दिय जीव दै । खशेन, रसना तथा व्र न 


गथा १२] प्रथमाधिकारः [ २६. 


युक्ताः इन्धुपिपीलिकायुकामल्कणादयस्रीन्द्रयाः, स्पशंनरसनप्राणचलुरिनदरियचतु- 
एययुक्ता दं शमशकमक्तिकाभरमरादयश्वतुरिन्दरियाः, सपशेनरसन्रारचलुः्ोतेन्द्र 
यपञ्चयुक्ता मयुष्यादयः पञ्चेन्द्रिया इति । अयसत्राथंः--विशुदधज्ञानदशंनस्व- 


॥ + 


भावनिजपरमात्मस्वरूपमावनोसन्नपारमाथिकसुखमलममाना इन्द्रियसुखासक्ता 


एङेन्धियादिजीवानां बधं छता त्रसस्थावरा मवन्तीव्युक्तं पूवं तरमात्रसस्थावरो- 
स्पत्तिबिनाशाथं त्रैव परमःत्मनि भावना कर्तव्येति । ११। 


तदव प्रसस्थावरलं चतुर्दशजीवममासरूपेण व्यक्तीकरोति ;-- 


समणा श्रमणा खेया पंविदिय सिम्मशा परे स्वे | 
ब्ादरगुहमेरदी सव्ये पञ्जत्त इदरया य| १२॥ 


समनस्कः अमनस्कः जेयाः पदेद्धियाः िर्मनस्काः परे सर्वे| 
बाद्रधृत्सकेन्धियाः सवै पर्याप्ताः इतरे च ॥ १२॥ 


व्याख्याः-- “कमण अमा” समस्तशुमाशभविकस्पातीतपरमात्सद्रञ्यविल- 


तीन इन्द्रियो वाले छुन्धु, पिपीलिका (कीट), जू, खटमल आदि तीन इन्द्रिय जीव हे । 


स्पशैन, रसना, घ्राण श्रौर नेत्र इन चार इन्द्र्यो वाले डांस, मच्छर, मक्खी, भौरा. वरं 
आदि चतुरिन्दरिय जीव दहै । सर्शन, रसना, घ्राण, चकु श्मौर कणं इन पांच इन्द्रियो 
चाले मनुष्य आदि प॑चेन्दरिय जीव दै । सारांश यह्‌ दै मि निर्मल ज्ञान, दर्शन स्वभाव निन 
परमात्सस्वरूप की भावना से उयन्न जो पारमार्थिक सुख दै उसको न पाकर जीव इन्र्यो 
के सुख मे आसक्त होकर जो एकेन्द्रियादि जीवो की दसा करते है उससे त्रस तथा स्थावर 
होते दे, ेखा पहले कह चुके दै, शस कारण रस, स्थावरो मे जो उत्पत्ति होती है, उसको 
मिटाने के लिये उसी पूर्वोक्त प्रकार से परमात्मा मे भावना करनो चाहिये ॥ ११ ॥ 


अव उसी त्रस तथा स्थावर पन को १४ जीवसमासो दयार प्रकट करते है-- 


गाथार्थः-पचेन्द्रिय जीव संज्ञी ज्रौर असंजी देसे दो तरह के जानने चाहिये, शेष 
सव जीव सन रदित असंन्ी है । एकेन्धिय जोव वाद्र नीर सूच्म दो प्रकारके दै। सौर 
ये मव जीव पर्याप्र तथा अपर्याप्र होत ह । (प॑चेन्दिसंज्ञी, पंचेन्द्रिय असंज्ञी, दो-दन्दरिय, 
ते-इन्द्रिय, चौ-दन्दरिय, सूम पएकेन्द्रिय, वादर ए्डेन्दरिय इन सातो के परयाप्र अपर्याप्त कै 
भेद्‌ से जीव समास १४ होते है) । ॥ १२ ॥ 


वृत्तयश्च --"“समण अमणा” समस्त शुभ अशुभ चिक्ल्य से रहित जो परमान्मरूप 


३० | बृहद्‌ द्रव्यसंध्रह - [ गाथा १२ 


कणं नानाविकल्पज।लरूपं मनो भणयते, तेन सह ये वर्चन्ते ते पमनस्काः सं्निनः, 
तद्विपरीता अमनस्क श्रसंक्ञिनः | “रेया ज्ञेया ज्ञातव्या; । ्पूर्विदिय"" ते 
संजञिनस्तथेषासंक्ञिनश्च प्येन्दरियाः । एवं संस्संक्ञिपज्चेन््रियास्तिर्यश्च एव, 
नारकमनुष्यदधाः संक्ञिपलूचेन्द्रिया एव । “शिस्भणा प्रे सव्ये निर्मनस्काः 
पलचेन्द्ियास्सफाशात्‌ परे सर्वे दित्रिचतुरिन्द्रिणाः । “वाद्रसुढमेहंदी" बादरधच्मा 
एकेन्द्रिपास्तेऽपि यदषटपत्रपन्नाकारं दरव्यमनस्तदाधारेण शिचालापोपदेशादिगाहकं 
भवसनश्चेति तदुपयामावादसंक्गिन एव । “सव्व पज्जत्त इदरा य” शएवषुक्त- 
प्रकारेण सं्यसंचिरूेण पमचेन्द्रियद्वयं द्वित्िचतुगन्द्ियरूपेण बिकलेन्द्ियत्रयं 
बाद्रहच्मरूपेरोकेन्द्रियद्यं चेति सप्त मेदाः । “आहारसरीरिदिय पञ्जत्ती आश्‌- 
पाणमासमशो । चत्तारिर्थ॑चद्वप्पियणएन्दियमियलसरिणिसस्फीणं । १ ।॥' इति 
गाथाकथितक्रमेण ते सर्वे प्रत्येकं स्वकीयस्यकीयपर्याप्तिसंभवात्सप्त पर्याप्ताः 
सप्तापरयाप्ताश्च भवन्ति | एवं चतुदश जीवसमास ज्ञातव्यास्तेषां च “इदियका- 
याङुरिय पुरुणाषुर्णेसु पुण्णगे खसा । देदंदियादिषुरुे वच्िमणो ससरि्णि- 


रम्य उससे विलक्षण अनेक तरह के विकल्यजालरूप मन है, उस मन से सित जीव को 
समनस्फसलली' ऋहते ३! तशा सन से शस्य अमनस्क यानी श्रसं्ञी लेया” जानने 
चाहिये । 'पंचिदिय।", पंचेन्दिय जीव सज्ञी तथा असंजी ठोनों हयोते हँ । पेते संज्ञी तथा 
रङ्गी गे दोना पचेन्दिय तिर्यच्च हयी होते है । नारकी, मनुष्य च्नीर देव संज्ञीपंचेन्द्िय 
ही देत दै । ' शिम्मणा परे सव्वे” पंचेद्धिय से भिन्न न्य सब द्वीद्धिय, ब्रीन्दिय श्नोर 
चारन्द्रिय जीव सन रहित अरसंकी होते द) “वादरपुहमेद दी" वाद्र श्चौर सुच्म जो 
ण्केन्दरिय जीव रहै, वे भी आठ पाखंडी के कमल के मकार जो द्भ्य मन श्रीर उस 
र्य मन के च्र.धार से शिन्ता, वचन, उपदेश चादि का प्राहक मावमन, इन दोनो भकार के 
मनन दोने स श्रसंज्ञो ही दै । “सन्ये पलत्त इदरा य इस तरद्‌ उक्त प्रकार से संज्ञी रोर 
रसन दोनो प॑चेन्टिथ चयोर द्रीन्द्िय, ब्रीन्द्रिय चीर चदुरिन्दिय रूम विकलत्रय तथा बादर 
सुच्म दो तरह के एडन्द्रिय ये सात मेद्‌ हुए । आहर, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, 
मापा तथा सन ये £ पर्थात्िया है! धनम से एकेन््रिय जीव ॐ आहार, शरीर, स्यशंनेन्दरिय 
तथा श्वासोच्छव।स ये च,र पर्याप्चिया होती है । विकलेन्दिय (दो इद्धिय, तीन इन्धिय, च।र 
इन्द्रिय) तथा असन पेचेन्दरिथ जीवों के मन के विना पच पयीत्ियां होती दै चौर सन्नी 
पंवेग्दरिय के छह पर्या्निया होती है । 

इस गाथा मे क दए कम से वे जीव अपनी-अपनी पर्यायो के पूणे होने से 


सातो पयो दै चर अपनी पयौपनिया पूरी न दने की दृशा मे सात ्पर्ाप्र ी दते है । 
मसे चौदह जीव समास जानने चाहिये । न्डिय, काय, चायु ग तीन प्राण, पर्याप्त रौर 
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पुण्णेष ¦ १ । दप सर्णीरं पारा सेसेगूणंति मस्सवे उणा । पञ्जतेपिदरेखु य 
सततदुगे सेसगेगूणएणा । २ इति गाथाद्वयकथितक्रमेण यथासंमवमिन्दरियादिदश- 
प्राणाश्च विज्ञेयाः | अत्रतेम्यो भिन्नं निजशुद्धात्मतन्वयुपादेयमिति माचाथः ॥१२॥ 


अथ शुद्धपारिणिमिकपरमभावग्राहकेण शद्धद्रन्याथिकनयेन शद्धुद्धकस्वभा्वा 

९ ९ प = ॥ 

पि जीवाः पश्चादशुद्धनयेन चतुर्दशमार्गणास्थानचतुदशगुणस्थानसदहिता भवन्ती- 
ति प्रतिपादयतिः- 


मग्गणगुणडाशेहि य चदसहि हवति तह असुद्धण्या । 
विण्णेया संसारी सव्ये सुद्धा हु खद्धणया ॥ १३॥ 


मार्गरायुखस्थानैः चतुर्दशभिः भवन्ति तथा श्रश्ुद्धनयात्‌ । 
्लियाः संतव्ाश्णिः सर्ववे दाः खलु शुद्धनयात्‌ ॥ ४२ ॥ 


व्यास्याः--“मग्गणगुणटाणेहि य हेति तह विण्णेया' यथा पूर्वधत्रोदि- 


पर्या नं दी ॐ होते र । श्वासोच्छवास पर्याप्त के ही होता द । वचन बल प्राण॒ 
पर्यीण्त हीन्दरिय श्रादि फी होता दहै । मनोबल प्राण संननीपयौप्तके दी होता दै।१। 
पर्याप्त अवस्था में सनी पफञचेद्धियों के १० भ्रण, असंज्ी प॑चेन्द्रियेो के मन के विना 
६ प्रण, चोद्न्दियों के मन ओर कणं इन्द्रिय के चिना प्रण, तीन इन्द्रियों के सनः 
कणं ओर च्च के विना ७ प्रण, दो इन्द्रियो के मन, कणे, चज शौर त्राण 
के चिना £ प्रण शौर पएकेन्दरियां के मन, कणे, चज्लु, घ्राण, रसना तथा वचन्‌ 
जल के चिना प्राण होते दँ । अरप्यीप्र जीषेों में संज्ञी तथ। असंज्ञो इन दोनो पंचेन्दरियों के 
भ्वासोच्छंवास, वचनवबल चौर मनोबल के बिना ५ प्राण होते है ्ौर चौदन्दरिय से एकेन्द्रिय 
तक क्रम से एक एक प्राण घटता हुमा है । २।' इन दो गाथाश्च द्वारा कहे हुये क्रम से 
यथासंभव इदद्दियादिक दृश प्राण समभने चाहिये । अभिप्राय चह है कि इन पयाप्नियो तथा 
प्राणो से यिन्न अपना शुद्र आआत्माद्यी उपदेय दै ॥ १२॥ 


अच शुद्ध पारिणामिक परस भावका भाक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक्र नय दै उसकी 
छपेक्ता सब जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वमाव केषा हतो मी च्रशुद्धनय से चौदह मार्मणा 
स्थान श्रौर चोदह गुणस्थानों सहित होते दै, ठेसा बतलाते द :-- 


१ 


गाधा्थे-संसारौ जीव शुद्र नयकी दृष्टि से चौदह मार्गणा तथा चौदह गुण 
स्थाने के भद्‌ से चौदह २ भकार के दते ह जीर शद्धनय से सभी ससारी जीव शद्ध दै । 


वृत्त्यथः--“मगगणगुणएटठ णिहि य हवति तद्‌ विश्णेया” जिस प्रकार पूर्वं गाथा मे 
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तचतुर्दशंजीवसमासभवन्ति मार्गणायुणस्थानैश्व. तथा भवन्ति संमवन्तीति. पिका 
ज्ञातव्याः । कतिसंस्योपेतैः १ “"चउदसषि” प्रसेक चतुद शभिः । कस्मात्‌ ! 
“अभुद्धशया” अशुद्धनयात्‌ सकाशात्‌ । इत्थंभूताः फे भवन्ति १ “संसारी” सांसा- 
र्वाः । ' 'सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया'” त एव मर्वे संसारिणः शद्धा; सहजथदरज्ञ- 
यककस्वभावाः । कम्मात्‌ ! शुद्धनयात्‌ शद्धनिश्वयनयादिति । अथागमप्रतिद्धगाथा- 
येन गुणस्थाननामानि कथयति । “भिच्छो साप मिस्तो अ्रधिरदसम्मो य देम- 
विदो य । धिरया पसत्त इयरो अुव्य अशियदिड सुहमो य । १। उवसंत 
खीणमोहो सजोगिकेवबलिजिणो थजोगी या । चउदप् शुणटाणाणि य कमेण सिद्धा 
य शायव्वा । २। इदानीं तेषामेव गुखस्थाानां प्रसेकं संते पलचणं कथ्यते । 
तथादि - सहजशुद्केवल्ञानदरशंनरूपाखण्डेकप्रतयक्तपतिमासमयनिजपरमात्मप्रभू- 
तिपदु्रग्यपञ्चास्तिकायमप्ततच्चनक्पदार्थषु मूद्रयादिपश्चिंशतिमलरहितं वीतरा- 
गसर्ज्णीतनयविभागेन यस्य श्रद्धानं नास्ति स मिथ्यादृष्टिमवति । पापांणरेखा- 
सदृशानन्ताचुयन्धिक्रोधमानमायालोमान्यतरोदयेन प्रथमौपशमिंकमम्यकूलात्पतितो 


कदे हुए १ जीव समासो से जीवो ॐ १४ मेद होते है उसी तरह मागं श्रौर गुणष्यानों 
से मी दोतते दै, ण्स, जानना चाये । सा्ग॑णा चनौर गुणस्थानों से फितनी संस्या बले होते 
दै ? “चख्दसहि ' भयेफ से १४-१४ संख्या वालि हँ । किस.अपे्ा से ? ““असुद्धणया" 
अशुद्ध नयकी अपेता खे । मागंणा चौर गुणस्यानों से अशुद्ध नयक अपेक्ता चौद्ह-चद्द 
भ्रक।र क फौन होते ई? "ससारी""'ससारी जीव होते दै । “सब्बे सुद्धा इ युदधणया” वेदी 
सव संसारी जीव शुद्ध यनी-स्वाभाविक शुद्ध ज्ञायक रूप एक-स्वभाव-पाफ है । भिसि 
अपेत्ता से ? शुद्रजय से सर्थौन्‌ शुद्ध निश्वय नय की यपेक्ञा से। 


अव शच्तरमरसिद्ध दो गथा द्वारा गुणस्थानों के नार कहते है । “मिध्यात्व १, सासा- 
दन २, मिध ३, अविरतसरक्त्व ४, देशविरत ५, भरभत्तधिरत &, अप्रमत्तविरत ७, श्यपूर्वकर्ण 
=, अनिषृत्तिकसण &, सूच्मसापराय १०, उपशान्तमोह ११,.रीणमोद १२ सयोगिकेवली 
१३ श्रौर अयोगिकेवली १४. इस तरह क्रम से चौदह गुणस्थान जानने चाये ।२। 
छव इन रुएष्थानों मे से प्रस्थे का सक्ते से लक्तण कहते द । वह इस प्रर स्वामायिक 
शुद्ध कनल ज्ञान फेल दृशेन रूप अखंड क प्रतय त प्रतिमसिमय निजयरमस्मि च्रादि षट 
द्रव्य, पोच अस्तिकाय, सात तत्व श्रौर नव पदार्थो मेँ तीन मूढता श्नादि पचीस दोप रहित 
वीतराग सर्व्रहमसा कद हृ९ नयविभाग से जिस जीव के श्रद्धान नदीं दै वह जीव 
न्मिष्यादटि" होता ई 1१ पपाणरेखा ( पर्थर मेँ उकेरी इड लकीर ) फे समान जो 
च्नन्तालुबन्धी कोध, मान, माया चौर लोम में से किसी एक के उदय से प्रथम-्रौपशमिक 
सम्यक्स से, गिरकर जव तक मिथ्यास्व के प्राप्न न हा, तव तक सम्यवत्व श्चौर मिध्यालव 


गाथा १३ | प्रथमाधिकार' [ ३३ 


मिथ्यात्वं नाचापि यच्छरीस्यन्तरालवत्ती सासादनः। निजथ॒द्धास्मादितच्ं बीतरा- 
गसरवघणीतं परपणीतं च मन्यते यः स दशंनमोहनीयभेदमिशकमोदयेन दधिशु- 
डमिश्रमावयत्‌ भिशरगुणस्थानवक्ती मवति । अथ मतं--येन देनाप्येकेन मम देवेन 
प्रयोजनं तथा स देदा बन्दनीया न च निन्दनीया इत्यादिवैनयिकमिथ्यादषटिः 
संशयमिथ्यादष्ट्वा तथा मन्यते तेन सह सम्यग्मिथ्याष्ष्टः को विशेष इति १ अत्र 
पह्िरः-- "स सरवदेयेषु सर्वसमयेषु च भक्तिपरिणामेन येन केनाप्येकेन मम 
पुवं भविष्यतीति मसा संशयरूपेण भक्ति रते निथयो नास्ति । मिभरस्य पुन- 
समयन्न निथयोऽल्तीति विशेषः!" स्वाभाविकानन्तज्ञानाचनन्तगुखाधारमूतं निज- 
परमातमदरन्ादेयम्‌ , इन्द्रियसुलादिपटदरव्यं हि हेयमित्यहेत्सवज्ञप्रणीतनिश्चय- 
व्यबहारनयसाध्यसाधकमावेन मन्यते परं धिन्तु भूमिरेखादिसदशक्रोधादिद्धितीय- 
कपायोदयेन मारशनिमित्त' तलवरणगुहीततस्करपदार्मनिन्दासदितः सन्निन्द्रियषुख- 
मलुमवतीत्यिरतसम्यण्ष्ेर्लकणम्‌ । यः पूशोक्तप्रकरिण सम्यण्टष्िः सन्‌ भूमिरेखा- 
दिसमानक्रोधादिद्धितीयकयायोदयामावे सत्यस्यन्तरे निश्वयनयेनेकदेशरागादिरदित- 
स्वामाषिकुलालुभूविलकषणेषु बहिविंषयेषु पुनरेकदेश्िसाच्रतस्तेयात्रहषपरिग्रहनि- 








इन दोन फे वीच क परिणाम बाला जीव “सासादनण होता दै 1 २। जो च्रपने शुद्ध 
अत्मा रादि त्वो को वीतराग सर्व॑ज्ञ के कदे अनुसार मानता दै च्चर श्रन्य मत के 
्रनुसार भी मानता दै वह भिश्रदर्शनमोहनीय कमं के उदय से ददी ओर गुड़ मिले हण 
पाथं ऋ भांति "मिभ्ररुण स्थान वाला? है । ३ । शंका--“चाहे जिससे हि सुभे ता एर 
देव से मतलब रै अथवा सव ही देव वन्दनीय है, निन्दा किसी मी देव की न करनी 
चाहिये इस प्रकार चैनयिक ओर संशय मिथ्यादृष्टि मानता दै; तव उनमें तथा मिध्रराण- 
स्थानव्त सम्बग॒मिथ्यादषट मेँ क्या अन्तर हे ¶ इसका उत्तर यदह दै फि--वैनयिकं मिथ्या 
दृष्टि तथ संशयमिथ्यादृष्टि तो समी देर्वा मे तथा सब शो मे से किसी एक की भक्ति 
के परिण,म से सु पुख्य हेौगा पेखा मानसर संशय रूप से भक्ति करता दे; उसका किसी 
एक देव सै निश्चय नदीं है । ओर मिश्रगुणस्थानवन्त जीव के देनो मे निश्चय है । चस, 
यही अन्तर है ? जो “स्वाभ।विक अनन्त ज्ञान राहि अनन्त गुण का आधारभूत निज 
परमातमद्रभ्य उपःदेय दै तथा इन्दिय सुख आदि परद्रव्य त्याज्य दै" इस तरह सव॑न देव- 
प्रणीत निचय व व्यवहार नय को साध्य-साधक भाव से मानता है, परन्तु भूमि कीरेखा 
क समान क्रोध श्रादि छप्र्याख्यानकपाय के उदय से; मारने के लिये केात्तवाल मे पकड 
हुए चोर की भांति आत्मनिन्दादि सहित देकर इन्दरिय-युख का अनुभव करता दहै; यह 
“अविरत खम्यण्टर्टि” चौथे रुख स्थानवत्ती का लक्तए दै । ४ । पूर्वोक्त प्रकार से सस्य््ष्टि 
दाकर भूमिरेखादि के समान क्रोधादि अप्रव्यास्यानावरण द्वितीय कषायो के उद्य करा 
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भृ्तिलन्तोषु “दं सणवयसामादयपोमशसचित्तराहभत्त य] वम्दारंभपरिगह अणुमस 
उदि देसबिरदो य । १।५ इति गाधाकथितैकादशनिलयेपु वर्तते स पञ्चम- 
गुणस्थानवती श्रावद्तो मवति। ४ । स एव सदृदृ्टिूलिरेलादिसदशक्रोधादिततीय- 
कपायोदयामावे मत्यभ्यन्तरे निश्वयनरेन रागाुपाधिरहितस्शद्धास्मसंपिततिष्- 
सन्नसुखा्रताद्ुमवलवरषु वष्िविपयेु पनः सामस्त्येन हिसारृतस्तेन्रहमपरिगृह- 
निद्ततिलचणेषु च पञ्चमहाव्रतेषु बते यदा तदा दुःखध्नादिव्यक्ताग्यक्तप्रमाद- 
सरितोऽपि पषटगुणस्थानध्ी भमत्तसंयतो भवेति । ६ । स एष जलरेलादिसद्श- 
संज्यलनफषायमन्दोदये सति निष्मादशुदधात्मसंवित्तिमलजनकव्यक्ताव्यक्तप्रमाद- 
रहितः सन्सप्रमगुशस्थानवतती अप्रमच्स॑यतो भवति } ७ स एवातीवसंज्यलन- 
कषायमन्दोदये सत्यपूपरमाहादेकएलाजम्‌तिल्वणापूवफरणोपशमकचपकसंजो- 
ऽष्टपयुणस्थानवत्ती मत्रि | ८ । दषशुतानुमूतमोयाकांकादिरूपसमस्तमङ्कप- 
विक्षन्परदितनिजनिश्चल्तपरमात्मद्ैकगृष्यानपरिणामेन छता येषां जीवानामेक- 
समये ये परस्परं थक" नायान्ति ते व्ंसंस्थानादिभेदेऽप्यनिड्त्तिकरणीपश- 


~ ~ = ~ ~~~ न~~ ~~ ~ 


अभाव होने पर अन्तरंग मे निश्चय नय से एक देश राग चादि से रदित स्वामाविक सुख 
के श्ननुमव लतण तथा वाद्य विपरयो मे दसा; ठ; चोरी, अन्रह्म श्नौर परिधह इनके एक 
ठेश त्याग सूप पोच अरुत्रतों मे ओर "दशंन; ब्रत; सामयिरः परोपधः; सचिनत्तविरत; राननि- 
युक्ति व्याग, ब्रह्चये; आरम्भ त्याग; परिग्रह त्याग; अनुमतिं व्याग चरर उद त्याग 1१/” 
इस गाथाम कहे हुए श्रावक के एकादश स्थन मंसे किसी एक मे वर्तने वाला दै वह 
“पचम शुणस्थानवन्तीं श्रावकः” होता दै । ५। जव वदी सम्यण्टष्िः धूलि की रेखा के 
समान क्रोधे शमादि भ्रत्याख्यानावस्स तीसरी कपाय के उदय का अमाव होने पर निश्चय तय 
से अ्र॑तरग मे राग श्रादि उपाधि-रहितः; निन-शुद्ध अनुमव से उयन्न सुखात के अनुभवे 
लक्ण रूप चीर बाहरी विषयों मे सम्पू टप मे हिंसा; असत्य; ्वोरी; अब्र शौर परिह 
के स्याग रूप एते पोच महात्रतोँ का पालन करत है; तव वह दुरे स्वप्न श्यादि प्रकट तथा 
छप्रकट प्रमाद सित होता हुमा छठे गुणएस्थानवन्तीं ‹ प्रमनत्तसंयत होता दै । 8 । वही 
जलरेखा के तुल्य संञ्चलन कपाय का मन्द उद्य होने पर प्रमाद रहित जो शद्ध आला का 
नुव दै उममे मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादो से रहित दोकर सप्तम राण 
स्थानवर्ती “्प्रमचचसंगत"” होत्ता है । ७। वदी; अतीव सज्चलन कपाय फा मन्द उदय 
होने पर श्रूं परम्राल्दद्‌ षक खख ॐ अनुभव स्प “्मूवकरण मे उपशम या जपत 
लाम ऋष्ट गुणस्णानवर््ती" देता दै । ८ । देखे, सुने चौर च्नुभव भ हए भोगों की 
वराचदिरूप संपू संकल्प तथा विकल्प रहितं अपने निश्चल परमात्मस्वरूप के एकाम्र भयान 
के परिणाम से जिन जीवों के प्क ममय मे परस्पर अन्तर नहीं होता वे वणँ तथा संस्थान 


~ 
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भिकचपकसंज्ञा दितौयकषायाद्यकविप्तिभेदमिन्नचाखिमोहृतीनाशपशमदपए- 
समूर्थां नवमशुएथासनवर्तिनो भवन्ति । & । दद्मपरमात्मतस्वभाषनाप्रजेन 
परदमणृष्टिगतलोभकषायस्योपशमकाः चपकाश्च दशमयुणस्थानवतिंनो भवन्ति । १० 
परमेपषशममू्िनिजात्मस््रमावसंवित्तिघलेन सकलोपशान्तमेहा एकादशयुणस्थान- 
पर्तिनो मवन्ति । ११। उपशमभ्रेणिषिलक्णेन कच्पकभेणिमारगेण निष्कषाय- 
शद्धारममावनावलेन तसीणकषाया दादशगुखस्थानवरतिनो भवन्ति । १२ । मेद- 
तपणानन्तरम "तर्मह फालं स्दशुद्धात्ससं वितिल्तणोकरवपितर्काविचारद्वितीयशुङ्ग- 
ध्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरणदर्शनाबरणान्तरायत्रयं युगपदेकसमयेन निर्म 
ल्य मेधपमूजरविनिगंतदिनकर इव सफलविमलकेवलज्ञानकिरणोलोकाल्लोकश्रकाश- 
कासत्रयोदशगुणस्थानयतिनो भिनभास्करा भवन्ति। १२ । मनोवचनकरायवर्मणा- 
लथ्वनकर्मादाननिमि वात्य ्देशपरिस्न्द्लक्तणयोगरहितार्चतुदं शगुणस्थानव तिं - 
नोऽयोभिनि 7 मन्ति । १४ । त श्च निश्चयरसनत्रयातम एकारणभूतसमय सार- 
संरोन परमयथाख्यातचासि्रिण चतुदं शगुणस्थानातीताः ज्ञानावरणाचषकर्मरहिताः 
सम्प्र चष्टगुखान्तूतनिर्नासनिगेत्रायनन्तगुणाः सिद्धाः मबन्ति । 





न 
के भेद्‌ होने पर भी अनिदृ्तिकरेण उपशमक्र पक संज्ञा ॐ धारक; अप्रत्याख्यानावरण 
हितीय कपाय आदि इक्कीस प्रकार की चासितरिमोहनीय कमं की परङृतियो क उपशमन शौर 
सपण मे खमथं “नवम गुएस्थानवरत्ती" जीव है । ६। सूक््म परमात्मतत्तव भावना के चल 
से जो सूतम छृष्टि रुम लोम कप.य ॐ उपशमक च्रौर यक द वे दशम “गुणस्थानवन्ती” 
दे । १०। परम उपशममूत्ति निज स्मा के स्वमाव श्रनुमव ॐ बल से सम्पूणं मोह को 
उपशम करने वाले ग्यारहवे “गुणएर्थानवर्ती" होते ह । ११। उपशमभ्रोणी से भिन्न श्तपक 
भ्रेणी के मागं से कषाय रहित शुद्ध आस्मा फी भावना के बल से जिनके समस्त कृपाय 

च ५. 3 होते ॥ होने ४ 

नष्ट हयो गये द वे वाहवे “गुगरस्थानव्तौ” होते है । १२। मोह के नश होने के पर्वति 
अन्तु हूते काल से ही निज शुद्ध अतमालुभव रूप एकत्व चितः अविचार नामक हितीय 
शक्त ध्यान मे स्थर द्रोकर उसके अन्तिम समय मे जञानावरणः दर्शनावरण ` तथ। श्नन्तराय 
इन तीनो को एक साथ एक काल मं सरवेथा निमूभ्ल करे मेषपटल से निकले हुए सूं के 
समान सम्पू निमेल फेवल ज्ञान्‌ किरणो से लोक अलोक के प्रकाशक तरवे ` "गुणस्थान- 

-वरती” जिन भास्कर (सूर्य) होते है । १३। ओर मन, वचन, कायव्मरा ऊ अवलम्बन से 

ॐ भ्रदण करने मे कारण नो आत्मा के अदेशो आ परिसन्द्‌ रूप योग ॒है उससे रित 
चोदये “गुणस्यानवत्ती" “अयोगो जिन" होते द । १४ । तव्न्तर निश्चय रनन्रयात्यक 
कास्॒भूत समयसार नासक.जो परम यथाख्यात चारित्र ई उसस पूर्वोक्त चौदह गुणस्थानो 
से रदित, ज्ञानावरण श्चादि अष्ट कर्मो से रहित तथा सम्यक्त्व आदि अष्ट गुण मे गर्भित. 
निनौम (नाम रदित) निर्गोतर (गोत्र रहित) अदि, नन्त गुण सहित सिद्ध होते है । 


२९ } वृद ्रल्यसंभररः { माथा प 


श क्ञाठल्याः । 
~ मर्धति ्तुविधा रतिमागेणा बति 1१ 
मुदसपतलतिपवम प निचहापनयस पञ्चपरकररन्दि 


४ 








यद रिय पूद्ता केवल रान हो जनि पर जय सूतनत्य 
क पूता द गई हा उषी समय से द यि योगी चौर योगी दन ढो श 
क्तो समय 8. 
हस पका क परिहर करते हे कि केव दानद जाने पर गत व्यार तो ह 
1 & किन्ठु पर यास्य! लद होता ९) यदं दष्ट _ दे को मरन 
चो नरह करता! चिन्ह उकं रके सरग का लेष लगता € ह रयोग केवलिरयो 
ढक -वाणति के न करस्ते चाले च सिमोर के उ वदै तो निष्किय श 
छसमा आ्वस्ण से निलक् ~ दीन योगो का ल्यापार दै व न्यास म दपण उयन्न 
करता \ दीनौ योग ~ से सहित जो छसोमी ह उनके अन्त द्धोढकर रेष 
व्यार श्रघातियः क का वी उवच व्ाखि मे दुर उलयन्न करता दे चीर न्तिम समयम 
डत ऋअघातिया वसै कामन्द होने पर नतंदोपका सो जाने स श्चयोगी 
जित्‌ मेष्ठ को प्रा द ते ह दस प्रकार चोद गरस का [स्यान ह्या 
च्च द मर्मच खो करते द" गर्ति इन्द्रिय, काय च य, सानः 
सयम, दशत, लेश्या› अन्यत्व, सम्यर्वस्व, सङः आहार \ ११. दस तरह क्रम से गति 
आदि चलुेश दिये \ आत्मा की भप्त त विलण ना तिक्‌ , 
मनुष्य देवगति सदसे शिलाम चाप्‌ रकार ची दै-९" अरीन्दरिय, %2 ऋस 
च्छक ्रिपटभत चेन्द्रिय द्ीन्दरिय ्रीन्दरिय व्दुरिन्दरिय तथा पैवेनदरिय भे से 
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© [+ ् । भेदे 
यमार्गसा । २ । अश्रीरात्मतक्छविसदशी एृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिभ्रसकायभेदेन 
पड्भेदा कायमार्मैणा । ३। निर््यापारशद्धारमपदाथं विलक्तणमनोवचनकाययोग- 
भेदेन तरिधा योगमार्मसा, अथवा विस्तरेण सत्यासत्योभयाचुभयमेदेन चतुर्विधो 
मनोयोगो यचनयोगश्च, ओदारिकौदारिकमिशवेक्रियिकयेक्रियिकमिभरादारकाहारफ- 
मिश्रकार्मणकायमेदेन सक्तविंथो प्राययोगश्वेति स्दायेन पश्चदशविधा वा योग- 
मा्गणा । ४। वेदोदयोद्धवरागादिदोषरितपरमात्मद्रन्याङ्धिन्ना स््ीपनपंसकमेदेन 
तरिधा वेदमार्गणा ¡ ५ । निष्कपायशुद्धात्मस्वभावप्रतिङलक्रोधलोभमायामानमेदेन 
चतुधा कषायमार्गणा, विस्तरेण कषायनोकपायमेदेन पञ्चषिंशतिषिधा बा ।६। 
मत्यादिसंज्ञाप्चकं मत्याघज्ञानघ्रयं चेस्यष्टविधा ज्ञानमा्गणा । ७ । सामायिक- 
च्छेदोपस्थापनपरिहारषिशद्वि्टच्मतांपराययथाख्यातमेदन चारि पञ्चविधम्‌, 
संयमासंयमस्तथेवासंयमश्चेति प्रिपक्तदयेन सह सप्प्रकारा संयममा्ंणा । ८ । 
चलञुर्वज्लरधिकेवलदशंनमेदेन चतुर्विधा दशेनमार्मणा । & । कषायोदयरन्जित- 


इम्द्ियमार्गणा पोच प्रकार की है । २। शरीर रदित श्रार्मतत्त्व से भिन्न प्रथिवी; जलः 
. अग्नि; वायु; वनस्पति चौर त्रस काय के भेद्‌से कायसा्गणा छह तरह की होती दै। 

।३। व्याएर रहित शुद्ध आरमतच्व से विलक्ञण मनोयोगः; वचनयोग तथा काययोग के मेद्‌ 
- से योगमागेणा तीन प्रकार की है अथवा विस्तार से सत्यमनोणोगः; असत्यमनोयोगः; उमय- 
मनोयोग ओर अघुभयसनोयोग के भेद से चार प्रकारका मनोयोग दहै। एसे ही सत्य 
असत्य; उमय, अनुभय इन चार मेदो से वचनयोग भी चार प्रकार का दै एवं श्नौदारिक; 
त्रीदारिकिमिश; वैक्रियिक; वैक्रियिकमिश्र; चाहा, आहारकमिश्न च्नौर कर्मण रेसे काय- 
योग सात प्रकार का है। सव मिलकर योगमागेणा १५ प्रकार की हुई । ४ । वेद कँ उद्य से 
उसन्न होने वले राग,दिक दोप से रहित जो परमास्मदरन्य दै उससे भिन्न खीवेद्‌; पुदेद 
ओर नपु'सकवेद्‌ एसे तीन प्रकार की वेदमागंणा है ! ५। कषाय रदित शद्ध श्मात्मा के 
स्वभाव से प्रतिदू्ल कोध, मान; माया; लोभ भेदौ से चार भकार की कपायमार्मणा रै। 
विस्तार से, अनन्ता ुवन्धी; चप्रत्याख्यानावरणः प्रत्याख्यानावर्ण तथा संज्वलन सेद से १६ 

कषाय चर हारयादिक मेढ से ६ नोप. षाय ये सव मिलकर पञ्चीस प्रकार की कपायमार्मणा 
दै । ६। मति; भू त; अवधि, मनःपयय श्रौर केवल, पांच ज्ञान तथा मतिः श्रत चौर 
विभ॑गावधि ये तीन अज्ञान इस तर्‌ ८ प्रकार की ज्ञानमार्गणा दै । ७। सामायिकः 

छेदोपस्थापनः; परिदरविशद्धि; सुच्मसखांपराय च्रौर यथ।ख्यात ये पांच प्रकार का चारित्र चौर 
संयमासंयम तथा असंयम ये दो प्रतिपत्ती, एेसे संयममागंणा सात प्रकार की है ! ८ । चज्लु. 

अच्ञ; अवधि चर फेवलदशन इन भेदो से दर्श॑नमागंणा चार प्रकार की है । ६ । कपया 
के उद्य से रंग हई जो मन; वचन; काय कौ भरबृत्ति दै उससे भिन्न जो परमात्मद्रव्य है; 

उस परमसत्मितरव्य से विरोध करने वाली कृष्ण; नील, कापोतः पीतः पद्म च्रौर शुक्त एेसे ६ 


इ ] त्द्‌ द्रष्य संह. [ गाथा १३ 


योगपवृरतिपिसदशपरमात्मद्रव्यप्रहिपन्थिनी ९ कृष्णनीलकापोततेजःपञशुक्रमेदेन प्‌ 
विधा लेश्यामार्मसा | १०। भव्यामव्यमेदेन दिधिधा भव्यमागंसा । ११। 
अत्राह शिष्यः--शुद्धपारिणामिकपरमभावरूपशुद्धनिश्वषेन गुणस्थानमार्गणास्थान- 
रहिता जीवा इत्युक्त पूर्वम्‌ , इदानीं पुनभन्यामव्यरूपेण मागंसामध्येऽपिं पारि 
शामिकभाशे मरित इति पूर्थापरविरोधः १ अत्र परिहारमाई--ूषं शदधपाग्णिमि- 
कभावापेक्षया गुणस्थानमार्गणानिरेधः कृतः, इदानीं पुनभेन्याभव्यलद्वयमथुद्र- 
पारिणामिकमावसूपं मार्गणामष्येऽपि घटते । ननु-श॒द्वाथुदधमेदेन पारिणामिक 
माये द्विविधो नास्ति किन्तु शुद्ध एव १ नैवं यथपि सामान्यरूपेणोत्सगंन्यास्या- 
नेन शुद्धपारिणामिकमाषः कथ्यते तथाप्यपवादव्यारूयानेना्द्धपारिणामिकभावो- 
ऽप्यस्ति । तथाहि--“जीवमव्यामव्यत्वानि च” इति ताथ त्रिधा पारिण- 
मिफमायो भरितः, तत्र शुद्धचैतन्यरूपं जीवत्यमधिनश्वरत्वेन शुद्ध्रन्याभरिवलरा- 
चछुद्रव्याधिकसंजञः शुद्धपारिणामिकमभावो भ्यते, यत्पुनः कमजनितदश्राणस्पं 








9 लेश्यामार्मणा ह । १०} मव्य चनौर अभव्य भेद से भव्यमा्गणा दो प्रकार 
कीरै ११। 


यहा शिष्य प्रश्न करता है कि--“शुद्धपरिणामिक प्रमभावरूप.नो शद्ध निश्वयनय 
की अरेता ते जीव गुणस्थान वथा मार्मंणास्थानों से रहित दै? ठेसा पहले कदा गवा 
च्नीर अव यदो मत्य चअमन्य रूप मे मार्ग॑णा भी अपने पारिणामिक भाव कहा; सो यह्‌ 
तो पूरवापरविरोध दै ? अव इस शंका का समाधान असते हैव संग मे तो शुद्ध 
पारिणामि% भाव कौ अपेता से गुणस्थान श्चौर सार्म॑णा का निपेथ किया दै श्नौर यहो प्र 
अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप से भन्य तथा अभन्य ये दोनों मागंणा मे भी चटित होते है। 
यरि दाचित्‌ रेखा कदो कि “द्ध चरशुद्ध मेद से पारिणामिक भाव दो प्रकार का नदीं 
दन्तु पारिण सिक भाव शुद्ध ही ६ तो चह भी ठीक नदीं, क्योकि, यद्यपि समान्य स्प २ 
पारिणामिक भाव शुद्ध ६, रेखा कदा जाता दै तथापि अपवाद व्याख्यान्‌, से अशु 
पास्णिमिक भाव भी दै । इतौ कारण “जीवमत्यामत्यव्वानि च ( श्र. २सू.७) कम 
ततत्ारथसतर मे जीवय, मन्यस्व तथा मल्यत इन भेदो से पारिणामिक भाव तीन पकार 
का कदा है । उन्म शद्ध चैतन्यरूप जो जीवर दै बह अनविनशवर होने के कारण शुद्ध द्र 
के राधि होनि से शुद्ध द्रव्या्थिकनय कौ अपेता शुद्ध पर्णिमिक भाव कहा जति द। 
तथा लो कर्म से उलन दश प्रकार के भाणो रूप जीवस्व दै वद जीवत्व, भन्यसव ठया 
मन्यस्व भेद से तीन तण्ड का दै शरीर ये तीनों निनाशशील टोने के कारण पर्याय कं 


१, “प्रतिपक्षी” इति पाखान्तर 


= 


~~ 
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जीवत्वं, भव्यत्वम्‌, अभव्यत्वं चेति त्रयं, तद्विनश्वरस्वेन पर्यायाभरितलास्पर्याया- 
थिकसक्ञसत्वशृद्धपारिणामिकमाव उच्यते । श्रशुद्धतयं कथमिति चेत्‌ ? यद्ष्येतद्‌- 
शद्धपारिणामिशजयं व्यवहारेण संमारिजीविऽस्ति तथापि '“सच्वे सुद्धा हू सुद्धणया? 
इति वचनाच्छुद्निश्चयेन नास्ति त्रये, शक्तजीवे पुनः सर्वथैव नास्ति, इति हेतोर- 
शद्धत्वं भण्यते । तत्र शुद्धाशद्धपारिणामिकमध्ये शद्धपारिणामिकमायो ध्यानकजञे 
ध्येयरूपो भति भ्यानरूपो न भवति, कस्मात्‌ ध्यानपर्यायस्य विनश्चरलात्‌ , 
शुदधपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपत्वादविनश्वरः, इति भावार्थः । ओ्ओौपशमिकत्तायोपश- 
मिककायिकसम्यक्मेदेन त्रिधा सम्यक्त्वमार्गणा मिथ्यादृषटिासादनमिधरसंज्ञपि- 
पचत्रयमेदेन स पट्विधा ज्ञातव्या । १२। संकञितवासंित्वविराद्शपरमात्मस्वरूपा- 
दिन्ना संस्यसंक्ञिमेदेन द्विषा संक्ञिमार्मणा । १२ । आहारकानाहारकजीवमेदेना- 
हारफम्गेणापि दविधा । १४ । इति चतुर्दंशमार्गणास्वरूपं ज्ञातव्यम्‌ । एषं 
^पुटवि जलतेयवाऊ' इत्यादि माथाद्वयेन, दरतीयगाथापादम्रयेण च (शुणजीवाप- 
ज्जक्ती पाणा सणणा य मग्गणा्रोय । उवश्नोगोषि य कमसो वीस तु पर्वणा 


न्न 





~~ --~-~--~+*~ 





आभ्नित होने से ये पयौयाधिर नय की चपेकता शुद्ध पारिणामिक भाव कदे जाते ह। 
“इसकी अशुद्धता किंस प्रकार से दै ? › इस शंका का उत्तर यह्‌ दै । यदपि भे तीनो अशुद्ध 
पारिणामिक व्यवहारनय से संसारी जीव मे दै, तथापि “सव्वेसदध हु मुद्धणएया" इस वचन 
से ये तीनों भाव शुद्ध निश्वयनय की अपेता नदीं ह, जनौर युक्त जीवो मे तो सर्वथा दी 
नदीं दै इस का उनकी अशुदधत। कही जाती दै । उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारिणामिक 
भवम मेजो शुद्ध पारिणागिकर भाव है वह ध्यान फे समय ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) 
होता द, ध्यानरूप नदीं होता । क्योकि, ध्यान पयाय चिनश्वर दे; ओर शुद्ध पारिणाभिक 
द्रव्यर्ूप होने के कारण अचिनाणी है, यद सारांश है । सम्यक्त्व क भेद च सम्यक्त्वमार्गणा 
तीन प्रकार कौ दै । ्ओोपशमिक, क्ःयोपशमिक तथा क्षायिक । न्नौर मिथ्यादृष्टि, सासादन 
श्मोर.मिभ इन तीन विपत्त मेदा के सथ छह भकार कौ मौ सस्यक्सवमागंणा जाननी 
चादि ।१२। संक्ञिव्व तथा च्रसक्ञितव से विलक्तगा परमात्मस्वर्प स भिन्न संज्ञिमार्गणा 
संज्ञी तथा असंज्ञी भेद सेः दो प्रर की दै ।१३। अदारक अनाहार जीवो के सभेदसे 
आहारमागंणा भी दो मकार की है 1१४ इस प्रकार चौदह मार्गशाश्रों क्रा स्वरूप जानना 
चाहिये । इस रीति ते “पुटविजलतेयवाङ" शव्यादि दो गाथायां चौर तीसरी गाथा 
“शिक्षम्मा। अदटगुण।” क तीन पौ से “गुणएस्थान, जीव समास, पर्यप्ति, प्राण, संजा 
चौद माणा ओर उपयोगो से इस भकार मशः वीस श्रूपणा कदी है| १। इत्यादि 
गायामे कहा हआ स्वरूप धवल, जयधवल ओर महाधवल प्रबन्ध नामक जो तीन सिद्धान्त 
भन्थ € उन वौज-पद्‌ को सूचना गरन्थकारने की दै । ““सव्वे सुद्धा हू मुद्धणएया? इस कृतीय 
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भिया । १ ।* इति गाथाप्रमृतिकथितम्वरूपं धव्रलजयधवसमदाधवलेरवन्धाभि- 
धानसिद्धान्तत्रय्ीजयदं सूचितम्‌ । “सब्बे सुद्धा हु उद्रशया'! इति शद्धात्मतच- 
पफाशक तूतीयणाथाचतुर्थपदेन पञ्वास्ति्ायप्रचचनसारषमयसाराभिषानपाशृत- 
त्रयस्यापि बौजपदं ूदितमिति । अत्र गुणस्थानमार्गादिमध्ये केवलेज्ञानदशन- 
दयं क्षायिकमम्यक्त्यमनाहारकशुद्धासखरूपं च साकतादुपादेधं, यसन शुदधातम- 
सम्यकू्रद्धानज्ञानानुचरणलक्तणं कारणसमयमारस्वरूपं तच्स्यैगोपादेयभूतस्य 
विवधिततकदेशशुद्धतयेन साधकत्वास्पारम्पयेणोषदेयं, शेषं त॒ हेयमिति । यच्चाध्या- 
त्मग्न्थस्य बौजपदभूतं शुद्धारमस्वरूपडक्त' तत्पुनरुपादेयमेष । अनेन प्रकरेण 
लीनाधिकफारमध्ये शुद्धाशुद्धजीवकथनशस्यत्वेन सकषमस्थले गाथात्रयं गतेमू्‌ ॥१२॥ 


अथेदानीं गाथापूरवादधेन मिदधस्वसूपञुत्तरादधेन पुनरूष्व मतिम्बभावं च फथयति :- 
फिक्कम्मा चद्युणा फिचूणा चरमदेददो सिद्धाः । 
लोयग्मटिदा छिच्चा उप्पादएहिं संजत्ता ॥ १४॥ 


सिष्कम्मिः चषटगुणाः (कतिदूनाः वरमदेहतः िद्धाः । 
लोका्रस्थिताः नित्याः उत्यादग्ययाभ्या तंुक्ताः ॥ ४४ ॥ 





गाथ। फे चौथे पाद से शुद्ध ्रासमततत्व रे प्रकाशक पंच स्तिराय, भव चनसार रौर समयसार 
हन तीन प्रातो का बीजपट सूचित करिया दै । यहां गुणस्थान श्रौर मागंणाच्नो मे श्वल- 
ज्ञान ज्नौर केवलदशैन ये दोनों तथा क्तायिक सम्यक्व श्मीर अनाहःरकं शुद्ध श्रासमा के 
स्वप है, अतः साक्ञात्‌ उपारेय दै नौर जो शुद्ध आत्मा के सम्यरृशदवान, क्ञान श्चौर 
आचरण रूप कारणे समयसार है वह उसी उपादेय-भूलका विवर्धित एक देश शुद्धनय हारा 
साधक होने से परस्परा से उपेय दै, श्सके सिवाय श्रौर सव देय है । योर जो श्याम 
मन्थ का बीज-पदभूत शुद्ध आस्मा का स्वरूप कहा दै वहं तो उपादेय दही दै। श्यं प्रकार 
लीवाधिकार मेँ शुद्धे, अशुद्र जीव 7 कथन की शुष्यता से सप्तम स्थल मेँ तीन राथा 
समाप्त हुई 1 १३॥ 

श्रव निम्नलिखित गाथा के पूरा द्वारा सिद्धो के स्वरूप का च्नोर उत्तरां प्रर उनके 
ऊर्ध्वगमन स्वमाव का कथन कसते दै - 


गाथार्थः--सिद्ध मगवान ज्ञ।नावरण।दि आठ कर्मो से रहित दै, सम्यक्त्व आदि आठ 


शुखं के धारक है अर अन्तिम शरीर से ङं कम आकार वलि ह चौर (र्वगसन 
समाव ॐ कारण) सोक ॐ अग्रमाग में सित द निस्य दँ तथा उद. ज्यय से युक्त है 1१४ 
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व्यार्या--पिद्धा' सिद्धा मधन्तीति चियो्याहारः । फ विशिष्टाः ! 
“शिक्तम्मा अद्ूयुणा क्िचूणौ चरमदेददो" निष्कर्माणोऽष्टयुणाः फिल्चिदूनाथःम- 
देहतः सक्राशादिति ््रपषराद्न सिद्धस्वरूपषठक्तम्‌ । उष्वगसनं कथ्यठे ““्ोयगग- 
टिदा शिष्या उष्पादवएहि 'संलत्ता” ते च सिद्धा लोकाग्रस्थिता नित्या उत्पाद्‌- 
व्ययाभ्यां संयुक्ताः । अतो षिस्तरः--फ्मारिविष्वंसकसखशद्भात्मसंवित्तिवलेन 
ज्ञानावर्णादिमूलोत्तरगतसमस्त कमभ्रृतिवि नाशकत दष्टकमरहिताः ` 'सम्मत्तशा- 
शद सणवीरियसुहमं तदेव अवगणं । श्नगुरुलहुमव्ववाहं अगुण होति सिद्धाणं 
| १ । इति गाथाक्रथितक्रमेणः तेषामष्टकम॑रहितानामष्टयुणाः कथ्यन्ते] 
तथ.दि-फेवलक्ञानादिशुणस्पदनिजशचद्वास्मेषोपादेयं इति रुचिरूपं निथयसस्य- 
क्त्यं यत्पू्रं तपश्चरणावस्थायां भाषितं ` तस्य फलभूतं समस्तजीवादितच्वबिषये 
विपरीतामिनिबेशरहितपरिणतिरूपं परमच्तायिकसम्यक्स्वं भस्यते । पूवं छयस्था- 
वस्थायां मागरितस्य निर्वि कारस्वसंबेदनज्ञानस्य फलभूर्तं युगपस्लोकालोकसमस्तव- 
स्तुमतमिशेषपरिच्छेदकं फेषलक्ञानम्‌ । निर्धिकन्पस्वशद्धात्मसत्तावलोकनरूपं यते 
दशनं भावितं तस्यैव फलभूतं युगपल्लोकालोकसमश्तवस्तुगतसामान्यग्रादकं 


~~~ ~+ 


वृत््यर्थः-- "सिद्धा सिद्ध होते है, इस रीति से यदा “भवन्ति” इस क्रिया का 
छध्याह्‌र करना चाहिये । सिद्ध किन विशेपो से विशिष्ट द्योते है ¶ "“णिक्षम्मा अट्रुणा 
्रिचूर। चरमरेददोः कर्मो से रहित, आठ गुणो से सित चोर अन्तिम शरीर से ङ 
छोटे पेसे सिद्ध दे । इष भकार सूत्र के पूर्वाद्ध" दयाया सिद्धो का स्वरूप कदा } अव उनका 
उध्यंगमन स्वभाव कदते दे । “लोयगटिदरा शिचा उप्पादवएदि खंजुत्ता” वे सिद्ध लोक के 
अग्रभाग मे स्थित हे, नित्य हं तथा उपाद्‌, व्यय से संयुक्त ह । अव विस्तार से इसकी व्या- 
ख्या करत है. मं श्म के चिध्वंसक अपने शुद्ध आस्मसंवेदन के बल के हारा ज्ञानावरण 
श्मादि समस्त मूल व उत्तर कमं भ्रकृतिया के विनाश करने से अलो कर्मो से रदित सिद्ध 
होत्ते है ! तथा “सम्यक्त्व, ज्ञान दर्शन वीयं, सद्म, अवगाहन, श्रगुरुलघु ओर अव्यावाध 
ये अआर गुण सिद्धं के होते है । ।! १ इस गाथामे कै क्रम से. श्राठ कर्मं रहित 
सिद्धो ॐ आठ गुण कदे जाते दै । केवल ज्ञान आदि गुणो का आरश्रयभूत निज शुद्ध 
अत्मा ही उपाठेय है, इस प्रकार की रुचिरूप निल्वयसम्यक्त्व जो करि पहले तपश्चरण की 
अवस्थ। मे भावित क्रिया था उसके फलस्वरूप समस्त जीद आदि तत्त्वो के विषय मे 
विपरीत अभिनिवेश (विरुद श्नभिभ्राय) से रदित परिणामरूप परम क्ञायिक “खस्यकत्व्‌” 
शण सिद्धा के कदा गया दे । पहले छंद्यस्थ (अल्यज्ञ) अवस्था मे भावना किये हुए निर्विकार 
स्वाञभवरूप ज्ञान फलस्वरूप एक ही समय मे लोक तथा श्लोक फे सस्पूं पदार्थो सें 
रप्र हए विशेपो को जानने वाला '“करेवल ज्ञान गुण है । समस्त विकल्पों से रहित श्पनी 


४२ | बृहद्‌ द्रन्यरसंप्रहः { गाधा १४ 


केवलदशंनम्‌ । कर्सिमरिचस््वरूपचलनकारणे जाते सति धोरपरीपोपवरगादौ 
निजनिरन्जनपरमात्मध्याने पूवं यत्‌ धैय मबलम्वितं तस्यैव फलमूतमनन्तपदाथ. 
परिष्छिन्निदिषये सेदरदितत्मनन्तवीरयम्‌ । परदमातीन्दरिय ेषलज्ञानविषयसास्ति- 
स्वरूपस्य घच्मत्वं भणयते । एकदीपप्रकाक्चे नानादीपरकाशवदेकसिद्धयेत्र 
सङ्करव्यतिकरदोषपरिदरिणानन्तपिद्धाषकाशदानघाम्वंमवगाहनगुखो भण्यते । 
यदि सर्॑थागुर्त्वं भवति तदा लोदपिणडवदधःपतनं, यदि च सर्वया कपूत 
वेति तदा वातादताकतू्वस्म्वदेष भरमणमेव स्यान्न च तथा तस्मादगुरुलुल- 
गुणोऽभिधीयते । सहजशुदधस्वहूपाुभवसघुतपन्मरागादिषिभावरहितसुलागतस्य 
यदेकदेशसबेदनं कृतं पूवं तस्यैव फलमूतमन्या्ाधमनन्तदुलं भएयते । इति 
मध्यमरुततिरिष्यापेक्तया सभ्यक्त्वादिगुशा्टकं भरितम्‌ । भिस्तररुचिशिष्यं परति 
पुनरविशेपमेदनयेन निर्मतिलं, निरिन्दरियत्वं, निष्काय्व, नियोगलं, निदैदलं, 
निष्करपायत्यं, निर्नामत्वं, निग्र, निराभुषत्रमित्यादिषिशेषगुखास्तथैषास्तिख- 
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शुद्ध आत्मा की सत्ता का अवलोकन रूप जो दशन पहले म,वित रिया धा उसी दृशंन ॐ 
फलरूप एक काल में लोक अलोक के संपूण पदार्थो के सामान्य फो भ्रण करने वाला 
“केवलदरशेनः" गुण दै । च्ात्मव्यान से विचलित छरनेवलि फिसी श्रतिधोर परिप तथा 
उपसग आदि के नि ॐ समय जो प्ले श्रपने निर्जन परमात्मा के ध्यान मे पैरयका 
अवलम्बन फिया उसी के फलरूम अनन्त पदार्थो के जानने में खेद्‌ के अभावरूप “अनन्तवीर्यः” 
गुण है । सू्मश्यतीन्दरिय केवलज्ञानका विपय होने के कारण सिद्धो के स्वरूपको ' सूद्मत्व" 
कहते ई! यह्‌ पांचवां गुण दै । एक दीप के प्रकाश मे जैते अने दीपो का अकाश समा 
जाता दै उसी तरद एक सिद्ध के कत्रमे संफर तथा व्यतिकर दोपसे रदित जो श्चनन्त सिद्धो 
फो अवर्राश नेरी साम्यं दै वह “अवगादन" गुण है । यदि सिद्धस्वरूप सवथा गुर 
(मारी) हो तो नोदे ॐ गोले के समान वह नीये पड़ा रदेमा श्रौर यदि सर्वा लघु (दलका) 
हो सो वायु प्रेरित आककी रईकी तरह वहं सदा इधर उधर घूमता रहेगा, किन्तु सिद्धाका 
स्वरूप एेखा नदीं दै इस कारण उने “अगुरलघु" गुख कदा जाता दै । स्वाभाविक शुद्ध 
आर्मस्वरूप के-अनुभव से उन्न तथ। राग श्रादि विभावो से रहित युखरूपी अस्त का जा 
एकदेश श्रुभव पहले फिया था उसी के फलस्वरूप अव्यावाधरूप “सनन्त सुख गुण 
सिद्धा मे कहा गया दै । इस प्रकार सम्थ्क्स्व अदि अठ शुख मध्यमरुचि वाले शिष्यो के 
लिये द । विस्तारखुचि वाले शिष्य के प्रति विशेष भेद नय के श्चवलम्बन से गतिरितता, 
इ्दरियरहितता, शरीररदितता, योगरदहितता, वेदरदितता, कषायरदहितता, नामरहितता 
मोहिता तथा आयुरहितता आदि विशेष. गुण चौर इसी प्रकार अस्तित्व, क 
्रमेयत्वादि सामान्य गुण इस तरह जैनागमके अनुसार अनन्त गुण जानने चाहिय । शरीर 
संेपरुचि शिष्य के लिये विवक्षित अभेद नयी अपेता चनन्त जान, अनन्त, दशन, अनन्त 
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घस्तुत्वप्रमेयत्वादिस्ामान्यगुणाः स्वागसाविरोधेनानन्ता ज्ञातव्याः । संदेपरुचि- 
शिष्यं परति पएुनषिवदितामेदनयेनानन्तक्ञानादिचतष्टयम्‌ , अनन्तक्ञानदशंनसुखत्रयं, ` 
केवलक्ञानदशंनद्वयं,. साक्ञादभेदनयेन श॒द्धचैतन्यमेवेो गुण इति । पुनरपि 
थेमृताः सिद्धाः १ चरमशरीरात्‌ किंन्चिदूना मन्ति । तत्‌ किञिदूनतव शरीरोषाङ्ग- 
जनितनाभिफादिच्छि्राणामपू्णसवे सति यप्मिन्नेव कणे प्रयोगिचरमसमये त्रिंश- 
त्प्रकृति-उदयबिच्छेदमध्य शरीरोपाङ्गनाभ कर्म चिच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव चशे जात- 
मिति ज्ञातन्यम्‌ । कशचिदाह--यथा प्रदीपस्य माजनादयावरणेः मते प्रकाशस्य 
विस्तारो भवति तथा देहाभावे ललोकप्रमाणेन भाव्यमिति ? तत्र परिहारमाद- 
प्रदीपसंबन्धी योऽमौ प्रकाशपिस्तारः पूर्वं स्वभावेनैव तिष्ठति पश्चादावरणं जातं; 
जीवस्प तु लोकमात्रासंस्येयप्रदेशत्वं स्वभावो भवति यस्तु प्रदेशानां संबन्धी 
विस्तारः स स्वमा न भेवति । कस्मादिति चेत्‌ , पूवं लोकमधरप्रदेशा -विस्तीर्णा 
निराबर्णास्तषठन्ति पश्चात्‌ प्रदीपए्वदाषरणं जातमेव । तन्न, किन्तु पूवमेवानादि- 
सन्तानरूपेश शररेणादतास्तिष्ठन्ति ततः कारणौसदेशानां संहारो न भषति, 
विस्तारश्च शरीरनामकर्माधीन एव, न च स्वभावस्तेन कारणेन शुरीरामवे 


सुख तथा अनन्त वीयं ये चार गुण अथवा श्ननन्त ज्ञान, अन्त दु्शेन, अनन्त सुखरूप 
तीन शुख॒ अथवा केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शन ये दो गुण दै । चौर सान्तात्‌ अभेदनयसे एक 
शद्ध चैतन्य गुण ही सिद्धो का दै । पुन. वे सिद्ध कैसे दोते दै १ चरम (अन्तिम) शरीरसे 
बुश छोटे होते द । वह जो `किचित्‌-अनवा रै ` सो शरीरोपाङ्गसे उत्पन्न न,सिक्रा श्चादि 
धिद्रो के अपृणे (खाली स्थ.न) होनेस जिस समय सयोगी गुणस्थानम्के श्नन्त समय मे तीस 
्रङृतियों के उदय का नाश हु उनमें शरीरोषाङ्च कमं का भी चिच्छेद दो गया, श्रत: उसी 
समय किचित्त्‌ उनत। हुई द 1 एेसा जानना चाहिए । 


को$ शंकां करता है फि जैसे दीपक को ढफने वाले पात्र यादि के हटा लेने पर उस 
दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता द, उसी प्रकार देह का भाव हयो जाने पर सिद्धा की 
अस्मा भी फौलकर ल्ञोकप्रमाणख दोनी चाहिए ? दस शंका का उत्तर यह दै--दीपक के षकाश 
काजो विस्तार है. वह तो पहले दी स्वभाव से दीपक मे रहता रै, पीठे उस दीपक के 
आवरण से संङ्कचित होता है । किन्तु, जीव फा लोकप्रमाण असंख्यात-परदेशत्व स्वभाव है, 
भदेशों का लोक्प्रमाण-पिस्त।र स्वभ"व नहीं दै । 


यदि यों कहो फ जीव ॐ परदेश पदले लोके वराबर फैले हुए, आवरणरहित रहते 
है फिर जैसे प्रदीपके च्ावर्ण होवा दै उसी तरद जीवप्रदेशों क भी च्रावरण हा दै १ 
फसा नदीं दै । किन्तु जीवक भरेश तो पहले अनादिकराल से सन्तानटप चले प्रये हये शरीर 
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विस्तारो न मवति । अफमप्ुदाहरणं दीयत्ते-यथा इम्त्चतुष्टयप्माणवसं 
परूपेण पृष्टो बद्धं तिष्टति पुरपाभावे सद्ौचविस्तागै वा न करोति, निष्पत्तिकाल 
माद्र गरन्यभाजनं बा शुष्कं सज्जलामावे सति; दथा जीवोऽपि पुरुषस्थानीय- 
जन्लस्थानीयशरीरामावे विस्तारसंकोचौ न करोति । यत्रैव धुक्तस्ततरैष तिष्टतीति 
ये फेचन दन्ति, तन्निपेधाथं पूर्वप्रयोगादसङ्गतादुषन्धच्छेदात्तथा मतिपरिणामात्‌ 
चेति हैतुचतुष्टयेन तथेवाविद्धकलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालास्नुदेरणडबीजयदग्नि- 
शिखायच्चेति श्ष्टन्तचतुष्टयेन च स्वभाोद्धवगपनं ज्ञातव्यं, तञ्च लोकाग्‌- 
पर्यन्तमेव, न च परतो धर्मास्तिकरायाभावादिति । 'नित्या इति विषं तु, 
युक्तास्मनां कल्पशतप्रमितकाले गते जगति शून्ये जाते सति पूनगगमनं भवतीति 
सदाशिववादिनो यदन्ति, तन्निपेधाथं विज्ञेयम्‌ । ‹त्पादन्ययसंयुक्तसं', विशेषणं, 





) 


के आवरणमष्ित ही रहते दै । इस फारणए जीव के प्रदरो का संहार नदीं होता, तथा विस्तार 
व संहार शरीर नामफ़ नामकर्म के धीन दी है, जीवक स्वभाव नदीं दै। इस कारण 
जीय ॐ शरीर का अमाय होनेपर्‌ प्रेशर फा विस्तार सदी होता । इस विषय में आर भी 
उदाहरण देते है क जैसे किसी मलुष्यकी युद्री के भीतर चार हाथ लम्बा वच्् व॑धा (भिचा) 
हु दै, अव वह वद, मुदरी खोल देने पर पुरुप के अभाव मेँ संकोच तथा विस्तार नहीं 
करता; जैसा उस पुरुषने छोड! वैसाही रहता दै । अथवा गीली मिद्रीका वतेन वनते समय 
तो संकोच तथा विस्तार को प्राप्न होता जाता है, किन्तु जव चह सूख जाता दै तब जलका 
अभाव देने से संकोच व विस्तारे को प्राप्त नदीं हाता ! इसी तरह युक्त जीव भी, पुरुप के 
स्थानमूत अथवा जल क स्थनमूत शरीर के ्रमाव मे, संकेच विस्तार तर्ही करता । 


कोई कहते ह किं “जीव जिस स्थान में कर्मो चे युक्तद जता दै वां दी र्वा 
दै," इसके निषेध के कगे कहते है फ पूव भोग स, असग हेते से, वंध का नाश हने स 
तथ! गति के परिणाम से, इन चार देतु से तथा धमते हए कुम्हार के चाक ॐ समान, 
मिद्धी के लेप से रदित तुम्बी के समान, एरंड ॐ वीज के समान तथा श्चमि की शिखा के 
समान, इन चार दृटन्त। से जोव के स्वभावं से उवं (ऊपर को) गमन त । 
वह्‌ ड्व॑गमन लाक ॐ अपरम तङ दी होता दै उससे आगे नही देत; क्योकि उसके 
अगो धर्मास्तिक्राय का अमाव है। । 

सिद्ध निस्य ई! यद्य स निस्य विशेवण रै से सद(शिषववादी ङेः यद्‌ कहते है कि 


५१०० कल्य प्रमाण समय वीत जाने पर जब जगत्‌ शून्य दे जाता है तव्‌ फिर उन युक्त 
जीं का संसार मे श्रागमन होता दै 1" इस मत का निषेध करने फे लिये दै, देसा जानना 


चाये । 
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सर्वयेवापरिणामित्वनिपेधार्थमिति । किञ्च विशेष; निथत्लाविनश्वरशदवात्मस्- 
रूपाद्भिन्नं सिद्धानां नारकादिगतिषु भ्रमणं नास्ति कथघ्चत्पाद्न्ययत्वमिति ! 
तत्र परिदारः--श्रागमकथितागुरुलघुपट्‌स्थानपतितहागिघद्धिरूपेण येऽथपर्यायास्त- 
दपे्या अथवा येन येनोत्पादव्यवधौन्यरूपेण प्रतिकणं ज्ञेयपद्‌ाथाः परिणमन्ति 
तत्परिच्डिरयाकारेणानीहितव्र्या मिद्धज्ञानमपि परिणमति तेन कारणेनोत्पादव्यय- 
त्वम्‌ , अथवा व्यञ्जनपर्यायायेकया संपारपर्यायविनाशः सिद्धपर्यायोत्पादः, शद्ध- 
जीद्रव्यत्वेन श्रौव्यमिति । एवं नयविभागेन नवाधिकारेजीवद्रव्यं ज्ञातव्यम्‌ 
अथवा तदेव बदिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिधा भवति । तच्था--स्वशुद्धात्म- 
संविक्तिसधुत्पन्नवास्तयछुखासपरतिपक्तभूतेनेन्दरियसुखेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलच- 
सोऽन्तरात्मा । अथवा देदरदिपनिजशद्धात्मद्रन्यभावनालक्तणमेदज्ञानरदितत्वेन 
देदादिपर्व्यष्वेकल्मावनापरिणतो बदिरात्मा, तस्मासप्रतिपक्तभूतोऽन्तरात्मा । 
श्मथत्रा हेयोपादेयविचारफविसं, निदोपिपरमात्मनो भिन्ना रागादयो दोषा, शद्ध- 


निपेध के लिये दै । यदो पर यदि कोई शंकरा करे-कि सिद्ध निरन्तर निश्चल विनन्धर शुद्ध 
द्मास्म-स्वज्प से भिन्न नर अ!दि गतियो सें रमण नदीं करते है श्सिये सिद्धा मे उत्पाद 
व्यय कते दय ? इसका परिदार यह है--कि आगम में कहे गये अगुरुलघु गुण के पट-दानि 
बरद्धि स्प स अर्थं पयय होती है, उननी चरपेक्ञा सिद्धौ मे उस्ाद्‌ व्यय दै 1 अधवा ज्ञेय 
पदा अपने जिस-जिस उत्पाद्‌ व्यय धोव्यरूप ते प्रति समय परिणमते द उन उनके 
प्राकार से निरिच्छुक वृत्ति से सिद्धो का जान भी परिणमत दै इस कारण भी उत्पाद व्यय 
सिरो मे घटित होता है! अथवा सिद्धो मे व्यंजन पर्याय की पेता से संसार पर्याय का 
नाश रर सिद्ध प्याय का उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्रन्यपने से भोज्य दै! इस प्रकार नद 
चिभागसे नें च्रधिक्रायो इस जीव द्रव्य का स्वरूप समना चाये । 


्रथवा वदी जीव चहिरःस्मा, ऋअन्तराप्मा तथा परमात्मा इन भेदो से तीन प्रकारका 
होता है 1 निज शुद्ध खरम। के श्लु से उन्न यथाथ युख से विरुद इन्द्रिय सुख मे 
श्रासक्तं बहिरात्मा दै; सस विलच्ण श्रन्तरास्मा द । श्थवा देहरदहित निज शुद्ध आत्म 
द्रव्य की भावना स्प मेद-विच्नान से रहित योने कं कारण दे्‌ अदि पर दन्यो मे जो एकत्व 
भावन रो परिणत दै (देदको दही आत्मा सममने बाला) बहिरात्मा हे । वाह्रात्मा 
से विग्द्ध ( निज शुद्ध अत्मा 7ऊो आमा जानने वाला ) अन्तरात्मा दै 1 अयवा हेय 
उपादेय फा चिच.र करते याला जो "चित्त", वथा निर्गोपि परमाप्मा च भिन्न यग चादि 
“दप, श्योर शद्ध चैतन्य लद का धरर `“आस्मा", इस प्रकार उक्त लक्तय चाले चित्त, 
दाप्‌, प्रास्मा एन तौना सें अथा वीतरःम सयंलकथित न्य पर्थी मे जिसके परस्पर 
साक न्यो दाय भद्रान शोर स्तन नदीं द्‌ वह्‌ वषहिरत्मा दं शौर उम वदरत से भिन्न 
अन्तरात्मा है । फसा चहिरात्मा, चन्तयात्मा छ लक्तण ससकना चा६ए। 


४९ बृहद्‌ ्रव्यसंगरह [ माथा १ 


चैतन्यलचग आत्मा, इत्युक्तलकणेषु चित्तदोपात्ममु तरिषु वीतरागमर्वभ्रणौतेषु अन्येषु 
वा पदार्थेषु यस्य परस्परसपेक्तनयविभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति घ पटिरात्मा, 
तस्मादविषदशोऽन्तरासमेति रूपेण प्रहठिरात्मन्तरात्मनोसंचणं ज्ञातव्यम्‌ । प्रमात्म- 
लक्तणं कथ्यते--सकलविमलक्ेवलन्ञामेन येन॒ कारणेन समस्तं लोकालोकं 
जानाति व्याभनोति तेन फारणेन विष्णुमेणयते । परमब्रहमसंज्ञनिजश॒द्रात्मभावनासषर- 
त्यन्नसुखागूृतवृप्स्य सत उर्वशीरम्भातिलोत्तमामिर्देवषन्याभिरपि यस्य ब्रह्मचर्यव्रतं 
न सणिडितं स प्रमव्रह्म भणयते । केवलज्ञानादिगुरश्व्थयुक्तस्य सतो दवेनद्रादयोऽपिं 
तत्पदाभिलापिणः सन्तो यस्याज्ञा दर्बन्ति स ईश्वराभिधानो भवति 1 केवलङ्ञान- 
शब्दवाच्यं गतं ज्ञानं यस्य सं सुगतः, अथवा शोभनमबिनश्वरं अुक्तिपदं गतः 
सुमतः । “शिवं परमकल्याणं निर्वाणं *ज्ञानमचयमू । परापत छक्तिपदं पेन स शिवः 
परिकफौत्तितः । १ ।'* इति शटोककथितलक्तः शिवः । कामक्रोधादिदोषलयेनान- 
न्तक्ञानादिगुरसहितो जिनः । इत्यादिपरमाममकथिता्टोचरसहक्षसंस्यनामवाच्यः 
परमात्मा ज्ञातव्यः | एवमेतेषु तरिविधात्मसु मध्ये मिथ्यादष्टिमन्यजीवे बहिरात्मा 


[1 





श्रव परमारमाका ल्तण कते प्ये पूर्णनिरमल केवलज्ञान द्वारा सर्वज्ञ समस्त लोका- 
लोकफो जानता दहै या अपने ज्ञान द्रा लोकालोक मे व्यात होता है, इस कारण वह परमास्मा 
““विष्यु" कहा जाता द । परमब्रह्म नासक्र निज शुद्ध अत्मा कौ भावना से उपपन्न सुखात 
से चृ होने फे कारण उर्वशी, तिलोत्तमा, स्मा आदि देवकन्या द्यरा भी जिसका नद्यचयं 
खंडित न हो सका अत. वह "परम नह्य कहलाता रै ! कवलज्ञान आदि गुणरूपी एेश्वयं से 
युक्त दोने फे कारण जिसके पव फी अभिलाया करते हुए देवेन्द्र आदि भी जिसकी च्ाज्ञा- 
पालन करते है, अतः वह्‌ परमात्मा “वरः” होता दै । केवलज्ञान शव्यं से वाच्य 
शयुः उत्तम "गतः यानी ज्ञान जिसका वह “सुगत है । थवा शोभायमान 
अविनश्वर युक्ति पद्‌ को प्रप्त हा सो “सुगत?” दै । तथा “शिव यानी परम कल्याण, 
निर्वाण एवं अक्य ज्ञानरूप सुक्तपद्‌ को जिसने प्राप्न किया वह शिव कहलाता 
है। १।५ शस शोक में कटे गये लक्तण का धारक होने फे कारण वह परमात्मा अनन्त 
ज्ञान आदि गुणौ का धारक जिन) कहलाता रै । इत्यादि प्रमागम मे कै हए एक हजार 
आट नामों से के जाने योस्य जो दै, उस्नो परमात्मा जानना चाये । 


इस प्रकार उपर कदे गये इन तीनों आस्मा्चों मे जो मिध्या-दटि 
भन्य जीव है उष मेँ गेल बहिरात्मा तो व्यक्ति-रूप से रहना, है । 





१, शातम्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 
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व्यक्तिरूपेण तिति, अन्तरस्मपरमात्सद्ययं शक्तिरूपेण भायिरनैगसनयापेक्या 
व्यक्तिरूपेण च । अभव्यजीबे पुनवंदिरास्मा व्यक्तिरूपेण अरन्तशत्मपरमात्मदवयं 
शक्तिरूपेरैव, न च भाविनैगमनयेनेति । यद्यमग्यजीवे परमात्मा शक्तिरूपेण 
वर्तते तहिं कथमभन्यत्वमिति चेत्‌ १ परमात्मशक्तेः केवलक्ञानादिरूपेस व्यक्तिगं 
भविष्यतीत्यभन्यत्वं, शक्तिः पुनः शुद्धनयेनोमयत्र समाना । यदि पुनः शक्ति- 
रूयेणप्यभन्यजीवे केवलक्ञानं नास्ति तदा केवलक्ञानागरण न घटते । भव्णामव्य- 
दयं पुनरशुद्धनयेनेति भावाथैः । एवं यथा मिथ्यादष्टिसंज्ञे बहिरास्मनि नयधिभा- 
गेन दरितमात्मत्रयं तथा शेपगुशस्थातेष्वपि । तद्यथा--वदहिरास्मावस्थायामन्त- 
रात्मपरमात्मदयं शक्तिरूपेण भाषिनेगमनयेन व्यक्तिरूपेण च विज्ञेयम्‌, अन्तरा- 
स्माबस्थायां तु बहिरात्मा भूतपूव नयेन धृतषटवत्‌, परमात्मस्वरूपं तु शक्ति- 
रूपेण भावियैममनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमास्सावस्थायां पुनरन्तरात्सवधिरात्स- 
दयं भूतपू्वनयेनेति । अथ त्रिधास्मानं शुस्थनेषु योजयति । मिथ्यासासादन- 
सिभ्रगुखस्थानत्रये तारतस्यन्युनाधिकमेदेन बदिरात्मा ज्ञातव्यः, अविरतगुणस्थाने 


शरीर अन्तरात्मा तथा परमास्मा ये दोनो शक्तिरूप से रहते है, भावी नैगमनय कौ अपेन्ता 
व्यक्ति रूप से भी रहते है । मिथ्यादृष्टि अभन्य जीव मे बहिराप्मा व्यक्तिस्प से चनौर 
छन्तराद्मा तथा परमाप्मा ये दोनो शक्तिरूप से ही रहते ह; सावी सैगमनय की अपेक्ता 
अभव्य मे अन्तरारमा तथा परमात्मा व्यक्ति रूप से नदीं रहते । कदाचित्‌ गोर कदे कि यदि 
्ममन्य जीव मे परमास्मा शक्ति रप से रहता दै तो उसमे अभन्यत्व कस द ? इसका उत्तर 
यह्‌ है किं छअभमज्य जीव मे परम।प्मशक्ति की केवल ज्ञान आ्ादिषूप से व्यक्तिन होगी 
इसलिये उसमे अभव्यसव दै ¦ शुद्ध नय की अपेक्ता परमात्मा की शक्ति तो मिथ्या दृष्टि मव्य 
चमर्‌ परसन्य इन दोनो मे समान है । यदि अभन्य जीव से शक्ति सरूप से भी केवल जानन 
हयो तो उसके केवलज्ञानावरण कमं सिद्ध नहीं हो सकता । सारांश यह्‌ है कि सन्य, अम्य 
ये दोनो अशुद्ध नय से है । इस भकार जैते मिथ्यादृष्टि वहिशास्मा मे नय विभाग से तीना 
आत्मानो को वतलया उरी प्रकार शेप तरह गुण स्थानो मे भी घटित करना चाये । 
दस रकार बहिरात्मा कौ दशा। से अन्तरतमा वथा पस्मात्मा ये दोनो शक्तिरूम स रहते 

श्मोर भावी नेगमनय से व्यक्ति प से भी रहते है एवा समना चाये । च्न्तरात्मा कौ 
अवरथा मे वदिरात्मा भूतपूव नय से धृत के घट के समान ओर परमात्मा का स्वरूप शाक्ति 
रूप स तथा म.वी नैगमनय की -अपेक्ञा व्यक्ति रूप से भौ जानना चाहिये । परस्मात्स अवस्था 
से छन्तरास्मा तथा वहिर.त्मा भूपपूवे नय कौ अपक्त जानने चाहिये । खव तीनों तरह्‌ क 
आत्मान को शुर स्थानो मे दोजित करने दै-भिध्यात्व, सासादन चौर मिभ इन दीनौ 
गुणस्याना से तरतस्य्‌ न्यूनाधि 5 साव से वदिरात्मा जानना चादिए, अविरत गुण स्थान 
भे उसके योग्य अशुभ लेश्या से परिणत जघन्य अन्तरात्मा है ओर कीणकपाय गुणस्थान मे 


ध्म ] ठट द्रग्य संग्रहः { गाधा 


तचोग्याशुभलेदयापरिणतो जघन्यान्तगतमा, ौणकयावशुणस्थाने पनस्ष्टः, 
अचिरत्ीणकपाययोमध्ये मध्यमः, सयोग्ययोगिगुणस्थानद्वये विवदितेषदेगश॒द्र- 
गयेन सिद्धषट्शः परमासा, भिद्धस्तु साक्तास्परमात्मेति । थत्र बहिरात्मा हेयः, 
उपादेयमृतस्यानन्तपुखसाधकत्वादन्तरात्मोपादेयः, परमात्मा पनः साकादुपादेय 
ह्र्यमिप्रायः । एवं प्डद्रव्पपञ्चास्तिकायप्तिषादक्प्रधमाधिकागसय्ये नमस्ारादि- 
चतुर्दशगाथामिर्यवमिरन्तरस्थलंरजीवदरव्यकथनसूपेण प्रथमोऽननगयिकारः समशः 
) १४ ॥ 


श्रत; परं यपि शद्धदुद्धेफसभवं परमात्मद्र=पपादेयं भवति तथापि 
हेयरुपस्याजोयद्रञ्यम्य गाथाष्टकेन व्याख्यानं करोति । कस्मादिति चेत्‌ १ दैय- 
तत्वपरिन्नने सति प्वादुपादेयस््रीकारो भवतीति हेतोः । तचथा- 


अजनो पुण ॒रेच्रो पममलधम्मौ श्रवम्प चायसं । | 
फालो पुग्गल् यत्तो स्वादिशुणो अष्टत्ति सेसा दु (हु) ॥ १५॥ 


प्रजीवः पुनः ज्ञेयः पुद्गलः धर्मः अधर्मः च्राकाशम्‌ । 
कलः पृट्गलः पूर्तः रणरदियुणः शरकर्ता; शेषाः हु ॥ ९५ ॥ 


उक्छृष्ट अन्तरात्मा ३ । श्रविरत श्नौर ्ीणएकपाय गुण स्थानों के वीच म जो सात गुरस्थान 
ह उनमे मध्यम-अन्तरात्मा दै । सयोगी श्रौर अयोगी इन दोनों शुणस्मानां मे विवर्धित 
एक देश शुद्ध नय की @पेक्ता सिद्ध के समान परमाप्मा है चौर सिद्ध तो साक्तात्‌ परमात्मा 
है ही । यदा बहिरात्मा तो हय है ओर उपादेयभूत (परमार्मा)फ अनन्त सुख्का साधर होने 
से अन्तरा्मा उपादेय है श्रौर परमात्मा साक्तात्‌ उपादेय दै; एेसा अभिप्राय दै } इस प्रकार 
छह द्र्य प्नौर पच अस्तिकाय के प्रतिपादन करने वाले प्रथम अधिकार मे नमस्कार गाथा 
रादि चोदह गाथा द्वारा, ६ मभ्य स्यलो द्वयस जीव्‌ दन्य के कथन रूप प्रथम अन्तर 
अधिक्रार समाप्त इ ॥ १४॥ 


उसके पश्चात्‌ यथपि शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव परमम द्र्य ही उपादेय है तो भी देय 
रूप श्रजीच द्रव्य का आठ गाथार्ो द्वारा निरूपण करते दै ! क्यो करते हो ? क्योकि पदे 
देयतच्च का ज्ञान होनेपर फिर उपादेय पदार्थं स्वीकार होता दै ! अजीव द्रव्य इस भकार दै- 


गाधा" पुद्गल, धम, अध॑, आकाश तथा काल ये अनीवद्रन्य जानने चदय । 
इनमे रूप आदि रुण का धारक पुद्गल मूर्तिमान्‌ है ओर शेष चारो द्रव्य श्रमूरतिक 
[3 ॥ 
ह । १५॥ 


गाथा १५ ] प्रथमाधिकारः [ ४६ 


व्यास्या--"अल्जौषो पण शेश्रो” अजीवः पुनसेयः । सकलविमल- 
फेयल्ञानदशंनदयं शुदधोपयोगः, मणिज्ञानादि पो बिकलोऽशुद्धोपयोग इति 
द्विविधोपयोगः, अन्यक्तसुखहुःखाञ्ुमदनरूपा ऋसंफलचेतना, तथैव मतिज्ञानादि- 
सनःपययपर्यन्तसशुद्धोपयोग इत्ति, रवेहापूष्टानिष्टविकल्पस्पेण विषेषरागर्ढष- 
परिमनं कर्मचेतना, केवलक्ञानरूपा शुद्धचेचना इस्युक्तलक्षणोपयोगश्चेतना च 
यत्र नास्ति घ भवत्यजीव इति बिरेयः । "पुण पनः पश्चाज्जीवाधिकारानन्तरं । 
“"पुमरलधस्मो अधम्म थायासं कालज्ञो” म च पुद्गलधमाधर्माकशकालद्रव्य- 
मेदन पशचधा । पूरणगलनस्वभावत्वात्पुद्णक्ल द्युज्यते । गतिस्थित्यवगाहवरीना 
स्तण धर्माधर्माकाशकालाः, '"परग्गल त्तो” पुदगलो मूच । कम्मात्‌ “स्वादि- 
गुणो" रूपादिगुणमदहितो थठः । “षच से हु" रूपाद्वियुणामावादमूर्ता भवन्ति 
पद्गलाच्छेषाश्चत्वार इति । तथाहि--यथा अनन्दज्ञानदशं नसुखवरीयं युखचतुष्टय 
स्जीवसाधारणं तथा रूपरसगनधस्परशंगुएचतुषटयं सर्वपुद्‌ गलसाधार्णं, यथा च 
शद्ध कस्वभावमिदधजीवि श्रनन्तचतुष्टयमतीन््रियं तथैव ॒शद्पुद्मलपरमाणुद्रवये , 





, इत्यथः--“रजीयो पुण शेच्रो" जीव पदाथ जानना चादिये । पूर व निमल 
वल ज्ञान, केवल दशन ये दोनो शुद्ध उपयोग ह श्रौर मति ज्ञान आ्रादि रूप विकल अशुद्ध 
उपयोग दै, इस तरह उपयोग दो कार का दै । अन्यक्त सुखटुःखालुभव स्वरूप “कमेफल- 
चेतना” है ! तथा मतिज्ञान रादि सन.पर्यय तक्र चारो ज्ञान रूप अशुद्ध उपयोग है । निज 
चेषा पूर्वक श्ट, अनिष्ट विक्रल्य रूप से चिरेप रागं प रूप परिणाम “कमचेतना” दै । केवल 
ज्ञान रूप “शुद्ध चेतना” दै । इस तरह पूरदोक्त लक्तणए वाला उपयोग तथा चेतना ये जिसमे 
नदीं ह वह “अजीवः” है रेखा जानना चाद्ये । ^पुख" जीव अधिकार के पस्चात्‌ अजीव 
अधिकार है । ‹पुर्गलत धम्मो अधम्म श्र'यासं कालो” वह्‌ अजीव पुद्गल, घम, अथस, 
आकाश चनौर काल द्रव्य ॐ मेद से पोच भकार का है। पूरण तथा गलन स्वभाव सित 
होने से पुद्गल कटा जाता है (पूरन ओर गले के सभाव वाला पुद्गल हे) । कर्मसे गति; 
स्थिति; अवगाह श्नौर वत्त॑ना लक्षण याज्ञे ध्म; अधर्म; आकाश चोर कराल ये चारो द्रव्य ह । 
(गति मे सहायक धर्म, ठदरने मे सदायक अधरम; अवगाह देने वाला आक्रशा? वत्तना 
लकण वाला काल द्रव्य दै )। “पुग सत्तो” पुद्गल द्रन्य मूत्त दै । कोकरि पुद्गल 
“हवादिगुो" रूप श्नादि रुणं से सहित दै । “सुत्त सेसा हु" युद्गल ॐ सिवाय शोष 
धम; अधम, ्रकाश शरोर -लल् ये चारो द्रज्य रूप चादि गुण केन होने मे अमूत्तर दं। 
अनन्त ज्ञान; श्यनन्त द््शन, अन्त सुख तथा अनन्त वीयं ये चारो गुण सव जीवा मे 
साधारण है, उसी प्रकार रूप, रस, गंध शौर स्य पुद्भलो मे साधारण है! जिस प्रकार 
शद्ध-वुद्ध एक स्वमावध।सी सिद्ध मे अनम्त चतुष्टय श्रतीद्धिय दै, उसी प्रकार शद्ध पुद्गल 


गाथा १६ ] बृहदु्रग्यसं्रहः [ ५० 


रूपादिचतुप्टयसतीन्दियं, यथा रागादिस्नेहशुखेन रमबन्धावस्थायां ज्ञानादिचतुट- 
यस्याशुद्धतवं तथा सिनर्धरुकसवगुखेन द्रयणुकादिवंधावस्थायां स्पादिचतुष्टयघ्या- 
शुद्धं, यथा निःस्नेहनिजपरमात्यमावनावल्तेन शागादिस्निग्धतयविनारो सस्यन॑त- 
चतुप्टयरय शुद्धत्वं तथा जधन्यगुणानां बन्धो न॒ सवतीति पचनात्परमाणुदरवय 
सिनग्धरकदत्यगुणस्य जघन्यत्ये सपि र्पादिचतुष्टथस्य शुद्धत्यमवगोद्धव्यमित्य- 
भिप्रायः ॥ १४ ॥ 


चरथं पुद्‌ गल्रव्यस्य विभावन्यञ्जनपर्यायान्भिपादयतिः-- 


सदौ इंधो युहुमो धृलो संडाणमेदतमचाया | 
उउ्जोदादवसदिया पुग्भलद्व्धस्स पञ्जाया ॥१६॥ 


शन्दः बन्धः चमः स्थूलः सस्थानमेदतमश्ायाः । 
उद्योताततपतहिताः पुद्गलद्रन्यस्य पर्यायाः ॥ १६ ॥ 


व्याख्या --शब्द्बन्धमौकम्पस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्ायातोयोतसहिताः यृट- 
गलद्रव्यस्य पर्याया भषन्ति । श्रथ विरतरः--भोपार्सकोऽमापास्मक्रश्व हिविधः 
शब्द्‌;  तत्राक्षरानचरात्सक्रमेदन भापातमको द्विधा मवति । तत्राप्यष्ठरास्सकः 


परमाण मे स्य आहि चतुय अतीन्द्रिय है। जिस तरद राग श्रि स्नेद गुण से कर्मनन्ध 
की दा मे ज्ञान, द्शंन, दुख, वीय इन चरो गुणो की श्शुद्धता है; उसी तरद सिनग्ध 
हत्व गु से दवि-णुक़ आदि यध दशा मे रूप रादि चार गुणा कौ च्रगुद्धता दै । जैत 
लेहित निज परमात्मा की भावना के वल से राग प्ररि स्निग्धत्ता का विनाश हो जाने प्र 
अनन्तं चतुष्टय की शुद्धता दै; उसी वरह “जघन्य गुणो का वन्व नदीं रोता दै” इस वचन 
ॐ श्रुसार परमाणु मे स्निग्ध सचस्व गुण - जघन्यता होने पर स्प आदि चास गुणौ की 
एु्धता समनी चादिषए, पेखा च्यसिभ्राय दै ॥ १५॥ 


अव पुद्गल द्रव्य की विमाव व्यंजन परयो को वणेन क्रते भ 
गाथार्थः--शब्द्‌, यन्ध; सृष्टम; रथूल; संसथान, भेद; तम, छाया; स्योत च्रौर चातप 
मित सव पुद्गल द्रव्य की पर्याय ह ।। :६ ॥ 


च्यथः--शव्ट; बन्ध; सृच्छतः स्थूलता; संस्थान; सेद्‌, तम्‌, छाया श्रातुप रौर योव 

५ ० 
न स्त पुद्गल द्रव्य कौ पर्याय होती दै । अव इस विस्तार से वतलाते दै--भापात्मक 
रीर अमापासक रेते शब्ड दो तरदं ऋ दै । उनप्ने भापात्मक शब्द श्तरार्क तथा चन 


गाथा १६ ] प्रथमाधिकारः [ ५१ 


संस्छतपरा्तापम्र'शवैशाचिकादिभषामेदेनार्यम्लेच्छसयुष्यादिव्यवदरैतबं धा । 
ञ्ननक्तरातमकसतु दरीन्द्रियादितिर्यग्जीवेषु सर्वज्ञदिव्यध्वनौ च । शरमापात्मफोऽपि 
प्रायोगिक्वेश्रसिकमेदेन द्विविधः । "ततं वीशादिकं ज्ञेयं विततं पटहोदिकम्‌ । धनं 
तु कास्यतालादि सुषिरं वंशादिकं विदुः ।१।' इति श्लोककथितक्रमेण प्रयोगे भवः 
भ्ायोभिकरचतुधां सवति । बिश्रसा खमाेन भवो वेशरसिको मेवादिश्रमयो बहुधा । 
किश्च शब्दातीतनिजपरमास्ममावनाच्छुतेन शब्दादिमनोज्ञामनोज्ञपज्चेन्द्रियविभयौ- 
सक्तेन च जीवेन यदुपाभितं सुस्वरदुःस्वरनासक्ं तदुदयेन यथपि जीवे शब्दो 
दश्यते तथापि स .बीवसंयोगेनोत्न्नस्ाट्‌ व्यवहारेण जीवशब्दो भण्यते, निश्चयेन 
"पुनः पुद्गलस्प्रपं एवेति । बन्धः कथ्यते--मृसिपण्डादिल्पेण योऽसौ बहुधा बंधः 
स केवलः पुद्‌ गलनंधः, -यस्तु कर्मनोकर्मरूपः स जीवपुद्‌गलसंयोगनंधः । किञ्च 
विशेषः--फमभंधणथग्ूतसशुद्धात्ममावनारदितजीवस्यादुपचरितासद्भूतन्यवहारेण 
दरव्यगेधः, तथेषाञ्चद्धनिश्चयेन योऽप्रौ रागादिरूषो भावनंधः कथ्यते सोऽपि शुद्ध- 
निशयनयेन पुद्गलनंध एव । भिल्वाचयपेकचया बदरादीनां छच्मत्वं, परमाणोः 





्षरात्मक रूपसे दो तरद का है। उनमें भी अक्षरात्मक भाषा, संस्छरत-परक्रृत श्रौर उन 
के अपश्चेश रूप पैशाची आदि भाषाशा के मेद से चार्यं व म्लेक्त मुष्यों के व्यवहार के 
कार्ण अनेक प्रकार की दै । अन्तरात्मनः मपा द्ीन्दरिय अदि तिय॑च जीवो मे तथा सर्वज्ञ 
की दिव्य ध्वनि मे है । अभाषात्सकर शब्द भी भायोगिक चीर वैश्रसिकिके मेदसे दो तरह 
का है । उनमें “वीणां च्रादि के शब्द को तत, ढोल श्यादि के शब्द को पित्त, मजीरे तथा 
ताल आदि के शब्द्‌ को घन च्यर्‌ बंसी आदि फे शब्द को सुपिर कते हैँ । १। इस श्लोक 
मे कदे हुए क्रम से प्रायोगिक (रयोग से पैदा होने वाला) शब्द चार तरह का दै, “चिश्रसा 
अर्थात्‌ स्वमाव से होने वाला वैभसिक शब्द्‌ बादल शादि से होता है वह अनेक तरह का 
दै । विशेष--शब्द्‌ से रहित निज परमात्मा की भावना से चट हुए तथा शब्द्‌ आदि मनोन्न- 
अमनोन्न पंच इन्द्रियो ॐ चिपर्यो मे आसक्त जीव ने जो सुस्वर तथा दुःस्वर नाम कम का 
वंध करिया उस कर्म के उद्य फे अनुसार यद्यपि जीव मे शब्द दिखता है तो भी वहं शब्द्‌ 
जीव के संयोग से उसन्न होने के निमित्ति से व्यवहार नय की पेता जीव का शब्द्‌" का 
जाता दै; किन्तु नि्वय नयं से तो वह्‌ शव्द पुद्गल मयो दी है ¡ वर वंध को कहते है-- 
सिद्धौ ्मादि क पिंड रूप जो वहत प्रकार का वंध है वह तो केवल पुद्गल बंध दै ! जो क्म, 
नोकमे रूप व॒ध दै वद्‌ जीव चौर पुद्गल के संयोग से होनेवाला वंध है । विशेष यद दै-- 
कमेवन्धं से भिन्न जो निज शुद्धं चात्मा की मावना से रदित जीव कं अुपचरित असद्‌ भूत 
व्यवहार नय वे द्र्य वंध है श्रीर उसी तरह च्रशुद्ध निश्चय नय से जो वह रागादिक स्प 
भाववन्ध कहा जाता है; वह्‌ भी शुद्ध निस्वय नय से पुद्गल काही बन्य है। वेल आदि 


५२ ृहदुदरमयसं्दः [ गाथा १६ 


स्तादिति; बद्रा्पेकया धिख्वादीनां स्थूलत्वं, जगद्व्यापिनि महास्कये स्ोक्छष्ट- 
मिति । ्मचतुरसन्यप्रोधमातिक्रङकन्नवामनहण्डमेदेन पट्‌परकारसंर थानं यद्यपि व्यव- 
हारनयेन जीवस्यापति तथाप्यसस्थानाच्चिच्चमस्कारपरिणतेभिन्नत्यान्निरचयेन यद्‌- 
गलसंस्थानमेव; यदपि जीवादन्यत्र वृततत्रिकोशचतुष्कोसादिव्यक्ताव्यक्तरपं बहुधा 
संस्थानं तदपि पुद्गल एव । गोधूमादिचू्यरूपेय ध्रतखणडादिरूपेण बहुधा भेदो 
ज्ञातव्यः | दष्टिप्रतियंधकोऽन्धफारर्तम इति भरयते । पृर्ता्या्रयरूपा मदुष्यादि- 
्रतिगिम्धरूपा च छया चिज्ञेया । उयोतश्चंद्रविमाने खद्योतादितियंग्जीयेषु च भवति। 
अतप चदित्यविमाने अन्यज्ापि दयं तमणिविशेषादौ पृथ्वीकयि ज्ञातव्यः । 
भ्यमत्रारथ--यथा जीवस्य शुद्निश्चयेन स्वात्मोपलन्धितकणे पिंद्धसरूप 
रषभवव्यज्ञनपयाये प्रिचमानेऽप्यनादिकमेगेधवशाद्‌ प्निश्धरूपस्णानीपरागदर पप- 
स्णिमे सति स्वाभाविकपरमानेदै कसकतणस्वारध्यमायभषट स्रनारकादिषिभावव्यज्चन- 
पययि। सबन्ति तथा पुद्गलस्यापि तिश्चनयेन शुदधपरमएवम्थालकषणो समाव- 
व्यञ्जनपर्याये सत्यपि सिग्धरुकत्वाद्भंधो भवतीति वचनाद्रागदध पस्थानीयनेध- 





की अपेता वेर श्रादि फलों मे सूदमता दै शरीर परमारुः मे साक्तात्‌ सूरमला है 
(प्स्मारु की सुद्मता किसी कौ अपेत्ता से नदीं है) । धेर आरि कौ चयेक्ला वेल च्रादिं मं 
स्थूलता (वडापन) दै; तीन लोक मे ज्याप्र मदहास्कन्ध मे सवसे अधिक स्थूलता द । समचतुरख, 
न्यग्रोध, सातिक, कु्जक, वामन चौर हंडक ये ६ भकार के संस्थान व्यवहार नय से जीव के 
होते है । किन्तु संस्थान शून्य चेतन चमर्कार परिणाम से भिन्न होने के कारण निश्चय नय 
की श्पेत्ता संस्थान पुट्गल का ही होता दै जो नीव से भिन्न गोल, त्रिकोन, चौकोर आदि 
प्रगट, प्रगट अनेक प्रकार के संस्थान है, वे भौ पुद्गल कँ ही दै) गेहूं आदिक चू रूप से 
तथा घी, खंड शादि रूप स शअतेक भकार का "भेद, (खंड) जानना चाये । दृष्टि कौ रोकने 
वाला अन्धकार है उसको ' तमः” कहते दै । पेड आदि के ्ाश्रय से हने वाली तथा महुष्य 
शादि की पराई रूप जो दै उसे “वायाः जानना चाहिये । चन्द्रमा के विमान में तथा 
जुगनू आदि तिर्यञ्च जीयो मे “उद्योतः होता दै । सूयं फे विमान से तथा अन्यत्र मौ 
सूंकोत विशेष मणि आदि प्रथ्वीकाय मे “आतपः जानना चादि । सारांश यह दै कि 
जिख प्रकार शुद्धनिश्चयनय से जीव के निज-अस्मिा की उपलन्धिरूप सिद्ध-स्वरूप स स्वभाव" 
च्यल्जन पर्याय चिद्यमान द फिर सी नादि (१ के स पुद्गल कं (र 
रके शु ॐ स्थानमूत राग प परिणाम होने प्र स्वाभाविक-परमानन्दरूप्‌ एकं 

भाव से भ्र हृए जीव के मबु्य, नारक श्रादि चिमाव-व्यंजन-पयय होते ह . सी च 
पुद्गल मे निश्वयनय की छपे शुद्ध परमा दशारूप स्वभाव-व्यज्ञन-पयाय कै ध 
होते हए भी “स्निग्ध तथा रूकता से बन्ध दोषे” इस वचन से रगं दयौर दप 


गाथा १७ ] प्रथमाधिकारः [ ५३ 


योग्यस्निग्धरच्खपरिशमे सस्युक्तलकणाच्छब्दादन्येऽपि ्रागमोक्तलतक्तण ाङधन्च- 
नप्रसारणदधिदुग्धादयो बिसायच्यञ्जनपर्याया ज्ञातव्याः । एवेमजीचाधिकारम्ये 
ूरवत्रोदितरूपादिमणचतुष्टययुक्तरय तथैवात्र सप्रोदितशब्दादिप्यायसितस्य 
संदेपेणाशुस्कधमेदभिन्यस्य प्द्गलद्रन्यस्य व्याख्यानघ्ुख्यत्येन प्रथमरथत्ते गाथा- 
द्वय गतम्‌ ।॥ १६॥ 


अथ धर्मद्रव्यमाख्यातिं :- 


गहुपरिशयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमशणसहयारी । 
तोयं जह मच्छाणं अच्छतारोेव सो रेदं ।॥ १७॥ 


गतिपरिख॒तानां धर्म्मः पुद्गलजीवानां गमनसहकारी । 
तोयं यथा मत्स्यानां च्रगच्छुतां नेव सः नयति ॥ १७ ॥ 


व्याख्या--गतिपरिशतानां धर्मो जौषपुद्गलानां गमनसहकारिकारणं 
भवति । दष्टन्तमाह--तोयं यथा मस्स्यानासर्‌ । स्वयं तिष्ठतो नेव स नयति 
तानिति । तथादि-यथा सिद्धो भगवानमृर्तोऽपि निष्कियस्तथेव परेरफोऽपि 


स्थानीय वध योग्य स्निग्ध तथा रूक्ष परिणाम के होने पर पहत्ते बतलाये गये शब्द्‌ आदि के 
सिवाय अन्य भी शखोक्त सिङ्कडना, फलन, दही, दृध श्ादिः विमाव-~ज्यञ्जन-पयौय 
जाननी चाहिये । 


दस प्रकार अजीव अधिकार मे “अलीयोः आदि पूवं गाथा मे कदे गये रूप-रसादि 
चारो गुणों से युक्त तथा यदहं गाथा में कथित शव्द रादि पर्यायं सहित अरणु, स्कन्ध आदि 
पुद्गल द्रव्य क सक्तेप से निरूपण करने वाली दो ग.थायें समाप्त हू ॥ १६ ॥ 


अव धमंद्रव्य को कइते हे :-- 


गाथा्थैः--गमन मे परिणत पुद्गल रौर जीर्वोको गमन मे सहकारी धरमदरन्य है - 
जैसे मद्ल्ियो को गसन मेँ जल सहकारी द । गमन न करते हुए (ठरे इए) पुल व जीवो 
को धरमद्रव्य गसन नहीं करावा । १७1 


चृन्त्यथं --चलते हुए जीव तथा पुद्गलं को चलने मे सहकारी धर्मद्रन्य होता है । 
इसका द्रात यह्‌ दै कि जैसे मद्धलियों फे गमन मे सहायक जल दै । परन्तु स्वयं ठरे हए 
जीव युद्गलतो को धमद्रन्य गमन नदीं कराता । तथैव, जैसे सिद्ध मगवान्‌ अमूर्त ईँ, क्रिया- 


५४ बहदु द्रव्यसंग्रहः [ गाथा शत 


सिद्रवदनन्त्ञानादिगुखस्वर्योऽमित्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धभव्तियुक्तानां 
निश्चयेन निर्विकल्पसमाधिस्पस्व गीयोपादानकारणपरिशतानां भव्यानां धिद्धगतेः 
सहकारिकारणं भवति । तथा निष्रियोऽमूतों निष्पररकोऽपि धर्मास्तिकायः 
स्मकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुदूगलानां गतेः सहकारिकारणं भवति | 
लोकप्रिद्धच्न्देन तु मरेस्पादीनां जलादिवदित्पभिप्रायः । एवं धर्मव्य- 
व्याख्यानस्पेण गाथा गता ॥ १७॥ 

ञ्नथाधर्मदरव्ययुपदिशति :- 


ठशजुदाण अधम्मो पुगसजीवाण ठाणमहयासी । 
छाया जह प्ियाणं गच्छता शेव सो धरई ॥ १८॥ 
स्थानयुताना श्रमः पुद्गलजीवाना स्थानपतहकार्यी । 
छाया यथा परथिकाना गच्छतां सैव सः धरति ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--स्थानयुक्तानामधम, पुद्गल्तजीवानां स्थितेः सहकारिकारणं भवति। 
तत्न दृष्टान्तः--छाया यथा पथिकानाम्‌ | स्वयं गच्छतो जीवपुद्गलान्स नेव 
धरतीति । तचथा--सखसंवित्तिसयु्पन्नयुखामृतरूपं परमस्ार्थ्यं यचचपि निश्चयेन 





रदित है वथा किसी को प्रेरणा भी नहीं करत, तो मी “चँ सिद्ध के समान श्रनन्त ज्ञानादि 

गुखरूप ह” इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्धभक्ति के धारक श्रौर निश्चय से निर्विकल्पक 
ध्यानरूप अपने उपादान कारण से परिणत भन्यजीों को वे सिद्ध भगवान सिद्ध गतिमे 
सहकारी कारण होते है । एते दी क्रियारहित, यसूत्तैप्ररणारदित धरमदरन्य भी च्रपने च्यपने 
उपाढान कारणों से गमन करते हु जीव तथा पुद्गल को गमन मे सहकारी कारण होता 
है । जैसे मत्स्य अदि के गमन मे जलन श्चदि सहायक कारण होने का लोक प्रसिद्ध दृत 
है, यह अभिप्राय है । इस तरह धर्मं द्रव्य के व्याख्यान से यद गाया समाप्त हुई ॥ १७॥ 


अव अधर्मद्रन्य को कहते है - 

याथार्थः- ठहर हुए पुद्गल चौर जीवो को ठदरने मेँ स्कारी कारण श्यधमंदरन्य 
है । जैसे द्याया यात्रियों को ठरे मे सहकारी दै । गमन करते हृए जीव तथा पुद्गले को 
छधर्मद्रव्य नदी उदरात ॥ १८ ॥ 


बृतत्य्थ :--रे हुए पुद्गल तथा जीर्वां को ठरे मे सहकारी कारण अधरमदरभ्य 
है । उसमे दृटान्त-जैसे छाया पथिको को ठहरने में सहकारी कारण दै । परन्तु स्वयं गमन 
करते हए जीव च पुद्गल को अधमंद्रन्य नदीं ठदराता दै । सो रेते दै--ययपि निश्वय नय 
से आत्म-च्ञ्चभव से उसन्न सुखात रूप जो परम स्वास्थ्य है वह निज रूपमे स्थिति का 


गाथा १६] भ्रथमाधिकारः [ ५४ 


स्वरूपे स्थितिकारणं भवति तथा “सिद्धोऽहं चुद्धोऽदं अणंतणाणाइगुणसमिद्धो- 
ऽहं | देहपमाणो शिच्चो असंखदेसो शघ्ुत्तो य ।१। इति भाथाकथितसिद्धमक्ि 
रूपेण पूवं सविकल्पावरथायां सिद्धोऽपि यथा सव्यानां बेहिरङ्गसहकारिकारणं 
भवति तधैव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिता जीवपुदगल्लानामधमद्रव्यं 


स्थितिः. सहकार्दमरणम्‌ । लोकव्यवहारे तं खायाबद्वा पएृथिवीवद्ध ति घ्राथंः । 
एवमधर्मद्रन्यदमथनेन याणा भता ॥ १८ ॥ 


॥ 


अथाक्द्रव्यमाह - 
श्रवगाक्दाणजोग्णं जीवादीणं वियाण आयं | 
जष्टं लोभायासं अल्ललोगागास्तमिदि दुविहं ॥१६॥ 


श्रवक्राशदानयोग्यं जीवादरीना विजानीहि अकाशम्‌ । 
जेन लोकाकाश्नं घ्रलोकाकराशं हति दिषिषम्‌ ॥ १६॥ 


व्याख्या--जोवादीनामवकाशदानयोभ्यमाक्षाशं धिजानीहि है शिष्य! वि 
विशिष्टं १ “जेर” निनस्थेदं जैनं, जिनेन परोक्त" वा जनम्‌ । तच्च लोकालोका- 


कारण है; परतु ५स रिद्ध ह; शुद्ध हं, चनन्तज्ञान मादि गुरो का धारक हू; शसीर प्रमाण 
ह; नित्य हृ; असस्यात प्रटशी हू तथा श्चमूर्निक हं । १। दल गाथा मे कदी हृद सिद्ध 
भक्ति 7 सूप से पहले सद्विकल वस्वा से सिद्ध भी जैसे भव्य जीवो के लिए वदिरंग 
सदकारी कारण होते है उसी तरद अपने २ उपादान कारण से पने आप ठरते हए जीव 
पुद्गला को श्रधमेद्रव्य ठरते का सढकारौ कार्ण होता ३। लोक व्यवहार से जै 
दाया अथवा परूयिची ठरते हृष यात्रियों श्रादि को उदरे मे सहकारी होती दे उसी तर 
७ £ र £ 

स्वयं रस्ते हए जीव पुद्गला के ठदरने मे धमंद्रन्य सहकारी होता दे । दसी प्रकार अधर्मं 
द्रव्य फे कथन हारा यह गाथा समाप्र हुड । १८ ॥ 

श्य चआआकाशद्रत्य को चते ह 

याधा्पं से जीव चादि द्रव्यो को वकारा देने बाला दै उसको जिनेन्रदेव 
हर कता हस्रा आआख्पाद्रव्य जानो । लोक. कराश ऋर श्यलोकाकशि दन मेदो से कशा 
प्रदर स्म 1 १६ 11 


टत्यभेः--; शिष्य ! जीवादिर द्रव्यो को द्रवक ( रने 
सेरा निपनत्रन्यम ह खनो धी चिनेन्ध वास का ल्द शाक 
4 स्ते ५ क यद्लपकाद्मसि च द दो 


६1 


का स्णन) दने दौ 
द्रव्य समसो । वह 
छाद्‌! श्व दमष्तो चिन्तास्सं 


५६ || बृहद द्र्यसं्रहः [-गाथा २० 


फाशमेदेन द्विषिथमिति । इदानीं पिस्तर :-सदजशुद्सुलाश्तरपास्वादेन परम- 
समरसीभावेन भरितिवस्थेषु केवलङ्ञानाचनन्तयुणाधारभूतेषु लोफाफाशभमिता- 
संख्येयस्यकीयशद्धभ्रेशेषु यद्यपि निश्चयनयेन सिद्धास्ति्टन्ति, तथाप्युपचस्तिसदू- 
भूतव्यवहारेण मोक्षशिलायां तिष्ठन्तीति भ्यते इत्युक्तोऽस्ति । घ च ईशो मोक्षो 
यत्र प्रदेशे परमभ्यानेनात्मा स्थितः सन्‌ कर्मरहितो भवति, तत्रैव मवति नान्यत्र | 
ध्यानप्रदेरो कमंपुद्गलाय्‌ त्यक्त! उष्वैगमनस्वभावेन गत्वा युक्तौत्मानो यतो 
सोकर तिष्ठन्तीति तत उपचारेण लोकागृूमपि मोषः प्रोच्यते, यथा तीथमूत- 
ुरपसेवितस्थानमपिं मूमिजलादिरूपश्ुपचारेण तीथं भवति । सुखधोधाथं कथित- 
मास्ते । यथा तयेव सर्वद्रव्याणि यथपि निश्वयनयेन स्वकीयग्रदेशेु तिष्ठन्ति 
तथाप्युपचरितासद्‌ भूतच्यवहारेण लोकाकाशे तिषठन्तीत्यभिभ्रायो भगवतां श्रीनेमिचद्- 
सिद्धान्तदेवानामिति ॥ १६॥ 


तमेव लोकाकाशं विरोषेण द्रढयति :-- 


धम्माऽधम्मा कालो पु्गलजीवा य संति जावदिये । 
्रायासे सो सोगो ततो परदो अलोगुत्ति ॥ २० ॥ 


धम्मि कालः पद्यलजीश्रः च पन्ति यावन्कि। 
छ्राकाश्चे सः लोकः ततः परतः अलोकः उक्तः ॥ २० ॥ 


1 ॥ 





कदतेः--स्वामाविक, शुद्ध सुखरूप रगृ स्स फे आस्वाठ रूप परमसमरसी माव से परिपूरं 
वथा केवलज्ञान च्रादि अनन्त गुणों ॐ च्राधासमूत जो लोलाकाश भमाण असंख्यात व्या 
अपनी आतमा के है उन पदेशो म यपि निश्वयनय कौ अपेच्चा से सिद्ध जीव रहते है; तो 
भी उपचरित श्रसद्‌ मूत ज्यवहारनय की अपेता से सिद्ध मी्तशिला (उपरी तञ्चुवात वलय) 
म रहते द, रेसा का जाता दै ठेसा पहले चह चुके दै । जिस स्थान्‌ मे आत्मा परमध्यान 
से कर्मर होवा है, णेता मोक् वों दी दै; अन्यत्र नदीं । ध्यान करने के स्थान यं कम 
पुद्गल्तो को छोडकर तथा उध्वंगमन स्वभाव से गमन कर शुक्त जीव चकि लोक के ध 


मग से जाकर निवास करते है इल कारण लोक का अग्माग भौ उपचार से मोक्च व 
६, जैसे कि तीयंमूवं पुरुप दारा सेवित भूमि, पव॑त, राफा जल रादि स्थान भी र 
तीर्थ होते ई । यह वेन सुगमता से समम्ाने के लिये किया टे । जैस सिद्ध रः 
रहते दै उसी प्रकार नि्वयनय से सभी दन्य यथपि चपने-अपनेशरदेशो भे र्द्ते ह पे ध 
उपदरिव'त्रसद्‌ मूत उ्यवद्यारनय से लोकाकाश मे सव दन्य रदत & ठेमा भगवान्‌ 
नमिचन्द्र सिद्धान्तदेव का छअमिम्राय जानना चादि ॥ १६ ॥ 


गाथा २० ] प्रथमाधिकारः [ ५७ 


व्यारूया--धर्माधर्मकालपुद्गल्लजीवाश्च सन्ति यावस्याकाशे स लोकः । तथा 
चोक्तं-- लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिषदाथा यत्र स लोक इति । तस्मारलोकाका- 
शात्परसो बहि्मायि पुनरनन्ताकाशमललोक इति । अत्राह सोमाभिधानो राजशरषटी । 
हे भगवन्‌ ! केवसक्ञानस्यानन्वमामप्रमितमाकाशद्रव्यं तस्याप्यनन्तमागे सवंसध्य- 
मप्रदेशे लोकस्तिष्ठति । स चानादिनिधनः केनापि पुरषविशेषेण न कृतो न हतो 
न धृतो न च रक्षितः । तथेवासंखयातप्रदेशस्तत्रासंस्यातप्रदेशे ल्लोफेऽनन्तजीवा- 
स्ेभ्योऽप्यनन्तगुणाः पद्गलाः, सोकाकोशग्रमितासंस्येयकालाणुदरव्यारि, प्रस्येके 
सोफाकाशभ्रमारं धमधमंदयमिल्युक्तलक्तणाः पदार्थाः कथमवकाशं सभन्त इति ! 
सगबानाह--एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवदेकमूढरसनागमयाणके वहुसुव- 
रंबद्धस्मधटमष्ये स्ूचिकोध्दुग्धवदित्यादिष्षटन्तेन बिशिष्टावगाहनशक्तिवशादसं- 
स्यातप्रदेशेऽपि लोक्षेऽवस्थानमवगाहो न विरंष्यते ¦ यदि पुनरित्थंमूतावगादनशक्ति- 





उसी लोकाकाश को विशेष रूप से दद्‌ करते दै :- 


गाथार्थं :--धर्म; अधम; काल; पुद्गल श्रौर जीव ये पोच द्रभ्य जितने आकाशं मेँ 
ह वह “लोकाकाशः है श्चीर उश्च लोकाकाश ॐ वाहर “अरललोकाक।शा दै ॥ २०॥] 


वत्तयर्थं --घर्म; अधर्म; काल, पुद्गल श्मौर जीव जितने आकाश में रहते है उतने 
अकाश का नाम लोकश" ह । देसा कहा मी दै किं-नहो पर जीव आदि पदार्थं 
देखने मे ते ह वह लोफ"दै । उस क्तोकावाश से बाहर जो अनन्तं आकाश दै वह 
““चअलोकाकाशः ६ । - 


यदो सोम नामक राजश्रेष्ठी प्रश्च करता है कि दे भगवन ! केवत ज्ञान के अनन्तवें 
भाग भ्रमा आकाश द्रव्य है ओर उस आकाश के भी अनन्ते भाग मे, सवक वीच मँ 
लोके है ओर वह्‌ जोक (काल की दृष्टि से) आदि अरन्त रहित दै; न फिसी का वनाया हा 
है; न किसी से कमी नष्ट होता है, न किसी के द्वारा धारण किया हच्रा दै चौर न 
उसकी रक्ता करता है । वह्‌ लोकाकाश असंख्यात प्रदेशो का धारकं दै } उस असंख्यात प्रदेशी 
लोक मे श्रसंख्यातत प्रदेशी अनन्त जीव, उनसे भी अनन्त गुणे पद्‌ गल, लोकाकाश प्रमाण 
असख्यात काल्ञारु जोकाकाश प्रमाण धर्मदरन्य तथा अधमंद्रभ्य कैसे रहते है ? 


भगवान्‌ उत्तर मे कहते द--एक दीपक ऊ प्रकाश मे अनेक दीपो का प्रकाश समा 

जग्ता है, -प्रथचा एक गूढ रस विशेष से मरे शीसे के बतन सें वहृत सा दुवे समा जाता 
) अथवा भसम स भरे हए घट मे सुद चीर संटनी फा दृध श्ादि समा जाति है; इत्यादि 
दन्तो के अनुखार विशिष्ट चचगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेश वाक्ते लोक में ूर्वोत्त 


श्म | बृहद्‌ द्रन्यसंग्रह [ गाथा २१ 


नं मति तद्य संख्यात्देेष्वसंस्याठपरमाशूनामेव व्यतरस्थानं, तथा सति से 
जीवा यथा शुद्निश्वयेन शक्तिरूपेण निरावरणः शुद्धवुदधेकस्वभावास्तथा व्यक्ति 
रपस व्यवहारनयेनापि, न च वथा प्रत्यदृविरोधादागमविरोधाच्चति | एवमा- 
काशाद्रव्यप्रतिपादनसूपेण पतरं गतम्‌ ।। २० ॥ 
अथं निश्वयनव्यहारकालख्रूपं फथयति :- 
दव्वपखिडष्यो जो सो फालो हवेद्‌ चबहरो । 
परिशमादीलक्खो वटणलक्लो य प्रमदो ॥ २१॥ 
दरव्यपयिर्तनस्पः यः सः कालः भवेत्‌ व्यवहारः! 
परिशिमारिलच्वः पर्तनालक्षणः च परमार्थः ॥ २९ ॥ 


व्यारुया--“दव्यपरििडुरूनो जो” द्न्यपरिर्चस्पो यः “सो कालो ६येह 
वहारो स कालो भवति व्यवहाररूपः। स च कर्थभूवः १ ^“परिणामादीलक्खो"" 
परिणामक्रियापरत्वापरत्वेन सचयत इति परिणामादिललच्यः। इदानीं निश्वयकालः 
कथ्यते “वटणलक्खो य परमोडो" वच ना्तकणश्च परमार्थकाल इति । तयथा-- 





=+ 


जीव पुद्गलादिक ॐ भी समा जाने मे कुदं चिरोध नदीं आता । यदि इस प्रकार अवगा- 
हनशक्ति न होवे वो लोक के असंख्यात प्रदेशों मे ्संख्याच परमागु्मो का दी निवास हो 
सकेगा । रेखा होने पर जैसे शक्ति रूप शुद्ध निस्चयनय से सव जीव श्मावरण्रदिते तथा 
श॒ द्रुद्ध एक स्वभाव के धारक दै; वैसे ही व्यक्ति रूप व्यवदहारनयसे मी हो जायं, किन्तु 
एसे हे नदीं । क्योफि ठेसा मानने मे प्रस्यक्त च्मौर आगम से विरोध रै । इस तरह श्कराश 
द्रव्य के निरूपण से दो सूत्र समाप्त हुए 1 २०॥ 


अवं निश्वयकाल तथा व्यवहारकालञ के स्वरूप का वर्णन कसते हैँ - 


गाथाथं :-जो द्रव्यो के परिवत॑न मे सहायक, परिणामादि लत वाला दै, सो 
व्यवहारकाल् है, वन्तेना-लक्ण वाला जो काल दै वह निश्चय काल दै ॥। २१॥ 


तत्थ --“दव्वयरिवट््वो जो जो द्रव्य परिवन्तन सूप दै शसो कलि वेद 
ववहारो) वह्‌ व्यवहार रूप काल होता है । ओर वह फसा दै? “वरिणामादीलक्खो ५ 
परिणाम, क्रिया, परव; अपरत्व से.नाना जाता दै; इसलिये परिणामादि से लदय दै । नव 
नित्वयक्राल को कहते है-“वटणलक्खो य परमद्धो” जो व्तनालक्तण बाला दै वदं 
परमार्थ (निश्चय) काल दै । विशेप--जीव तथा पुद्गल फा परिवचचेनसप जो चतन त्था 


गाथा २१] प्थमाधिकारः [ ५६ 


जीवपुद्गलयोः परिवित्तो नवजोरशपरयायरतस्य या समयदिकादिरूपा स्थितिः 
स्वरूपं यस्य स भवति द्रन्यपर्यायरूपो व्यवदारकालः। तथाचेएक्त' संर्छृतग्रासृतेन- 
“स्थितिः कालसंज्ञका”” तस्य पर्यायरय सम्बन्धिनी याऽसौ समयषटिकादिरूपा 
स्थिति सा व्यवहारकालसंज्ञा भवति, न च पर्याय इत्यभिप्रायः ] यत एव पथाय- 
सम्बन्धिनी रिथितिर््यवदहारकाससंजां भजते तत एव जीवपुद्गलसम्बन्धिपरिणामेन 
पर्यायेण तथैव देशान्तरचललनरूपया गोदोहनपाकादिपरिरपन्दलक्णरूपया वा 
क्रियया तथैन दृरासन्नचलनकालकृतपरत्धापरत्येन च लच्यते ज्ञायते यः, स 
परिणामक्नियापरल्यापरत्वलक्तण इत्युच्यते । अथ द्रव्यरूपनिश्चयकालमाह । 
स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेवपरिणसमानानां पदार्थानां इम्भकारचक्रस्याधस्तन- 
शिलावत्‌, शीतकालाप्ययने श्रग्निवत्‌ , पदार्थपरिणएतेय॑त्सहकारितयं सा वत्त ना 
भण्यते ¡ सैव लक्षणं यस्य स वत्त नालक्तणः कालाणुद्रव्यरूपो निरचयकलतिः, 
इति व्यवरहरिकालस्वरूपं निश्चयकालस्वरूपं च विज्ञेयम्‌ । 


कशरचदाह “समयूप एव निश्चयकालस्तस्मादन्यः कालाणुद्रन्यरूपो निथेय- 


जीणे पयौय दै- उस पयौय की जो समय, घड़ी आदि रूप र्थिति दै, वह स्थिति है स्वरूप 
निसा, व द्रऽयपर्यीय रूप व्यवहारक्राल दै । एेखा दी सं्छृत-भाथृत मे भी कहा दै--“जो 
स्थिति दै, वह कालसंज्ञक है" । सारांश यहं है-द्रभ्य कौ पर्यीय से सम्बन्ध रखने वाली जो 
यह समय, घडी अदि रूप स्थिति है; वड स्थिति दी “व्यवहारकालः, है; वह्‌ प्याय न्यवहार- 
काल नदीं है । चर्‌ क्योकि पर्यायसम्बन्धिनी स्थिति ' व्यवदारकालः दै इसी कारण जीव 
च पुद्गल के परिणाम सूप पयय से तथा देशान्तर में आने-नाने रूप अथवा गाय दुहृनी व 
रसो$ फरना आदि हलन-चलन रूप क्रिया से तथा दूर य। समीप देश मै चलन रूप कालकृत 
परत्व तथा अपरत्व से यह्‌ काल जाना जात। दै, इसीलिगे वह्‌ त्यवहारकाल परिणामः क्रिया; 
परत्व तथा परत्व लन्तए वाला एदा जाता है । अव द्रव्य रूप निश्वयैकाल को कहते है-- 
अपने-अपने उपाठान रूम कारण से स्वयं परिणमन करते हए पठार्थो को, जैसे कुम्भकार के 
ष्वाक के श्रमण मे उसके नीचे क) कीली सहकारिणी है, अथवा शीतकाल से इत्रों^को 
पदृने ॐ लिये अग्नि सहकारी है, उसी प्रकार जो पदार्थो के परिणमन से सहकारता है, उसको 
“वर्तन” कहते दै । वह वन्तंना ही दै ल्तणए जिसका, वह वच्च॑ना लक्ण वाला कालारु 


द्रव्य रूप निश्वयकालः” है ] इस तरह व्यवहारकाल दथा निश्वयकाल का स्वरूप जानना 
चाये । 


यदो को कहता दै--क्तं समय रूप दी निल्वयकाल दै; उस समय से भिन्न अन्य कोड 
कालागुु द्रन्य रूप निस्वयकाल नदी ई; स्येकि वह्‌ देखने में नर्द आता ! इसका उत्तर 


गाथा २१] प्रथमाधिकारः [ ६१ 


गुणा द्यन्ते । तथा पुद्गलपरमाणएुनयनपुटविषटनजलभाजनपुस्पन्यापारादिदिन- 
करविम््रपैः पुद्गलपर्ययिरुपादानभूतैः ससपन्नानां समयनिमिषघटिकादिकाल- 
पर्यायाणामपि शुक्रकृष्णादिगुणाः प्रप्लुचन्ति, न च तथा । उपादानकारणसदशं 
कर्थमिति वचनात्‌ । कं बहुना । योऽप्ावनाचनिधनस्तथेवामूत्तो नित्यः समया- 
युपादानकारणसूतोऽपि समयादिविकर्परितः कालाणु्रन्यरूपः स॒ निश्वयकालो, 
यस्तु सादिसान्तसमयधटिकाप्रहरादिविचदितव्यवहारविकररूपस्तस्येष द्रन्यकालस्य 
पर्यायभूतो ्यवहारकाल इति । ्रयमत्र मावः । यद्यपि कललव्धिवशेनानन्तघुख- 
माजनो भवति जीवस्तथापि विशुद्धज्ञानदशनस्वमावनिजपरमात्मतन्वस्य सम्पक्‌ 
शरद्धानक्ञनाचुष्ठानसमस्तवदहिद्र व्येच्ानिष्रसिलचणतयपश्वरणरूपा या निंथयचतु- 
विधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं ज्ञातव्यम्‌ न च कालस्तेन स देय इति । २१। 


श्रथ निश्चयकालस्यावस्थानकचेत्रं द्रव्यगणनां च प्रतिपादयति - 





आदि स्स; इ्यादि चिशेप गुण दीख पडते दै; वैसे ही पुद्गल परमार, नेत्र-पलक विघटन, 
जल कटोरा, पुरपव्यापार श्रादि तथा सूयं का चिम्ब इन रूप जो उपादानभूत पुद्गलपर्याय 
ह उनसे उतपन्न हुए समथ, निमिष, घड़ी, दिन श्नादि जो कालपर्याय हँ उनके भी सफेद्‌, 
काला आदि गुण भिलने चहिये, परन्तु समय घडे आदि मे ये रुण नदीं दीख पडते, 
क्योकि उपादान कारण के समान्‌ कायं होता है एसा वचन है। 

बहुत हने से क्या लाम । जो च्रादि तथ। अन्त से रदित अमत्त दै, नित्य है, समय 
आदि का उपादानकारणभूत दै तो भी समय श्रादि सेदो से रहित दै अर कालाग द्रन्यरूप 
दै, वह निश्वयकाल है श्रीर जो आदि तथा अन्त से सहित दै; समय, घड़ी, पहर आदि 
व्यवहार के विकल्पो से युक्त दै, वह उसी द्रज्यकाल का पर्याय रूप व्यवहारकाल है । सारांश 
यह्‌ करि. ययपि यह्‌ जीव काललब्धि के वेश से अनन्त सुख का भाजन होता है, तो भी विशुद्ध 
कनिद्शन स्वभाव का धशरक जो निज परमात्म तन्तव का सम्यर्प्द्धान, ज्ञान आचरण श्यौर 
संपूण वाश्च द्रव्यो की इच्छ! को दुर करने रूप लक्तण वाला तपल्वरणरूप जो दशन, ज्ञान, 
चारित्रः तपरूप च।र प्रकार -7री निश्चय श्राधना ३ै, वह आराधना ही उख जीव ठे अनन्त 
सुख कौ प्रापि मे उपादान कारण जाननी चादिए उसमे काल उपादान कार्ण नहीं है, 
ससि वह्‌ कालद्रव्य हेय है ।॥ २१॥! 


= आव नित्वयक्नल के रहने का क्ते्र तथा काल द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन 
रते दैः- 


६२ ] बद्‌ द्रन्यसंग्रहः [ गाथा रर 


लोयायासपदेसे इविकिक्के जे ठा हु इविकवा । 
रयणाणं रासी इव ते काला. असंसदव्बाि ॥ २२॥ 


लोकाकाशश्देशे एकैकसिर्‌ ये सथिताः हि एकैकाः। 
रलानां राशिः इव ते कालारवः श्रसंस्यद्रव्याणि ॥ २२ ॥ 


व्याख्या--ल्लोयायापदेसे इक्किक्के जे टिया हु इविकिका लोका- 
काशप्रदेशेष्येकेकेषु ये स्थता एकैकसंख्योपेता “हु” स्फुटं । क इव १ (“र्यणणं 
रासीव' प्रस्परतादास्म्यपरिहारेण रत्नानां राशिरि । “ते फाल्लार" ते काल 
णवः । कति संख्योपेताः १ “असंखदन्बाणि'” लोकाकाशप्रमितासंस्पेगद्रन्याणीति । 
तथाहि--यथा अंगुलिद्रव्यस्य यस्मिन्नेव पणे वक्रपर्यायोत्पत्तिस्तस्मिन्मेव कणे 
ू्वराञ्जलपर्यायविनाशोऽ् रूपेण धौन्यमिति द्रव्यपिद्धिः । यथैव च केवल- 
्ञानादिव्यक्तिरूपेण फार्थसमयसारस्योत्पदो नि्िकन्पसमाधिरूपकारणसमयपार- 
स्य विनाशस्तदुमयाधारपरमातद्रन्यत्वेन परौव्यमिति वा द्रव्यधिद्धिः । तथा 
फालाणोरपि मन्द्गतिपरिशतपुद्गलपरमाशुना व्यक्तीकृतस्य कालासुपादानकारणो- 
त्न्नस्य य एष वतमानसमयस्योत्पादः स एवातीतसमयापेक्तया भिनाशस्तदुभया- 





गाथार्थ , - जो लोकाकाश ॐ एक-एक प्रदेश पर रसनो के ठेर सम।न परखर भिच्च हो 
कर एक-एक स्थित है वे कालारु असख्यात द्रव्य ह ।। २२॥ 


उतत्यथै --“लोयायासपदेसे द्षिक्के जे ठिया हु दक्किका"” एक-एक लोकाकाशा कँ 
भ्रदेश पर लो एक-एक संख्यायुक्त सष रूप से स्थित है । किस के समान दै ! “र्यणाणं 
रासी दव” परस्पर मे तदात्म सबंध के अभाव कं कारण रनों की राशि के समान भिन्न 
भिन्न स्थित दै । ^ते कालाग बे कलागु है । कितनी स्या के धारक ह ? “अरसंखदन्वा- 
शि लो्काश के प्रदेशो फी संख्या के वरावर असंख्यात द्रभ्य दै । चिशेप--जैते जिस 
ण भें अंगुली रूप द्रज्य ॐ टेडी रूप पर्याय कौ उत्पत्ति होती है उसी क्षण मे उसके से 
आकार रूप पर्याय का नाश होता नौर अंगुली रूप से वह अंगुली दोनो सारो मे घरौन्य 
है । इस तरह पत्ति, नाश तथा धोज्य इन तीनों लक्तणो से युक्त द्रन्य के रर्प कौ सिद्धि 
है । तथा जैसे केवल जान अदि की भकटता रपर कार्यं समयसार का (परम-ऋत्मा का) 
उरपाद होता दै उसी समय निर्विंकल्य भ्यान रूप जो कर्ण समयसार दै, उसक। नश शेवा 
है चौर उन दोना का आधारभूत जो परमातमा द्रव्य दै उस रूप से घरौव्य दै, इस तर € 
मी द्रव्य कौ सिद्धि दै । उसी तरह कालाग के भी, जो सन्द्गति मे परिणत पुद्गल परमा 
हासं भरगट श्ये हए जौर कालागुरूप उपादान कारण से उततर हृए जो यह वन्तमान समय 


गाथा २२ ] प्रथमाधिकारः  ६द | 


धारकालाशुद्रव्यस्वेन भौन्यमिस्युत्पादन्यय धभोन्यात्मककालद्रव्यसिद्धिः। रोकवहि- 
मगिकालाद्रव्याभापात्कथमाकाशद्रव्यरय परिशतिरिति चेत्‌ १ अखण्डद्रन्यसा- 
कदेशदण्डाहतङुम्भासचक्रभ्रमणवत्‌, तथेवेकदेशमनोहरस्पश्नेन्दरिययिषयानुम- 
-सर्बाङ्गघुखयत्‌, ज्लोकमध्यस्थितफालाशुद्रव्यधारैकदेशेनापि सव्र परिणमनं 
वत्तीति कालद्रव्यं शेषद्रव्याणां परिणते सहकारिकारणं भषति । कालद्रव्यस्य 
% सदफारिकारणमिति १ यथाकाशद्रव्यमशेषद्रव्याणामाधारः सवस्यापि, तथा 
गलद्रन्यसपि परेषां प्रिणतिसदकारिकारणं रवस्यापि । अथ मतं यथा कालद्रन्यं 
वस्योपादानवारसं परिशतेः सहकारिकारणं च भवति तथा सर्वद्रव्याणि, काल- 
हन्येण पिं प्रयोजनमिति ! नेवम्‌ ; यदि एथग्भूतसहकारिकारणेनप्रयोजनं नास्ति 
हि स्वद्रव्यं साधाररमतिस्थिस्यदगाहनमिपये धर्माधर्माकाशदव्यैरपि सहका- 





7 उलाद्‌ दै; वदी बीते हुए समय की अपेन्ञा विनाश दै चौर उन वत्त॑मान तथा तीत 
गनं समय का आधारभूत कालद्रम्यस्व से धरोन्य दहै । इस तरह इत्याद, व्यय; प्रीव्य रूप 
शल द्रव्य की सिद्धि दै । 


शंका “लोक के वाहरी भाग मे कालारणु द्रव्य के भाव से अल्लोकाकाश में 
परिणमन कैसे हे सकता दै १ इस शंका का उत्तर यद दै--काश खंड द्रन्य है इस 
तये जैसे चाक के एक फोन मे उन्डे फी प्रेरणा से छुम्दार का सारा चाक घूमने लगता दै; 
थवा जैसे सप्श॑न इन्द्रिय के विषय का प्रिय अनुभव एक अंग मे करने से समस्त शरीर में 
छख का च्रजुभव ह्येता दै; उसी प्रकार लोक श्राकाश में स्थित जो कालारगु द्रव्य दै वह 
प्रकाश के एक देश मे स्थित दै तो भी सर्वं अखर्ड अकाश मेँ परिणमन होता दै; इसी 
रकार काल द्रव्य शेप सव दन्यो के परिणमन मे सहकारी कारण दै । 


शंका -जैसे काल द्रन्य, जीव पुद्गल मादि द्रन्यो फे परिणएमन भे सहकारी कारण 
दै वैते ही काल द्रज्य के परिणमन मे सहकारो कारण कौन दहै ? उत्तर--जिस तरद्‌ आकाश 
रव्य शेष सव द्रन्यो का च्ाघार है ओर श्रपना च्राधार भी आपी दै; इसी तरह काल- 
द्रव्य भी अन्य सच द्रऽ्यो के परिणमन मे सहकारी कारण है ओर अपने परिणएमन मेँ भी 
सहकारी कारण है । 


शौका जैसे कालद्रन्य अपना उपादान कारण दै चनौर अपने परिणमन का सहकारी 
कारण दै; वैसे दी जीव आदि सव दरन्य भी अपने उपादान कारण चौर श्न २ परिणमन 
के सहकारी कारण रहे । उन द्रव्यो के परिएमन मे कालद्रव्य से कया प्रयोजन है ? समाधान-- 
फसा नहीं है क्योकि, यदि पते से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण की आवश्यकता न होतो 
सब द्रव्यो के साघ'रण गति; स्थिति; अवगाहन के लिये सहकारी कारणभूत जो ध्म; धर्म; 
खाचाश द्रज्य है उनकी भी फोर अवश्यकता नहीं रदेगी । विरोष :-काल का कार्यतो 


क | बद दरम्यसंब्रहः [गाथा र 


रिकारणमतेः प्रयोजनं नास्ति । किच्च, फा्तस्य धरिकादिपप्तादिकाय भ्रत्यक्तेण 
दृश्यते; धर्मादीनां पुनरागमफथनमेव, शत्यततेश किमपि कायं न दश्यते; ततस्तेषा- 
सपि कालद्रव्यस्येवासावः प्रासोति । ततश्च जीवपृद्गलद्रन्यद्वयमेव, स चागमवि- 
रोधः । पिञ्च, सर्वद्रव्याणां पर्शितिसहकारितवं कालस्यैव गुणः, घारोद्धियस्य 
रसास्वादनमिवान्यद्रव्यस्य गुणोऽन्वदरव्यस्य कतु" नायारि दरन्यसंकरदोप्रसंमादिति। 


करिचिदाह--यावत्कलेनैकाकाशम्रदेशं परमाशुरतिक्रामति तवस्तात्‌ 
कालेन समयो मवतील्युक्तमागमे एकसभयेन चतुदंशरज्जुभसने यांत अकाश्‌- 
प्रदेशारतावन्तः समयाः प्राप्तुवन्ति । परिदारमोः--एकाकाशप्रदेशातिक्रमेण यत्‌ 
समयव्याख्यानं कृतं तम्मन्दगस्यपेकया, यसपुनरेफद्मये चतुद शरज्छममन- 
व्याख्यानं तत्पुनः शीघ्रमत्यपेक्तया । तेन कारणेन चतदंशरल्यगमनेऽप्यक 
समयः । तत्र दटन्तः--फोऽपि देवदत्तो योजनशतं मन्दगत्या दिनशतेन गच्छति । 
स॒ एव विद्याप्रभावेण शीध्रमत्या दिनेनैकेनापि गच्छति तत्र किः दिनशतं भवति । 
किन्तयेक एव दिवसः । तया चतुदशरञ्जममनेऽपि शीघधरगमनेनेक एव समयः । 


गाथा २२] परथमाधिकारः [ &५ 


फिञ्य-- खयं भिषयीटुगचरहिरोऽप्ययं जीवः परकमीयविषयादुमवं दसू 
श्रतं च सनसि श्खत्वा रुद्धिषयाभिलापं व्रोतिं तदपष्यानं भस्यते तसभृतिसमरत- 
जालरदितं रघसंबिक्तिसथुपन्नसहजानन्देफलक्षएागुखरसास्वादसदहितं यत्तदरीतराग- 
चारित्रं मवति । यत्पुनरतद्विनाथतं तस्निश्वय सम्यत वौतरागसम्यक्वं चेदि 
भण्यते । तदेथ कालत्रयेऽपि श्क्तिफारणम्‌ । फालं तदभावे सदकारिफारणएसपि 
न भवति ततः स हेय इति । तथाचोक्तम्‌--^िः पद्लविएशा वंहुएा जे सिद्धा 
सरवरा गए काते | शिद्विहंहि सेवि भविया त॑ जाह सम्ममाहप्यं ॥' इदमव 
तात्पयंम्‌-कारद्रव्यसन्पद्वा परमागमाविरोधेन तिचारणीयं परं किन्त बीतराग- 
सवेज्ञवचचनं प्रमाणमिति मनसि निश्चित्य विचादो न कतेव्यः-। कस्मादिति चेत्‌ ? 
विवादे रागद्ध षौ भवतस्ततद्व संमारधृद्धिरिति ॥ २२॥ 


एवं कालद्रव्यव्थाख्यानयुख्यतया पर वमस्थल्ते घत्रहयं गतं । इतिगाथा- 


्टससश्रुदयेन पंचभिः स्थतैः "पुट्भलादिपंचविधाजौवद्रन्यकथनरूपैण दितीयो 
अन्तराधिकारः समाष्ः । 





करतेमे सौ दिन हो गये ? करिन्तु एकर दी दिन लगेगा । इसी तरड शीघ्रगति से चौदह रजु 
गमन करने मँ भी परमाश्णु को एक ही समय लगता है । 

तथा स्वयं विपयो के अन्रुभव से रहित भी यद जीव अन्य के हारा अनुभव किए 
हुए, देखे हुए, सुने हुए विषय को सन ये स्मरण करके विपर्यो की इच्छा करता दै उसको 
अपध्यान कहते है । उल विपय-अभिलाषा श्रदि समस्त विकल्पो से रहित ओर आत्म- 
अयुभव से उन्न स्वाभाविक आअानन्दरूप सुख के रस श्मास्वाद से सहित वीतराग चारि 
होत हे ओर जो उस वीतराग चारितं से ्रविनाभूत है वह्‌ जिस्वय सम्यक्व तथा वीतराग 
सम्यक्त्व है । वृह निश्चय सम्यक्त्व ही तीर्नो कालो मे सुक्तिकाकारणदै। काल तो उस 
निश्चय सम्यक्त्व के अमाव मे वीतराग चारित्र का सहकारी कारण सी नदीं हयोता; इस 
कारण कालद्रव्य हेय है । एेसा कदा भौ दै--, वष्टत कदने से क्या, जो प्रे पुरुप सिद्ध हुए 
है, हयो रहे है च होगे; चड़ मव स्वत्व का सादारन्य दै ।” यहो ताय्यं यह्‌ है फ काल- 
द्रव्य तथा अन्य द्र्व्योके चिषये पर्म-ऋ्गम के श्रविरोध त दी विचरना चादिष्ट वीतराग 
सवंज्ञ का वचन प्रमाण हैः देखा सन से निश्चय करके उनके कथन मे विवाद नदीं करना 


चाप्‌ । क्योकि विचाद्‌ मे राग-हे प उयच्न होत है ओर उन रग-दधेप्‌। ते संसार की वृद्धि 
होती है! २२॥ 


इस प्रकार कातद्रज्य के व्यास्यान की मुख्यता से पांच स्थल मेँ ठा गाधा ह! 


इस भकार च्राठ गायां के समुद्य रूप पांचवे स्थल से पुद् गलादि पाच प्रकार के अजीव 
द्र्य क कथन्‌ हारा दसरा अन्तर अधिकार रसघन इया ! 


६६ | बृहदू्रव्यसंग्रहः [ गाथा २१३२ 
अतः प्रं घ्ूधपञ्चक्परयन्तं प्शवारिनकायव्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथापूर्वद्न 
पट््रव्यन्यास्यानोपसंहार उत्तरार्धेन तु पंचास्तिकायन्वाख्यानप्रार्भः कथ्यते ;-- 
एवं छन्मेयमिद्‌ं जीबाजीवप्पमेददो दध्वं | 
उत्त कालविशुत्त णादव्वा पंच अत्थिकाया ह ॥ २३ ॥ 
एव षड्मेदं इदं जीगाजीवभमेदतः द्व्यभर । 
उक्त' कालवियुक्तम्‌ ल्ात्तन्याः पव अिकाया, तु ॥ २२ ॥ 
व्याख्या - “एवं छन्मेयसिदं जीवाजीवप्यमेददो दब्धं उत्त" एवं पूषोक्ति- 
प्रकारेण पट्मेदमिदं जीवाजीवप्रमेदतः सकाशादूद्रव्शुक्त कथितं प्रतिपादितम्‌ । 
“ फलश्रिजुत्त शादव्वा पंच ्रस्थिक्राया दु" तदेय प्ुनिषं द्रव्यं कालेन विथुक्त' 
रदित ज्ञातव्याः पञ्चास्तिक्नायास्तु पनरिति ॥ २३॥ 


, पञ्चेति संख्या ज्ञाता तवदिदानीमस्तित्वं कायत्वं च निरूपवति :- 
संति जदो तेशेदे अस्थित्ति भणंति मिणवरा जहा । 
काया इव बरहुदेसा तक्ञा काया य अत्थिकाया य ॥ २४॥ 


सन्ति यत्तः तेन एते श्रस्ति इति भणन्ति भिनक्याः यस्माद्‌ । 
काया इव बहुदेशाः तस्मात्‌ कायाः च चस्तिकायाः च ॥ २४॥ 





छव सके पात्‌ पाच गाथां भें पंचास्तकाय का व्याख्यान करते दै ओर उनमें 
मी प्रथम गाथा के पूर्वा मेँ घों दन्यो ॐ व्याख्यान का उपसंहार श्चौर उत्तरां से 
पचास्तिकाय के व्याख्यान का आरम्भ करते है - 


गाथां इस भकार जीव श्नर अजीव के भमेद से यह दन्य छह भकार के दै! 
कालद्रन्य के बिना शेष पांच द्रव्य अस्तिकाय जानने चाये 1} २३ ॥ 

वृत्त्यर्थं -““एवं इव्पेयमिदं जीवाजीवप्यभेददो दुव उतत" पूरथोकत प्रकार से जीव 
तथा अजीव के मेद्‌ से ये द्रव्य छ प्रकार के कड़े गये ह । “कालचिङुत्तं शदन्वा र 
अस्िराया दु" वे ही छ प्रकार के द्रन्य कालरदित अर्थात्‌ काल के विना (शेप पाच न्यो 
को) पाच अस्तिकाय समना चाहिये ॥ २३ ॥ 

अस्तिकाय की पांच संख्या तो जान ली है, अव उनके शरस्वित्य श्र कायत्व का 


निर्य करते हे - 


गाथा २४ ] भ्रथमाधिकारः [ &७ 


व्याख्या “संतति जदो तेशेदे श्रत्थिसि भशंति जिणवरा सन्ति वियन्ते 
यत एते जीवाधाकाशपर्यन्ता; पञ्च तेन कारणेनेतेऽस्तीति भणंति जिणवराः 
सर्वज्ञाः । “जहा छाया इव बहुदेसा तक्मा काया य'› यस्मात्कराया इव घहुप्रदेशा- 
स्तस्मास्कारणात्कायाश्च भणंति निनवरा; । “अस्थिकाया य एवं न केवलं 
पू्ोक्तपर रेणा सितत्वेन युक्ता अस्तिसंजञास्तथेव फायत्वेन युक्ताः कायसंज्ञा भवन्ति 
किस्तूमयमेलापञनास्तिकायसंजञाश्च भवन्ति । इदानी संज्ञालकतणग्रयोजनादिभेदेऽ- 
प्यरितत्वेन सहामेदं दर्शयति । तथादिशुद्धजीवास्तिकाये सिद्धत्लक्तणः शद्धदरन्य- 
व्यञ्ञनपर्यायः, केवल्ञानादयो विशेपरयुखाः अस्तिल्वस्तुत्वागुरुलघुत्वादयः सामा- 
स्यगुणाश्च | तथैवाग्या्ाधानन्तसुखाच्नन्तयुणव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्यो- 
त्पादो रागादिषिभावरहितपरमस्वास्थ्यरूपस्य कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधा- 
रभूतपरमात्मद्रव्यत्वेन धोन्यमि्युक्लचणैगुःणपयायेसुस्यादव्ययधोनव्यैश्व सद 
युक्तावरथायां सक्ञालक्तणप्रयोजनादिमेदेऽपि सत्तारूपेण प्रदेशस्पेण च भेदो 


गाथार्थं :-- “चूक विद्यमान है इसलिये जिनेश्वर ने इनको “अस्तिः कहा है ओर ये 
शरीर के समान वहूप्रदेशी है इसलिये इनको "कायः कुहा है । श्रस्ति तथा काय दोनो को 
मिलाने से अस्तिकायः होत दै ।। २४॥ 


वृत्थं “रंति सदो तेणेरे अस्थित्ति भणति जिणवरा” जोव से अकाश तक 
पांच द्रव्य विद्यमान है इतलिये सर्वज्ञ देव इनको “अस्तिः कदते दै । “ज्या काया इव 
बदृदेसा तक्षा काया य" चौर क्योकि काय अर्थात्‌ शरीर के समान ये बहुत प्रदेशों के धारक 
ह; इस कारण जिनेश्वर व इनको "कायः कहते है । “अस्थिकाया य” इस प्रकार अस्तित्व 
से युक्त ये पाच द्रभ्य केवल (अरितः ही नदीं है चौर कायत्व ते युक्त होने से केवल कायः 
मी नदीं है न्तु अस्ति रौर काय इन दोना को भिलाने से “असिकाय" संज्ञा के 
धारक है । 


अय इन पांचो > संज्ञा लक्तण तथा प्रयोजन श्यादि से यद्यपि परस्पर मेद्‌ है तथापि 
प्मसतित्व के सथ च्रयेद्‌ द यह ठशौते है :- 


जसे शुद्ध जीवास्तिकाय मे सिद्धस्व रूम शुद्ध द्रव्य-व्यञ्जन-पर्याय हैः केवल ज्ञान 
आदि विशेप गुण दै तथा अस्तित्व, वस्तुव अर अशुरुलघुसव आदि सामान्य गुण दै। 
तथा मुक्ति दशा मे अव्यावाध अनन्तञ्ुख आदि अनन्तगुणा कौ प्रकटता रूप कार्य समय- 
सार का उर्पाद्‌, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय-सार का 
व्यय (नाश) श्मीर उलपाद तथा व्यय इन्‌ दोनो का आधारभूत परमात्मा रूप 
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नासि । फस्मादिति चेद्‌ ¢ भक्तातमसत्तायां गुणपर्यायाणा्चुत्पादव्ययधोन्यादां 
चास्ित्वं सिद्ध्यति, युशप्यायोत्पादव्ययधोन्यसत्तायाश्च युक्तात्मा सतिलं 
शिद्धयतीति परस्परसाधितमिद्धत्वादिति । कायत्वं कथ्यते--बहुपरदेशभ्रचयं दष्टा यथा 
शरीरं कोयो भण्यते तथानन्तज्ञानादिगुखाधारमूरतानां लोकाकाशप्रमितासंस्येय- 
शद्परदेशारना प्रचयं समूहं संघातं मेलापक श्वा ुक्तात्मनि फायलं भरुयते। यथा 
शद्धयुणपर्यायोत्पादन्ययधौन्यैः सह सुक्तात्मनः मत्तास्पेण निश्चयेनभेदो द्ित- 
स्तथा यथाघंमवं संसारिजीमेषु पद्गलधर्माधर्माकाशफालेषु च द्रष्न्यः । कालद्र्यं 
विहाय कायत्वं चेति त्रां; ।॥ २४॥ 


अथ कायलवव्याख्याने पूवं यलपदशास्तित्वं द्चितं तसथ विशेषध्याख्यानं 
करोतीत्येका पतनिका, द्वितीया तु क्व द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशा भवन्तीति 
अतिंपादयतिं -- 
होति असंखा जीबे धम्माधम्मे श्रणंत श्रायासे | 
र तिषिह पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काश्रो ॥ २५॥ 





द्रन्यपने से धरौच्य द । दस भकार पते कहे लक्तए सदित गु त्तथा पर्यायो से श्रौर उयाद, 
व्यय तथां घरोज्य के साथ मुक्त अवस्था मे संज्ञा, लक्तण तथा प्रयोजन आदि का सेद होने 
प्र भी सत्ता रूप से श्चौर प्रदेश रूप से मेद्‌ नहीं दै । क्योकि भुक्त जीवों की सत्ता होने पर 
गुण तथा पर्यायो की र उत्पाद्‌, व्यय, प्रन्य की सत्ता सिद्ध होती दै, एवं गुण, पर्याय, 
उत्पाद्‌, व्यय तथा ध्रौव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होवा दै । इस तरद 
गुण पर्यय आदि से युक्त आत्मा की चौर युक्त-अप्मा से गुण पर्याय शी परस्पर सत्ता 
सिद्ध हेती दै व इनके फायपना कहते है--षहत से प्रदेशो के समूह को देखकर 
जैसे शरीर को काय कहते है (जैते शरीर मे अधिक प्रदेश होने के कारण शरीर फो काय 
कहते है) उसी भकार अनतज्ञान आदि गुणां के आधारभूत जो लोकाकाश के वराबर 
श्रसंल्यात शुद्ध पदेशो का समूह, संघात अथवा सेल को देखकर सुक्त जीव मे भी काय्य 
कदा जाता दै । जैसे शुद्ध शु, पर्यायो से तथा उत्पद्‌, व्यय श्रौर धौव्य से सदिव युक्त- 
यात्मा के निश्चवयनय की अपेक्ता सन्चा रूम से अभेद्‌ वताया गया है, वैसे दी संसारी जीवो 
मे तथा पुद्गलः; धमे, अधमे; आकाश चौर काल द्रव्यो मे भी यथासंभव परसपर  अभेद्‌ 
देख क्तेना चाये । कालद्रन्य को दोडकर अन्य सब द्रन्यों के कायत्व सप से भी अभेद है । 
यह्‌ गाथा का अभिप्राय है ॥ २४॥ 

अब कायत ॐ ल्यास्यान में जो पहले प्रदेशे का असित सृचित किया रै उसका 
विशेष व्याख्यान करते है यह तो अगली गाथा की एक भूभिका दै, नौर किस दन्य के 
कितने भ्रदेश हेते दै, दूसरी भूमिका यह प्रतिपादन करती दं :- 
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भवन्ति श्रसंख्याः जीवे धर्माधर्मयोः चनन्ताः काशे । 
मूत्त विधाः प्रदेशाः कालस्य एकः न तेन पः कायः ॥ २५॥ 


व्यार्या-- “दति संखा जीवे धम्माधम्मेः" भवन्ति सोकाकाश्रमित- 
संस्येयप्रदेशाः प्रदीपदुपसंहारविस्ताग्युक्तेऽप्येकजीवे, नित्यं स्वमावविस्तीणंयो- 
धं्माधिर्मयोरपि । “शरशंत आयासे अनन्तप्रदेशा आकाशे भवन्ति । धुते तिविह 
पदेसा"” मूत्त पुद्गलद्रव्ये संख्यातासंख्यातानन्ताणलां पिण्डाः स्कन्धास्त एष 
त्रिनिधाः प्रदेशा भण्यन्ते, न च केत्रप्रदेशाः । कस्मात्‌ १ पुद्गलस्यानन्तप्रदेशकेने 
वस्थानाभावादिति । “कालस्तेगो"' कालाणुद्रव्यस्येक एव प्रदेशः । “ण तेण 
सो काश्यो"; तेन करणेन स कायो न भवति । कालस्यैकप्रदेशखनिषये युक्ति 
्द्ष॑यति । तचथा--किञ्चिदूनचरमशरीरपरमाणस्य सिद्धतवपर्यायस्योपादान- 
कारणभूतं शदधातमदरव्यं तत्परयायप्रमाणमेव । यथा वा मलुप्यदेवादिप्यायोपादान- 
कारणभूतं संसारिजीवद्न्यं तपर्यायप्रमाशमेव, तथा कालद्रन्यमपि समयरूपस्य 
कालपर्यायस्य विभागेनोपोदानकारणमूतम््रिमाग्येकभरदेश एव भवति । अथवा 


[व 


गाथार्थं <- जीव, धर्म तथा रधम द्रव्य मे असंख्यात प्रदेश दै जर आकाश में 
देशी 


अनन्त हैँ । पुद्गल संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त प्रदेशी तीनों प्रकार वातत है । काल 
के एक ही प्रदेश रै इसलिये काल कायः नदीं दै ॥ २५॥ 


वृत्त्यथं --““होति असंखा जीवे धम्माधम्मे” दीपक के समान संकोच वथा विस्तार 
से युक्त एक जीव मे भी च्रौर सदा स्वभाव से फैले हए धरम, अधमं द्रव्यो मे भी लोकाकाश 
के बरावर असख्यात प्रदेश होते दै । “ अणंत आयासे” आकाश मे अनन्त प्रदेश होते है । 
““सुत्ते तिविह पदेसा” मूते--पुद्गल द्रव्य मे जो संख्यात, ्रसंख्यात तथा अनन्त परमा- 
गणु के पिंड चर्थात्‌ खन्ध दै. वे ही तीन प्रकार ॐ प्रदेश कदे जाते है; न कि चेत्रभरदेश 
तीन प्रकार के है । क्योंकि पुद्गल अनन्त प्रदेश वलि चेत्र मे नदीं रहता । ‹ कालस्तेगो" 
| काएकदहीप्रदेशदै। चण तेण सो काश्मो” इसी कारण कालद्रव्य "काय 
गह्‌{ दे | 


कालद्रव्य फे एक प्रदेशी होने मे युक्ति वतलति है । यथा-जैसे अन्तिम शरीर से 
कं कम प्रमाण क धारक सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारण भूत जो शुद्ध आस्म-द्रव्य दै 
वह्‌ सिद्धत्व पर्याय के प्रमाण ही है । अथवा जैसे मवुष्य, देव आदि पर्यायो का उपादान 
कारण भूत जो संसारी जीव द्रव्य है वह उस मनुष्य, देव अदि पर्याय के भ्माण दी ३। 
उसी भकार कालद्रव्य भी समयरूप काल पर्याय के विभाग से उपादान रूप अविभागी एक 
प्रदेश ही होता दै । अथवा मंदगति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु के एक आकाश के 
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मन्दभत्या गच्छतः पुद्गलपरमाणोरेकाकाशाप्रदेशपर्यन्तमेव कालद्रव्यं गतेः पह. 
कारिक्रारणं भवति ततो ज्ञायते तदप्येकपरदेशमेव । 


फथिदाद--पुद्गलपरमाणो्गतिमहकारिकारणं धर्मद्वयं तिष्टति, कालघ्य 
किमायातम्‌ ? नेवं वक्तव्यम्‌-धर्मदरव्ये गतिपष्टकारिकारणे विंधमानेऽपि 
मत्स्यानां जलबन्मरुष्याणं शकटारोहणादिषत्सहकारिकारणानि बहून्यपि भवन्ति 
इति । भथ मतं कालद्रन्यं पद्गल्लानां गतिषहकारिकारणं इन भणितमास्ते ? 
तदुच्यते--“पुमलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणदु" इत्युक्तं शीन्दन्दा- 
चा्यदेवेः पश्चास्तिकायपरमृते | अस्यार्थः फथ्यते-- धर्मद्र्ये विद्यमानेऽपि जीवा- 
नाम्‌ कम॑नोकमंपुद्गला गतेः सहकारिकारण भवन्ति, अशुस्कन्धमेदमिन्नपुद्ग- 
लानां तु कालद्रव्यमित्यर्थः ॥ २५॥ 


अथेकपदेशस्यापि एद्गलपरमाणोरुपचारेण कायलष्पदिशति :- 


एयपदेषो वि श्रु णणाखंधप्पदेमदो होदि । 
वहुदेसो उषयारां तेण य काञ्रो भणंति सन्बरहु ॥ २६ ॥ 





्रदेश तकर ही कालद्रन्य गति का सहकारी कारण होता £; दस कारण जाना जाता है कि 
वह कालद्रश्य सी एक ही प्रदेश का धार है । 


यदो कोई कहता दै फि--पुद्गल मरमारु कौ गति में सहकारी कारण 
मो धर्मद्रन्य विद्यमान रै ही; इसमे काल द्रन्य का क्या प्रयोजन दै? 


उत्तर--ठेसा नदीं दै । क्योकि गति के सदक.री कारण धर्ंद्रवय के विमान रहते भी 
पतसयो की गति मे जल के समान तथ मलुर््यो की गति में गड़ो पर बेटन। आदि के समान 
दूगल कौ गति में ओर भी बहुत ते सहकारी करण होते है । कदचित्‌ कोर र्द क कि 
(करालद्रव्य पुदु गलो की गति मे मदकारी कारण दै” यह्‌ कहो कहा दै ? सो कहते दै-भी 
हन्दकुन्द च्ाचायं ते “ंचास्िकाय प्राश” की गाथा ६० से"* पु्गलकरणा जीवा खा 
बलु कालकरणादु» रेखा का दै । इसका अथं यद है-कि धमंद्रज्य्‌ के. विद्यमान हने 
र भी जीवों की गति मे कमं, नोकर्म पुद्गल सहकारी कारण होते दँ ओर अणु तथा 
ऊन्ध इन मेदो चले पुद्गले के गसन मे कालद्रन्य सहकारी कारण होता है ॥ २५ ॥ 


९ ० म 
पुद्गल परमार यथपि एक प्रदेशी दै तो मी उपचार से उसको काय कते & 
प्रन ठेसा उपदेश देते दै :- 
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एकपदेशः रपि श्रुः नानास्कन्धप्रदेशतः भवति | 
वहुदेशः उपचारात्‌ तेन च कायः भरन्ति सवन्नाः ॥ २६ ॥ 


व्यास्या--"एयपदेसो बि श्ण णणाखंषष्पदेसदो होदि बहुदेसो"" 
एकपरदेशोऽपि पुदगलपरमाणुनानास्कन्धरूपबहुप्रदेशतः सकाशादषहुप्रदेशो भवति । 
“वयाया” उपचाराद्‌ व्यवहारनयात्‌ “तेण य कायो भणंति सभ्व॑णहु"" तेन 
कारणेन कायमिति सर्वज्ञा भशन्तीति । तथादहि-यथायं परमात्मा शद्रनिथय- 
नयेन द्रव्यरूपेण शुद्धस्तथेकोऽप्यनादिकर्मयन्धवशास्स्निर्धरूक्स्थानीयरागदर षाभ्यां 
परिणम्य नरनारकादिधिभावपर्यायरूपेण व्यवहारेण बहुविधो भवति । तथा 
पुद्गलपरमाशुरपि स्वभावेनैकोऽपि शद्धोऽपि रागद षस्थानीयबन्धयोग्यरिनिग्य- 
र्गुणाभ्यां परिणम्य दिश्रणुकादिरकन्धरूपविभावपर्यायये वंहुविधोबहु्रदेशो भवति 
तेन कारणेन बहुप्रेशलक्षणकायत्वकारणत्वादुपचारेण कायो भण्यते । अथ मतं 
यथा पुद्गलपरमाशोद्र व्यरूपेणोकस्यापि दयकादिस्कन्धपर्ययरूपेण बहुपरदेशरूपं 
कायत्वं जातं तथा कालाणोरपि द्रव्येणोकस्यापि पर्यायेण कायत्वं भवलिति ? 


गाथार्थं :--ष्कम्रदेशी भी परमारु अनेक सन्ध रूप वहूमदेशौ हो सकता दै इस 
करण सरवज्ञदेव उपचार से पुद्गल परमार को कायः कहते हे ॥ २६ ॥ 


वरत्त्यथं :--“एयपदेसो वि अणू णणखंधप्पदेसदो होदि बरहुदेो” यद्यपि पुद्गल 
परमार एम्रदेशी दै तथापि अनेक प्रकार फे दि्रुकं श्चादि स्कन्ध रूप बहुत प्रदेशो के 
कारण बहुप्देशी होता है ! “उवयारा? उपचार से अथवा व्यवहारनय खे ! नतेणए य काचो 
भणंति सव्वरहु दसी कारण सर्वज्ञ देव उस पुद्गल परमाु को काय कते है । जैसे यह 
परमात्मा शुद्ध निश्वयनय की चपेक्ता द्भ्य रूप से शुद्ध तथा एक दै तो भी अनादिकर्म 
बन्धन के कारण सििग्ध तथा रू गुणे के स्थानीय (बजाय) राग, द्वप रूप परिणमन करके 
व्यबहारनय के द्वारा मनुष्य, नारक आदि विभाव पर्याय रूप अनेक प्रकार का होता दै, 
उसी प्रकार पुद्गल परमार भी यद्यपि स्वभावसे एकश्रौर शुद्ध दै तो भी रगद्धेप कै 
स्थानभूत जो बन्ध के योग्य स्निग्ध, रुत्त गुणो के द्वारा परिणएमन करके दि-अगुक आदि 
स्कन्ध रूप जो विभाव पयौय है उनके द्वारा अनेक प्रकार का बहुत प्रदेशों वाला हो जाता है 1 


इसलिये बहु-पदेशता रूप कायत का कारण होने से पुद्गल परमाणु को सर्वज्ञ भगवान्‌ 
व्यवहार से काय कहते ह । 


यदि कोई ठेसा कदे कि जैसे द्रव्य रूप से एक भी पुद्गल परमार के टि-अरुक 
रादि खन्ध पर्याय द्वारा बहु-पदेश शूप कयत सिद्ध हु है; एेसे दी द्रन्यरूपसे एक होने 
पर भी कालारएु के पर्याय द्वारा कायत्य सिद्ध होता है । इसका परिहार करते है कि स्निग्ध 
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1) 


तत्र परिहारः स्नग्धसकदेतुफस्य अन्धहवामायान्न भवति । तदपि कस्मात्‌ १ 
रिनण्धर्चत्ं पुद्गलस्य धमो यतः कारणादिति । अणुं पुद्गलसंज्ञा, काल- 
स्याणुसंजञा कथमिति चेत्‌ १ तत्रोत्तरमू--अणुशब्देन व्यवहारेण पुद्गला इष्यन्ते 
निश्वयेन तु वर्णादिगुणानां पूरणगलनयोगातपद्गला इति वस्तुत्या पुनरणुशब्दः 
छर्मपाचकः । तथयथा-प्रमेण प्रकर्वणाणुः ¡ अशुः कोऽर्थः ? चदम, इति 
च्ुत्र्या प्रमाणः । स च धरत्मवाचकोऽणुशब्दो नि्िमामपुद्गलविषतायां 
पुद्गलायुं बदति । अविभागिकालद्रन्यविवकत।यां तु कालागुं कथयतीत्यथंः {२६। 


रथ प्रदेशलक्तए्ुपलक्तयति -- 


जावदियं आयासं अविभागौपुगलाणुऽडदधं | 
तं ख पदेसं जाणे सन्धाणुहाणदाणरिदं ॥ २७ ॥ 


यावतिक श्रां अविभागिपद्गलारववषटव्यम्‌ । 
तं खलु प्रदेश जानीहि सर्व्वासुस्थानदानारह॑म्‌ ॥ २७ ॥ 





~ 


रू गुण के कारण होने वाले बन्ध्‌ का काद्रवय मेँ अमाव है इसलिये वह काय नदीं हे 
सक्ता । एेसा भी क्यों ? क्योकि स्निग्ध तथा सुक्तपना पुद्गल का हयौ धमं दै। काल में 
स्निग्ध रुक्त नहीं है चत. उनके विना बन्ध नहीं हेता । 


ङ कदाचित्‌ यद्‌ पूरो कि शगु" यह तो पुदटूगल की संज्ञा दै, काल की श्ण" संज्ञा 
कैसे हुई ? इसका उत्तर यह दै किय इस शव्द द्वारा ज्यवहयारनय से पुद्गल कदे नाते 
ह ओर निश्वयनय से तो वशँ चारि गुणो ॐ पूरण तथा गलन के सम्बन्ध से पुद्गल कहं 
जाते है; वास्तव में “अणु, शब्द्‌ सूम का वाचक दै, जैसे परम अर्थात्‌ अत्यन्त स्प सेनो 
अणु हो सो "परमाणुः दै । अगु का कया श्रथ दै ? ‹ सुद्ध” इस व्युखत्ति से परमाणु शब्द 
“अतिसुद्म' पद्यं को कहता है मौर वह सुद्मवाचक शसु शब्द्‌ निर्विभाग पुद्गल कौ 
विवक्ता (कहने कौ इच्छा) मे पुद्गल रख को कहता रै शरीर अविमागी कालद्रन्य क कहने 
की जब च्छा होती है तव कालाखुः को कहता दै ।॥ २६॥ 


अव प्रदेशा का लकण कहते है :-- 


गाथार्थं :-जितना श्चाकाश अविमगी पुदूगलाणु से रोका जाता दै उसो सव 
परमागु्मो को स्थान देने मे समयं प्रदेश जानो ॥ २७ ॥ 


~~~ ~~ = ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ न ष 
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व्याख्या--(“नोवदियं आयासं यविभागीपमगलाशुडद्' तं खः पदेसं 
जाणो युवलसरमाणमाकाशमविमाभिपुद्मलपरमागुना वि्न्धं व्याप्तं तदाकाशं 
खु स्फुटं प्रदेशं जानीहि । है शिष्य ! कथंभूतं “सव्वाणुदधाएदाणरिहं"” सर्वाणुलां 
सरय॑परमाशतां द्रर्मस्कन्धानां च सथानदानरयावकाशदानस्याहं योग्यं समर्थमिति । 
यत ॒एवेत्थंमूतावगादनशक्तिरत्याक्षाशस्य तत॒ एषासंस्यातग्रदेशेऽपि लोक 
अनन्तानन्तजौषास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणपुद्गला अवकाशं लमन्ते । तथा चोक्तम्‌ , 
जीवपुद्गलविपयेऽवकाशदानसामथ्यंम्‌ “एगणिगोदस्रीरे जीवा दव्वप्पमाण्दो 
दिद्रा । भिद्षेहि अशंतयुणा सव्वेण वितीदश्छालेण ।॥ १॥ ्रोगाढमादणिचिदो 
पोग्गल्काएदिं सव्वदो क्लोमो । समेहि भादरेहि य णंताणंतेदिं विविधेहि ॥२॥" 
अथ मतं मूरपुद्गल्ानां विभागो भेदो भवतु नास्ति विरोधः, अमूर्ताखण्डस्या- 
काशद्रव्यस्य कथं विभागकर्पनेतिं १ तन्न । रागाद्युपाधिरदितस्वसंेदनप्रत्यदभाव- 
नोत्पन्नसुखामृतरसास्वादतृकषस्य ुनियुगलस्यावरथानकते्मेकमनेकं वा । यये, 
तहिं दयोरेकतवं भासोति, न च तथा । भिन्नं चेत्तदा निविभायद्रव्यस्यापि विभाग- 
केल्पनसायातं षटाकाशपराकाशभिस्यादिवदिति ॥२७॥। एवं घरत्रपश्चकेन पञ्चा- 
स्तिकायप्रतिषादकनामा तृतीयोऽन्तराधिकारः ॥ । 
इति श्रौनेभिचन्द्रसेदधान्तदेषविरचिते द्रव्यसंग्रद्न्ये नमस्कारादिसपरविंशतिगाथाभि- 
रन्तराधिकार्रयसञुदायेन षडद्रन्यपश्चास्तिकायप्रतिपादकनासा प्रथमोधिकारः समाप्तः 





वृत्य --““जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुखृदध तं खु पदेसं जाणे" हे 
शिष्य । जितना आकाश च्रविभागी पुद्गल परमासु से चिरा दै उसको सपर रूप से प्रदेश 
जारो । वह प्रदेश “सन्वाणुद्धाणद्‌+एरिह” सव परमाणु च्रौर सूच्म न्धो को स्थान देने 
के लिे समर्थं दै, क्योकि देसी अवगाहन शक्ति आकाश मे दहै । दसी कारण असंख्यात- 
भदेशी लोकाकाश मे ्नन्तानन्त जीव तथा उन जीवों से भौ अनन्तरा पुद्गल समा 
जाते दै । इसी प्रकार जीव श्रौर्‌ दुगल के विपय मे मी अवकाश देने कौ सामथ्यं आगम 
मे कही दे । “एक निगोढ शरीर भे दरन्य-अरमाण॒ से भूतकाल के सब सिद्धो से भी अनंतगुशे 
जीव देखे गये दै । १ । यद्‌ लोक सब तरफ से विविध तथा अनन्तानन्त सूष्म ओर बादर 
पुद्गले हारा अतिसघन भरा हुता है । २। 


यदि किसी का एसा मत हो फ “मूर्तिमान्‌ पुदूगलो के तो अणु तथा सन्ध आदि 
विभाग हो, इसमे तो छल विरोध नदी; नतु अखंड, श्सूसिक आकाश की विभाग ऋल्यना 


[११ [नो ० [> रि 
, केसे ह्यो सकती है 1» यद्‌ शका ठीक नदी; क्योकि राग आदि उपाधिं से रदित निज- 
अत्म-अजुभव की प्रस्यक्च भावना से उ्यन्न सुख रूप अगत रस कं आस्व।दनसे व्घ्तरेते दो 


== = ~ = = 
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शतः परं पूपोक्तषडुद्रव्याणां चु्तिकारूपेण विस्तर्व्यार्यानं क्रियते । तद्था-- 


परिणामि जीव-युत्त", सपदेसं एय-सेत्त-फिरिया य । 
शिच्चं कारण कचा, सच्वगदमिद्रंहि यपवेसे ॥ १॥ 
दुशिणि य एयं एयं, पंच चरिय एय दुण्णि चउवरो य । 
पंच य एयं एयं, एदेसं एय उत्तवं शेयं ॥२॥ (गम्‌) 


व्यार्या--^परिणामि" इत्यादिव्यास्यानं क्रियते । “"पर्णिम"परि- 





सुनियां के रने का स्थान एफ़ दै श्रथव। नेक ? यदि दोनों का निवासर्ेतर एक दी दै तव 
तो दोनी एक हुए; परन्तु ेता है नदीं । यदि भिन्न मानँ तो घट का श्रकाशतथा पट का 
आकाश की तरह विमागरहित श्रकाश द्रत्य कौ मी विभाग कल्पना सिद्ध हुई ॥ २७ ॥ 


दस तरह पांच सूत्र दवा पच अस्तिकाय का निरूपण करने वाला तीसरा अन्तरा- 
धिकार समाप्त हु । 


इस प्रकार श्री नेमिचनद्र सिद्धान्त देव विरचित द्रथ्य संग्रह न्थ म नमर्कारादि २७ 
गाथा से तीन अन्तर अधिके द्वारा छ द्रज्य, पांच अस्तिकाय प्रतिपादन करने वाला 
प्रथम अधिकार समाप्त हुता ! 


चूलिका 
इसके अनन्तर श्रव छ द्रध्यो का उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करते है-- 


गाथार्थं छ द्रव्यो से जीव श्नौर पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी रै चेतन द्रव्य 
एक जीव दै, मूतिफ़ एर पुद्गल है, प्रदेशसदित जीव, पुद्गलः, धमे, अधमे तथा चाकाश 
ये पाच द्रव्य दै, एक-एक संख्या वाले धमं, अधमं चनौर आकाश ये तीन दन्य ६ । तेत्रवान्‌ 
एक काश द्रभ्य दै, क्रिया सहित जीव च्रौर पुद्गल ये दो द्रव्य है, नित्यदरन्य-धमः, 
चधरम, चाकाश तथा काल ये चार दै, कारण द्रन्य-युद्गल, धम, अधमे, आकाश चौर 
कराल ये पांच है, कर्ता-एक जीव दरन्य दै, सवेगत (सवे ज्यापक) दन्य एक अकि दै 
(एक चेत्र अवगह होने पर भी) इन हों द्रष्य का परस्पर वेश नदीं दै । इस प्रकार चद 
मूलदरन्यो के उत्तर शुण जामने चादियें ॥ १॥ २॥ 


इत्थ “परिणामि? इत्यादि गायां का व्याख्यान करते दै ध्परिणाम 


सेपक गाथा १-२ ] चूलिका [ ५५ 


णामिनौ जीवपुद्गलौ स्वभावविभावपर्सिमाम्यां कृत्वा, शेषचत्वारि द्रव्याणि 
विभावन्यञ्नपर्यायामोवानदुरुयद्र्या पुनरपरिणामीनीति । “जीव” शद्रनिथयन- 
येन विशदधज्ञानदर्शनस्वमाबं शुद्धचैतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तेन जौषतीति जीषः। 
व्यवहारनयेन पुनः क्मोदयजनितद्रव्यमावसूपैश्चतभिः प्राशेजीवति, जीविष्यति, 
जीवितपू्ों घा जीवः । पुद्गलादिपशचदरव्याशि पुनरजीवरूपाशि । “धत्त ” अभूते 
शद्वात्मनो विलकणरपशरसगन्धवसती सूतिरु्ये, त्सद्धायान्मूच ; पुद्भलः। 
जीवद्रव्यं पुनरदुपचरितासद्भूतव्यवहारेण मूत्त मपि, शद्धनिश्चयनयेनामूतत सू ! 
धर्मोधमकाशकषल्रन्याणि चामूर्तानि । “सपदेसं'' लोकमात्परमितासंस्येयपरदेा- 
लक्षणं जीवद्रव्यमादिं छृत्वा पश्चदरव्याणि पञ्चास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि | 
कालदरव्यं पुनर्बहुपरदेशखलचणकायत्वामावादभदेशम्‌ । एय" द्रव्याथिकनयेन 
धमोधमाकाशद्रव्याण्येकानि भवन्ति । जीबपुद्गलकालद्रव्याणि पुनरनेकानि 
भवन्ति । 'खेत्त' स॑दरव्याणामयशाशदानसामर््यात्‌ चेत्रमाकाशमेकम्‌ । शोषपञ्च- 
्रन्याश्यदेत्राणि । “किर्याय' केवरत्तत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्द्वती चकल्लनवती 
क्रिया सा चिद्ये ययोस्तौ क्रियावन्तो जीबपुद्गलो । धर्माधमाकाशकालद्रन्याणि 





स्वमाव तथा यिमाव पयौो द्वारा परिणाम से जीव चौर पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी दै 
शेष चार द्रव्य ( धमे, अधरम, आकाश, कालं ) विमावन्यंजन पर्याय के अमाव की 
मुख्यता से अपरिणामी दहै । “जीव-शुद्ध निश्वयनय से निर्मल ज्ञान, दर्शन स्वभाव रूप 
शुद्ध चैतन्य को भ्रण कहते दै, उस शुद्ध चैतन्य रूप प्रण से नो जीता है वह जीव है । 
व्यवहारनय से कमो के उदय से प्राप्त द्रव्य तथा माव रूप चार प्रकारके जो इन्द्रिय, बल, 
अयु शौर श्वासोच्छवास नामक भ्रण से जो जीता है, जीवेगा ओर पहले जीता था वह 
जीच्र है । पुद्गल शादि पांच द्रव्य अजीव रूप हु । “मुत्तं, शुद्ध आत्मा से विलक्तण॒ स्पशं, 
रस, गन्ध तथा वणं वाला मूर्ति कहा जाता है, उस मृत्तिके सद्धाव से पुद्गल मूर्तं दै। 
जीवद्रन्य अ्चुपचरित असद्‌ भूत-ज्यवहारनय से मूत्त दै, किन्तु शुद्ध निश्वयनय की 
अपेत्ता अमूत्तं दै । धसे. अधमे, आकाश अर कालद्रञ्य भी अमूर्सिक दँ । “'सपदेसं" 
लोकाकाश क वर।चर असंख्यात प्रदेशो को धारण करने से पंचास्िकाय नामक जीव आदि 
पांच द्रन्य बहु-मदेली है शरोर वहूु-परदेश रूप कायत्व फे न होते से कालद्रन्य अपदेश 
(एक-प्देशी) दै । “एय द्रन्यार्थिकनय की अपेता धसं, अधम तथा अकाश ये तीन द्रन्य 
एक-एक दै । जीव, पुद्गल तथा काल ये तीन द्रन्य अनेक है । “सच्च सव द्रव्यो को 
स्थान देने का सासथ्यं होने से सेर एक आक्राश द्रव्य है, शेप पाच द्रन्य दोर नदीं टै । 

“क्रिरियाय” एक केतन से वृसरे त्तत्र म गमनं रूप दिलने वाली अथवा चलने वाली 
जो क्रिया है, वह्‌ क्रिया जिनमें दै पेते क्रियावान्‌ जीव, पुद्गल ये दो द्रव्य है । धर्म, चधमं, 


{दक भाः ५--. 


निस्कियापस। सिचव चमथ ५कशकालद्रनयप यदीपयौयलेमनित्या 
तिम मनया दर्यधिकनयन व्व; 
देयौ तथ। परिणति 

॥) पुद्मरं 


1 
लि, तथपि षुखयकृय 
लाद्भव्य चयैयपि दूव्यधिकनयः 
ययद्धतपमौ धविच्छया वनि \ 
खं पासादिगति- 
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टपेणाक्रत्‌ स्वमेव । सव्वगदं" ज्लोकालोकञ्याप्त्ययेक्तया सर्वगतमाफाशं भण्यते 
लोकन्याप्त्यपे्तया धर्माधर्मौ च । जीवदरन्यं पुनरेकजीवापेक्तया लोकपूरणावस्थां 
विदायासर्वगतं, नानाजीवारे्या सर्वगतमेव भवति, पुद्गलद्रव्यं पुनरलोकरूपमदा- 
स्वन्धाफचया सर्वगतं, शेषपुद्गलापेक्तया सर्थगतं न भवति, कालद्रवयं पुनरेकका- 
लाणुद्रव्यायेदया सर्वगतं न भवति, लोकप्रदेशश्रमाणनानाकाल्लाुविचक्तया लोके 
सर्वगतं भवति । “इद्रंहि यपवेसे, यदपि सर्वद्रव्याणि व्यवहरिशैकनतेत्रावगाहे- 
नान्योन्य्रेश्ेन तिष्ठनिति तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकीयस्वरूपं न स्यजन्तीति। 
छत्र धडद्रव्येषु मध्ये वीतरागचिदौनन्देकादिगुणसरभावं शुभाशभसनोवचनकाय- 
व्यापारररितं निजश॒द्धालद्रव्यमेवोपादेयमिति भावार्थः । 


त ऊध्वं पुनरपि षडुद्रन्याणां मध्ये हेयोपादेयखरूपं विशेषेण िंचारयति। 
तत्र शुदधनि्वयनयन शक्तिरूपेण शुद्धुदधेकस्वभावस्वाद्‌ सरवे जीवा उपादेया भवन्ति । 
व्यक्तिरूपेण पुनः पञ्चपरमेष्टिन एव । तत्राप्यर्सिमद्धदयमेव । तत्रापि निश्चयेन 





पुद्गल श्मादि पांच द्रव्यो क तो श्रपने-्पने परिणाम मे जो परिणमन दै वही कदश्व दै 
रोर वास्तव मेँ पुय, पाप रादि की अपेन्ञा श्यकतपना ही दै ॥ ““सन्वगद” लोक श्रौर 
प्रलोकं व्यापक टोने कौ ्पेक्ते। आकाश सर्वगत कह! जाता है, लोक्र मे सर्वज्यापक्र होने 
की श्रपेत्ता धमं शरोर अधर्म सर्व॑गत है । जीवद्रव्य एक जीव कौ अपेता से लोकपूरं समुद्‌- 
धात के सिवाय सर्वगत दै किन्तु श्ननेक जीवों की अपेता सर्वगत दही दै । पुद्‌ गल द्रन्य 
लोकञ्यापकं महात्व-ध की येका सर्चंगत दै ओर शेप पुदटरगलों की अपेक्ता श्रसर्वगत दै, 
प्क कालागगुद्व्य ऊौ श्रपे्ञा तो कालद्रन्य सर्वगत नहीं है न्तु लोकश्रदेशा के वरावर 
नेकं कालाग की छपेक्ता कालद्रन्य लोक मे सर्वगत दै । “दद्र यपवेसे" यद्यपि 
ध्यवहारनय से सते द्र्य एक क्तेत्र मे रहने फे कारण अपस मे प्रेर्‌ करफे रदते है, फिर 
सी निन्वयनय से चेतना श्याटि श्रपने २ स्वरूप को नदीं दछोडते । सकरा सरागा यद्‌ दहै कि 
न छ द्रन्यो मे वौतराग, चिदानन्द्‌, एक शुद्ध बुद्ध श्रादि गु स्वमाव वाला छर शुभ, 
अश्युभ शन, चचन पौर फाय के च्यापार से रदित निन शुद्ध-आत्म-7व्य ही उपादेय ६। 


तगनन्तर फिर गी छद दर्व्या मे से क्या तरय दै रीर त्या उपादेय द, इसका चिरौप 
विचार घरे ट । वहो शद्‌ निश्यनय की श्रपेक्ता शक्ति रप से शुद्ध, बुद्ध प्क स्वभाव के 
धर सभी जीव उम्रेय ह र्‌ व्यक्ति सूप से श्र्हन्त, मिद्ध, श्राया, उपाध्याय तथा 
साधु ये पच परमेष्ठी ही उपेय रे । उनमे भी प्र्हन्त-चिद्धये दोही उपदे ष्रि! इन ने 
मे भौ निभ्रयनव सौ रपेक्ता सिदध ही उपद्धेव है । पस्म-निष्वयनय स्ता मोमो की च्या 


७न „ व्रहदद्रन्यरपरह. िष्क गाथा १-२ 


सिद्ध एव । परसनिश्चयेन तु भोगाकांतादिरूपसमस्तवि एस्पनालरहितपरमसमाधि 
काले सिद्धसदशः स्वशुद्वात्मेवोपदेयः शेषद्रव्याणि हेयानीति तात्पर्यम्‌ । शुद्धः 
बुद्धं कसवभाव इति कोऽथः ? मिथ्यासरागादिश्चमस्तपिभाधरहितत्वेन शद्ध इत्यु- 
च्यते केवलज्ञानायनन्तगुणसशितत्ाद्षुदधः । इति शृद्धवृदुभैकलक्षणम्‌ मर्त 
ज्ञातव्यम्‌ | 


चूलिकाशब्दा्थः कथ्यते-- चूलिका व्िशेपव्यास्यानम्‌, अथवा उक्ता- 
युक्तव्याख्यानम्‌, उक्तालुक्तपंकी शंव्याख्यानम्‌ चेति । 


॥} इति पदुद्रग्यचृक्तिका समप्रा ॥ 


1 





श्मादि समसत विकर्त्पा से रहित परमध्वान के समय सिद्ध-समान निन शुद्ध त्मा ही 
उपादेय है । ्नन्य सच दन्य हय दै, यद तापय ६ । “शुद्धुदधैकस्वमाव'" इस पद्‌ का क्या 
श्रथ दै ? इसको फते दै--मिध्यात्व, राग आदि समस्त विभावो मे रहिन होने के करण 
आत्मा शुद्ध कहा जाता दै । तथा केवलज्ञान रारि अनन्त शुखा से सहित ने के कारण 
चास्मा वुद्ध दै । इस तरद 'शुद्धवुद्रौकसबमाव” पद्‌ का अथं सर्वत्र समना चादिए । 


श्व्‌ “चूलिकाः शब्ठ का अर्थं कहते द--किसी पटा के चिरोप व्यास्यान को 
इए विपय मै जो श्चटुक्त विषय ह उनऱ व्याख्यान को अथव। उत, अनुक्त विपय से 
मिले हुए कथन को भ्चूलिकाः कहते दे । 


दस प्रकार छह दर्यो की चूलिका समाप्र हदं । 
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दिती; अकिक्छारः 

अतः परं जीबपुद्गलपयायरूपाणामास्तवादिसपतपदाथानामेकादशगाथा- 
पर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तथादौ (द्रासववेधणः, इत्या्धिकारघत्रगाथका, 
तदनन्तरमास्षप्पदाथन्याख्यानसूपेण “श्रासवदिं जेण इत्यादि गाथात्रयम्‌ , 
ततः प्र बन्धव्यार्यानकथनेन “वज्मदि कम्मं” इति प्रभृतिगाथाद्रयं, तत्तोऽपि 
संवरफथनरूपेण ^ वचेदणपरिणामो'* इत्यादिष्दयं, ततश्च नि्जराप्रतियादनरूपेण 
^“जहकाल्ञेण तवेण य” इति प्रभृतिषतरमेकं, तदनन्तरं मोक्स्वरूपकथनेन “सम्वस्सं 
कभ्तंणे। इत्यादि प्रसेवं, ततश्च पुरूपपापद्रयकथनेन “सुहखुई'' इस्यादि 
स्मकं चेरेकादशगाथामिः रथललमक्चकसशुदायेन दितीयाधिकारे सद््दायपातनिका। 


शत्राह शिष्यः -- यद्ेकरान्तेन जीवाजीनौ परिणामिनो भवतस्तदा संयोग- 
पर्यायरूप एक एव पदार्थः, यदि पुनरेकान्तेनापरिणामिनो भवतरतदा जीवाजीष- 
द्रव्यरूपौ दयापेव पदार्थौ, तत आस्लवादिसप्तपदा्थाः कथं घटन्त इति । तमोत्तरं -- 
कयंचित्परिणामिसवाद्‌ घटन्ते । कथं चिलपरिणामितमिति कोऽथ! १ यथो स्फटिक- 


दमरा अधिकार 


[ भूमिका ] 


इसके पश्चात्‌ जीव शओरौर पुदूगल द्रन्य के पयय हप त्राखव शमादि ७ पदर्थो का 
११ गाथाश्ं हःरा ज्याख्यान करते है। उसमे प्रथम “न्रसववंधणः" इत्यापि अधिक्रार सूचन 
रूप रम घी एक गाथा दै । उसके पश्वात्‌ श्राखव के व्याख्यान सूप (आसवदि जेण 
इत्यादि तीन गाथाये है । तदनन्तर ““वज्छदि कम्मं जेण इत्याहि दो गाथां से वंध पदार्थं 
का नि-षण है । तस यात्‌ “वेदणपरिणामोः इत्यादि ३४, ३५ वीं गाथाम मेँ सवर पदार्थं 
का कथन है । फिर निर्जरा कै प्रतिपादन रूप “जह कालेण तवेण॒ य इत्यादि ३६ वीं एक 
गाथा है । उसे वाढ मोक्त के निर्पण रूप “सन्वस्त कम्मणो? इत्याहि २७ की एक गाथा 
द । तदनन्तर पुख्य, पप पदार्थो फे कथन्‌ करते वाली 'ुहयसुह” इत्यादि एक गथा है । 
इस तरद ११ गाथ द्या सप्र स्थलो के सञुदाय सहित द्वितीय अधिक्रार की भूमिका 
समभ्रनी चाहिये ! ४ 


यहो शिष्य भ्रश्न्‌ करता दै क्रि यदि जीव, अदीव चह दोनो द्रव्य सर्वथा एकान्त से 
परिणासी ही तो संयोग पर्यय रूप एक दी पदार्थं सिद्ध होता दै श्रौर यदि सर्वथा 
तरपरिणामी दे तो जीव, अजीव द्रव्य रूप दो दी पदाथं सिद्ध होते दैः इसक्िये श्याव 
आदि सात पद थं केस सिद्ध हाते दै ? इसका उत्तर--कथचित्‌ परिणामी होने से सात 
पदार्थो का कथन संगत होत। रै । “कथंचित परिणामि का कया र्थः द १ ठह म्य पत 


५ ृद्रनयसंद [ भूमिका 


मरिविशेपो यचपि खभवरेन मिर्मलस्तथापि जपापुष्पाचुपाधिजनितं पर्थायान्तर 
परिणतिं" गृह्णाति । यद्यप्युपा्थिं गृह्णाति उथापि निश्चयेन शुदध्वभार्व न लयजति 
तथा जीवोऽपि म्पि जद्धदरव्याथिकनयेन स्रजशुद्धचिदानन्देरयभावस्तथाप्य- 
नादिकर्मचन्धपर्यायवशेन रामादिपरद्रव्योषाधिपर्यायं गृहणाति } यद्यपि परपययिण 
परिणासति तथापि निश्चपेन शुद्धरूपं न त्यजति । पुद्गलोऽपि तथेति । पर- 
स्परसापेकस्वं कथंचित्पग्णिभित्वशव्द्स्याथंः । एवं कथंचितपरिशामित्वे सति 
जीवपुद्गलसंयोगपरिशतिनिद््तलादासूवादिस्तपदार्थां धटन्ते । ते च पूपोक्तः 
जीवाजीयपदाथौम्यां सह नव भवन्ति ततः एव नव पदार्थाः । पुयपापदा- 
दयस्यामेदनयेन त्वा पुण्यपापयोरासथपदाथंरय, वन्धपदाधृरय बां मध्ये अन्त- 
माविविवक्या सक्षतवानि सणयन्ते । हे भगवन ! यद्यपि कथंचिरपरिणामित्वभेन 
मेदभधानपर्याया्धिंकनयेन नयपदार्थाः सक्ततानि वा सिद्धानि तथापि तैः 
योजनम्‌ } यथैवाभेदनयेन पुण्यपापपदार्भदयस्यान्तमौवो जातस्तथ्षं विशेषा 
मेदनथविवकतायामाश्चवादिषदार्थानामपि जीवाजीवद्वयमध्येऽन्तमवि कते जीव 








दै-जेसे स्फटिकमणि ययपि माव से निमैल दै फिर भी जपुष्य (लाल श्रत) चादि के 
संसर्म से लाल श्चादि न्य पयौय रप पर्णिमती दै (विलङल सपेद स्फटिक मसि के साय 
जव जपाफूल होता है तव वद उस शूल की तरद लल रग का दो जाता दै |) स्फटिक सणि 
यद्यपि लाल उपाधि ग्रहण करती है फिर भी निश्वयनय त श्चयने सफेद निमंल स्वभाव को 
नहीं छोडती । धसी तरह जीव भी यद्यपि शद्दरव्यार्भिकनय से स्वामाचिक शद्ध-चिदानन्द्‌- 
स्वभाव वाला दै फिर भी श्नादि कर्मन्वंव सूप पर्याय के कारण राग श्यादि परद्रन्यजनिव 
खपाधिपर्याय को ग्र करत। दै । यद्यपि जीव पर पर्याय रूप परिणमन करता ह तो मी 
निश्वयनय से अपने शद्ध स्वरूप को नहीं छोढवा । इसी भकार पुदूगल द्रन्य के विप्‌ 
जानना चाये । परस्पर चपेक्ञा सदित होना यदी “कथचित्तपरिणाभितय' शब्दं का अथ द। 
इख श्रफार कथचित्‌ परिएामित्व मिद्ध होने पर्‌, जीव श्नौर पुद्गल के संयोग परिणति से 
बने हुए लव आदि सप्र पदाथ घटित दोते ह मीर वे सात पदाथ पूर्वोक्तं जीव शरीर 
्रजीय दन्यो सदिव ६ हो जाते रै इसलिये नौ दाथ कटे लाते ह ! अभेदनय की अपता 
चे पुख्य श्नौर पार पट.थै का आखव पदार्थ मे था बन्ध पदरथ मे ्रन्तर्माव करने से सात 
तल कड जात है । गिष्य पूवा दै कि हे भगवम्‌ । यदपि कथंचित्परिणमित्व के वल £ 
मेदभघान पर्याया्थिकनय की अयेच्ता ९ पदां तथा ७ तत्तव सिद्ध हो गये किन्तु इनस भ्रयो 
जन क्या सिदध ह्या ¶ जैसे श्रभेदनय की अपेता पुस्यः पाप इन दो पदार्थो का सात पदाय 
अत्मा हृ दै उसी परह विशेप अरथेदनय कौ अपेक्तासे पआखवादि पदार्थो का भी जीव, 





१ श्रिणमत्तिः इति प्राटान्तर 
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जीवौ द्वावेव पदार्थाविति । तत पर्दिरः--हेयोपादेयतबपरिज्ञानप्रयोजना्भंमा- 
सवादिपदार्था; व्याख्येया भवन्ति । तदेव कथयति--उपादेयतन्वमकयानन्तसुख, 
तस्य कारणं मोक्षः, मोक्षस्य कारणं संवरनि्जराहयं, तस्य कारणं विशुद्धज्ञान- 
दशनस्वमायनिजात्मत्धसम्यकृशद्धानन्ञानादुचरणलक्षणं निशेयरत्नत्रयस्वरूप, 
तरसाधकं व्यवहाररत्नत्रयरूपं चेति । इदानीं हेयतनखं फथ्यते--्ाङ्कलत्वोत्पादकं 
नारकादिदुः्खं निश्चयेनेन्द्ियसुखं च हेयत्वम्‌ । त्स्य कारणं संसारः, समार 
फारणमासववन्धपदार्थदयं, तस्य क्वारणशं पूरवोक्तव्यवदहारनिश्चयरत्नत्रयाहिलक्तणं 
भिथ्यादरशनन्ञानवास्ि्रयमिति । एवं हैयोपदेयतत्वव्याख्याने कृते सति सप्त- 
तत्वनवपदार्थाः स्वयमेव सिद्धाः । 


इदानीं हस्य पदार्थस्य कः कत्त ति कथ्यते- निजनिरज्ञनशद्धातमभाव- 
नोत्पन्नप्रमानन्दंकलक्षणयुखामृतरसास्वादपराद्यखो बहिरात्मा भण्यते । स 
चासूचधन्धपापपदार्थव्यस्य कर्ता भवति # कापि काले पुनमंन्दमिथ्यालमन्दकषा- 
योदये सति भोगाकांकादिनिदानवंमेन भाविकाले पापुदधिपणयपदाथस्यापि 


वि 





नीव इन दो पदार्थो से अन्त्मौव कर लेने से नीव तथा अजीव ये दो पदार्थ सिद्ध होत 
है? इन दोना शकाश्मों का परिहार करते है फि--कौन तत्तव हेय है ओर कोन तत्त 
उपादेय दै" इत चिपय का परिज्ञान करनि के लिये आखव श्च,दि पदाथ निरूपण करने 
योग्य है । इमी को कते है, अविनाशी अनन्तसुख उपलय तत्त्व है । उस अच्तय अनन्त 
सुख का कार्ण मोत दै, मक्त के कारण संवर रर निर्जरा है । उन संवर ओर निजया का 
कारण, विशद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव वाला निगात्म तन्व क। सम्यक्‌-श्द्धान, जान तथा 
मारण रूप निश्चय रतनत्रय है तथा उस निश्चय रलनत्रय का साधक व्यवहाररर्नत्रय है । 
अव हैयतन्त्व को कहते ई--आद्धलता को उदयन्न करने वाला, भरकगति आदि का दुःख 
तथा निश्चय से इन्द्रियजनित सुख भी हेय यानी स्याज्य दै, उसका कारण ससार दै शरीर 
संसार के कारण आखव तथा बधयेदो पदार्थं द, श्नौर उस श्राव का तथा बैध का 
कारण पहले करे हुए व्यवहार, निश्वयरत्स्रय से विपरीत भिध्यादशेन, मिध्याज्ञान तथा 
मिथ्याचास्ि है । इस प्रकार देय अर उपादेय तत्तव का निरूपण करन पर सात तत्तव तथा 
नी पदार्थं स्वयं सिद्ध हो गये । 


ब्‌ किस पदार्थं का ऊत्त कौन दै ? इस विपय का कथन करते है । निज निरंजन 
शद्ध आस्मा से यन्न परम-अनन्द्‌ रूप ॒सुखासरत-रस-अआस्वाद्‌ से रदित जो जीवं है वह 
बहिणदमा कदलाता है । वह बहिरात्मा आखय, चंध श्चौर पप इन तीन पदार्थौ का कर्त 
&ै । किसी ससय जव कपाय श्रोर मिथ्यात्व फा उद्य मन्द हो, ठव श्मागामी मोमो की 
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कत्ता भवति । यस्तु पवोक्तिवदिरात्मनो विहचणः सम्यण्टष्टिः स॒ संयरनिर्जरा- 
मोक्तपदार्थत्रयस्य कर्ता भवति । रागादिषिभावरदितपरमसामायिके यदा स्थातुः 
समथो न भवति तदा विपयकपायोत्पन्नदु्यानवश्चना्थं संमारस्थितिष्ेदं क्वत्‌ 
पुण्याजुनं धितीथंकरनामप्रकृस्यादिविशिपुयपदार्भस्यापि धूर्ता भवति । फवृ्ल- 
दिपये नयविभागः कथ्यते | मिथ्यादृष्टर्जीस्य पुद्‌गलद्रव्यपर्यायरूपागामासवनंध- 
पुर्यपापपदाथानां करं तवमदुपचरितासद्‌ भूतच्यवहारेण, जोवभावयर्यायसूवाणं 
पनरुद्निश्चयनयेनेति । सभ्यणषेस्तु संवरनिजरमोदपदार्ानां द्रव्यरूपाणां 
यत्कत्‌ त्वं तदप्यजुपचरितासद्‌ भूतव्यवदरेण, जच मावपर्यायरूपाणं तु विवदितैक- 
देशशुद्धनिथयनयेनेति। परमशुद्धनिश्चयेन तु “णा बि उष्पज्ञई, श वि मर, बन्धु स 
मोक्खुकरेद्‌ । जिड परमस्थे जोद्या, जिणवर एर सणेई 1” इति यचनाद्वन्धमोद्ौ 
न स्तः । स च पूवोक्तविवपितेकदेशशद्धनिश्चय आगममापया क्रि मरण्ते-- 
सधश॒दवात्मसम्यक्‌श्द्धानज्ञानालुचरणरूपरेण भविष्यतीति मन्यः, एवभूतस्य भव्य 
स्संज्ञसय पारिणामिकभावस्य संभन्धिनी व्यक्तिर्मणयते । अष्यात्मभाषया पुनद्र- 


इच्छा आदि रूप निदाने वथ से पापालुवन्धी पुर्यां का भी क्ती हौता दहै । जो वहिरा- 
त्मा से विपरीत लक्तण का धारक सम्यण्टरषटि जीव है वह संवर, निज॑रा छर सोक्ञ इन तीन 
पदार्थो का कर्ती होता रै श्रौर यह सम्यण्डरष्टि जीव, जवर राग आदि विमार्वो से रहित 
परम सामायिक ये स्थित नदीं रह सवता, उस समय विपयक्पायो से उधयन्न होनेवाले 
दुष्यौन से बचने के किये तथा संसार की स्थिति छा नाश करता हुता पुख्याजुवन्धी तीरथ- 
कर भ्रङृति आदि दिशिष्ट पुख्य पदार्थं का भी कत्ता दोता रै । अव कदल के चिप्रय मे नर्यो 
का विभाग नित्पण करते है । मिध्यादश्रि जीव के नो पुदूगल द्र्य पर्याय रूप आखव, 
वंध तथा पुख्य, पाप पदार्थो का कर््तपन दै, सो अनुपचरित-असद्‌ भूत ज्ययहारनय की 
अपेक्ता दै चनौर जीव-माव पुस्य-प पर्याय रूप पदार्थो क कत्व अशुद्ध निश्चयन से है 
तथा सम्यकूटष्टि जीव जो द्रऽ सप संवर, निजैर। तय" सोत्त पदाथ का कन्त रै. सो च्रतु- 
पचरित श्रद्‌ भूत व्यवहयारनय की चयेत्ा से दै तथा सवर, निनेरा मोन्तस्वर्प जीवभाव 
पर्याय का “कर्त, विवक्ति एक देश शुद्ध निश्वयनय से द श्रौर परम शुद्ध. निश्चयनय की 
पेक्ला तो न वध ह न मोक्त है । जैसा कड्‌ भी रै--यह जीव न उयन्न होत। दै, न मरता 
रै श्चौर न वथ तथा न मोक्त को करता है, इस प्रकार श्री जिनेन्द्र कहते ई पूर्वोक्त 
चिवकितेकरेश शुद्ध निश्वयनय फो चगमभापा से क्या कहते है ! सो दिखाते ई--निन 
शुद्ध आत्मा के सम्यकूशद्धान, ञान तथा आचरण सूम से नो होगा उसे न्यः कते & 
इस प्रकार के मव्यत्व नामक पारिणामिक भाव से सम्बन्ध रखने वाली ध्यक्ति कदी नाती 
दै अथीत्‌ भव्य पारिणामिक माव की व्यक्ति यानी प्रण्टता दहै जओौर अध्यात्म मापा म 


गाथा २ दितीयोऽधिकारः [ पद 


व्यशक्तिरूपशद्धपारिणामिफमावविपये भावना भण्यते, पर्यायनामान्तरेण नि्विंक- 
ल्पसमाधिर्वा शुद्धोपयोगादिकं चेति । यतः एव भावना शक्तिकां ततः एव 
शद्धप।रिणामिकमभावो ष्येथरूपो भवति, ध्यानभावनारूपो न मवति । कस्मादिति 
चेत्‌ १ ध्यानमावनापर्यायो विनश्वरः स॒ च द्रव्यरूपत्वादविनश्वर इति । इदमत्र 
तासपर्य-मिथ्याल्यरामादिविकल्पजालरदितनिजशुद्धात्मभावनोत्पन्नसदजानन्देकल- 
त्षणसुखसंविततिरूपा च भावना शुक्तिकारणं भवति। ता च कोऽपि जनः केनापि 
पर्याथनामान्वरेण भणएतीति । एवं पूर्ोक्तशरकारणनेकांठव्याख्यानेनासूचवंधपुणय- 
पापपदार्था; जीवपुद्गलसंयोगपरिणामरुपविभावपर्यायेणोत्पयन्ते । संवरनिजरा- 
मोचपदार्थाः पनजीवपुद्मलसंयोगपस्णिमविनाशोतन्नेन विवचितस्वभावपयाये- 
णेति स्थितम्‌ । तयथा- 


श्राय चंधण संबर शिज्ञर मोक्खो सपुणणपावा जे । 
जीवाजीवविसेसा देवि समासेण पमणमो ॥ २८॥ 


त्रास्चववंधनपंवरतिर्जरमोक्षाः तपुरयपापाः ये । 
जीवाजीवविशेपाः तान्‌ रपि तमासेन प्रभणामः॥२८॥ 


उसी को ्रव्यशाक्ति रूष शुद्ध पारिणामिक भाव के चिपय मे भावनाः कहते हे । अन्य पर्याय 
नामो से इसी द्रन्यशक्ि स्प परिणमिक माव की भावना को निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध 
उपयोग च्मादि कठत दै । क्योकि मावना क्ति का कारण दै, इसक्लिये शुद्ध पारिणामिक भाव 
ध्येय यानी ध्यान करने योग्यदहै, ध्यान या भावनारूप सदी होता । एेसा क्यो ? 
इसका उत्तर यह्‌ दै, ध्यान या भावनाः पयय है अतयव विनाशक दै । ध्येय दै, वह भावना 
पयीय रदित द्रन्य रूप होने से विनाश रदित दै 1 यहां तासं यह्‌ है--सिथ्यात्व, राग आदि 
विकल्पो से रहित निज शुद्ध चात्मा की भावना से उत्पन्न स्वामाचिक्र श्रानन्द्‌ रूप एक सुख 
श्रलुभव ल्प जो भ।वना ह वही मुक्ति का कारण दै । उसी भावना को कोई पुरुष फिसी 
प्न्य तामा "निर्विकल्प ध्यानः शुद्धोपयोग आदि ) के दारा कहता ३ । 


हस प्रकार प्नेकान्त का आश्रय लेकर कहने से त्रास्व, वन्ध पुख्य, पाप ये चार 
पदा थ जीव शरीर पुद्गल के संयोग परिम स्वरूप नो विभाव पर्याय ह उससे उलयन्न होते 
है } ओर संवर, निजेरा तथा मोक्त ये तीन पदार्थ, जीव चीर पुद्गल ॐ संयोग रूय परिणाम 


कफे विनाश से उस्न जो विवक्ति स्वभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते है, यह निर्णत 
हुषा । 


गाथार्थं --जीव, अनीय की प्यौय सूप स्तो च्रख्लव. वन्ध, संवर, निर्जरा, 
मोन. पुख्य, पाप (केसे शेप सात पदाथ) है; नरो संत्तेप से कहते ह ॥ २८ ॥ 
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व्याख्या--श्रासवः निरासूवस्वसंवित्तिषिलकशशाटुमपरिणामेन शुभा- 
ध॒भकमागमनमासूवः । वंध! नंधातीतशुद्रासक्सोपलम्भमावनाच्ुतजीवस्य 
कर्मभे; सह सं्तेपो बन्थः। श्वर" र्मासूचनिरोधसमरथस्संविषिष्रिणत- 
जीवस्य शुभाशुभकर्मागमनसंवग्शं संवरः । 'शिलर' शुद्धोपयोममावनातामर््यैन 
सीरसीमूतकर्मपुद्गलानमेकदेशगलनं भिजरा । भोक्छो" जीदपुद्गलसंलेपरूप- 
वन्धस्य विषटने समर्थः स्वशृद्धासमोपलबन्धिपग्णिमो मोच इति। “सपुएणपाया ले" 
पृर्यपापसदिता ये, तवि समासते पभशामो! यथा जीवाजीवपदा्थो व्याख्यातौ 
पूवं तथा तानप्यासृवादिषदर्थान्‌ ममासेण संदेयेण प्रमणामो वयं; ते च कर्थभूताः! 
'ज्ीवाजीवविसेसा" जीवाजीवपरिरोपाः । चैतन्यभावरूपा जीवस्य विशेपः । चेत- 
न्याभावलपा अज्ोवस्य विशेषाः । विशेषा इत्यस्य कोऽर्थः १ पथीवा, । 
चैतनयाः अशुद्धपरिखामा जीवस्य, अचेतनाः कर्मपद्गलपर्याया अजीसवत्यभै! 
एवमधिकारद्रगाथा भता ॥ २८ ॥ 


अथ गाधात्रयेणासूवन्यास्यानं करियते । तत्रादौ मावूबदरव्यासूवसस्पं 


घचयति - 
1 


त्यथ :-“आरासवः आस्व रिव निन आत्मामव से विलक्षण जो शुभ वथा 
दमशुम परिणाम है उसते जो शुम चौर शुम करमो का आगमन्‌ दै सो क्तव है। बन्धण' 
वन्धरदहिव शुद्ध आत्मोपलच्ि रूप भावना से टे इए जीव का जो कर्मं के प्रदेशो के साथ 
परस्रर सेल ३, सो बन्ध है । “संवर कर्म-मसरव को रोकने सं्छमश्रं स्वानुभव मेँ परिणत 
जीव के जो शुम तथा अशम कर्मा के अमन का निरोध है, वह सवर है । 'शिजरः शुदधो- 
पयोग कौ मावना ॐ वल ते शक्तदीन हए कर्मपुद्गरलो क एक देश गलने को निर्जरा कदते 
है । "मोको? जीव, पुद्गले वन्ध को!नाश करने मे समर्थ निज शद्ध आत्मा कौ उपलम्‌ 
रूप परियम दै, वह मोक्त दै । “सपुख्णपावा जे' पुख्य, पाप सहित जो जाव आदि पदा 
ते वि समासेण पमणामो" उनको भी, जसे पहले जीव, अजीव कहे है, उसी श्रकार्‌ 
संदेय से कहते दै ! वे कैते दै ? जीवाजीवविसेसा' जीव त्था अजीव के विशेष (पयय) 
ई । चैवन्यभाव रूप जीव की पर्याय दै ज्र चैतन्यरदिव चनीव क पर्यय दै! “विशेष 
का क्या अरण दै १ "विरोष' का अर्भ पर्याय है । चैतन्य ल्प जो चशुदध वरिम वे जीव 
ॐ विशेष है श्नौर जो अचेतनकमं पुद्गल की पयोय हवे अजीव के विशेष द । इछ भरर 
अधिकार सूत्र भाथा समाप्त इई ॥ र ॥ 


अव तीन गाथा से चाख्लतव पाणौ का वर्सन करते दै, उमे प्रथम दी भावाय 


तथा द्रव्याद्‌ के स्वरूप की सूचना करते दै-- 
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आसवदि जेण कम्मं परिणमेणप्पणो स विरुणे्चो । 
भावासबो जिणत्तो फम्मासबणं परो होदि ॥ २६ ॥ 


्रास्रवति येन कम्म परिणामेन शरासनः सः विज्ञेयः । 
मावाक्तवः जिनोक्तः कर््मासतविं परः भवति ॥ २६॥ 


व्याख्या --“अआसवदि जेण कम्मं परिणामेशष्पणो स विण्णेश्रो भावा- 
ससो" आस्वति कसं येन परिणमेनात्मनः स विज्ञेयो भावास्लवः । कर्मासवनि 
मंलनसमथंशद्धारमभावनाप्रतिपक्तमतेन्‌ येन परिणामेनाक्षवति कमे; कस्यास्मनः १ 
स्वस्य; स परिणामो भावासृवो विज्ञेयः । स च कथंभूतः ? “निुत्तो”' जिनेन 
वीतरागसवज्ञनोक्तः । “कम्मासवणं परो होदि" फर्मासूवणं परो मवति, ज्ञानावर- 
णादिद्रव्यकमंणामासूव्रणमागमनं परः । पर इति कोऽथः १ मावायुवादन्यो 
भिन्नो । भावासूषनिमिरोन तैलग्ररितानां धृलिस्नमागम इव द्रव्यासूवो भवतीति । 
नतु “श्रासूवति येन कर्मः तेनेव पदेन द्रव्यासूषो लन्धूः, पनरपि कर्मासूवणं 
परो मवतीति द्रन्यासूवव्याख्यारनं श्रिमथेमिति यदुक्तः खया ? तन्न । येन परि 


~~~ ~~~ 


गाधार्थः-- आत्मा के जिस परिणामसे क्म का आस्रव होता है उसे श्री जिनेन्द्र 
द्याया कदा ह्या भावास्तव जानना चाहिए । ओरौर जो (ज्ञानावररणादि रूप) कर्मो का आस्रव 
दै सो द्रन्यास्तव है ॥ २६॥ 


वृत्त्यर्थ :--खासवदि जण कस्मं परिण।मेणप्पणो स चिर्ण्रो भावासवोः आत्मा 

के जिस परिणाम से कम॑ का अखव हो, वह भावास्रव जानना चाहिए । कर्मासरव के नाश 
करने मेँ समर्थ, ठेली शद्ध आत्ममावन। से विरोधो जिस परिणाम मे अत्मा के कर्मका 
आखव होता है; किस आत्मा के ? अपनी त्मा कै; उस परिणाम को म।वास्व जानना 
चाहिये । वह मावाखव केसा दै ? जित्तोः जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञदेव द्वारा कहा ह्या 
दै । कम्मासवणं परो होदि कर्मो का जो आगमन है वह्‌ "परः होत। है अर्थात्‌ ज्ञा नावरण 
आदि द्रव्य कर्मा का जो आगमन्‌ दै वह्‌ पर द्रन्यास्व दै । परः शब्द का क्या अभ है ! 
भावास्रव से अन्य या भिन्नः । जसे तेल से चुपड़े पदार्थो पर धूल का समागम होतां दै 

उसी तरह भावास्तव के कारण जीव के द्रव्याखव होता रै। यहोँ कोई शंका करता रै- 
आसवदि जेण कम्मे" (जिससे कम॑ फा श्रास्रव होता है) इसी पद से ही दरन्यास्‌व आ गया 

फिर कम्मासवणं परो होदि (कर्मासूव दससे भिन्न होता दै) इस पद्‌ से द्रन्यासूव का 
व्याख्यान किंस लिये करिया ? समाधान--तुम्दारौ यहं शंका टीक नदीं ! क्योकि जिस 
परिणाम से क्या होता रै ? कर्म का आसव दोतता दै यह जो कथन है, उससे परिणाम का 
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णामेन फं मवति आसुति कर्म, तत्परिणामरय सामथ्यं दित, न च द्रव्याहुष- 
व्याख्यानमिति ' भविर्थः ॥ २६ ॥ ` | 


अथ मावासुवरवरूपं विशेषेण कथयति :-- 


मिच्छ्ताविरदिपमादजोगकोधादञ्रोऽथ पिष्णेया | 

पण पण पणदस पिय चदु कमो मेदा टु पुन्वरस्र । २३० ॥ 

िथवातादिरतिभमादयोयकोपादयः अथ विया, | 

व प्च दरीं त्रयः चतवारः करमशः भेदाः तु पूर्व॑स्य ॥ ९० ॥ 

व्यास्या--“मिच्छत्ताविरदिपमादनोगकोधादशो"' मिथ्यालाविरतिग्रम- 

दयोगक्रोधादयः । अभ्यन्तरे बीतरागनिजास्मव्सा्ुभूतिखचिषिपये .विपरीतामिनि- 
वेशजनपफ ब्रहिविंपये त॒ परीयशुद्रात्मतच्छप्रभतिममस्तद्रव्येषु पिपरीतामिनिवेशो- 
त्यादकं च मिथ्यालं भणयते । अभ्यन्तरे निजपरमात्मस्वरूपमावनोत्पन्नपरमघखा- 
मृतरतियिलक्णा बहिविंपये पुनरतरूपा चेद्यविरतिः । अभ्यन्तरे निथमादशुद्वा- 
स्माहुभूतिचल्तनरपः, बदिविषये तु मूलोत्तरगुणमलजनकर्वेति प्रमादः । 





सामथ्यं दिखाया गया दै, द्रव्यासूव का च्याख्यान नदीं किया गया, यह तास्ययं"हे ।२९॥ 
श्रव मावासूव का स्वरूप विरोष रूप से कते ईदै-- 


याथारथं :--पहले (भावासुव) फे, मिथ्या, अविरति, भ्रमाद्‌ योग चनौर कोधावि 
कपाय (देसे पाच) मेद जानने चाद्ये, उनमें से मिधथ्यासव च्रादि के कम से पोच, पच, 
पन्द्रह, तीन श्रौर चार भेद ह । (अर्य भिथ्यास्व ऊे पाच, अविरति के पाच, माद्‌ के 
पन्द्रह, योग ॐ तीन श्रौर कपायों के चार मेद दै) ॥ ३०॥ ॥ 


चत्त्यथं :--'मिच्छत्तायिरदिपमःदजोगकोधादच्मो" मिथ्यालः श्रविरतति, भमाद्‌, योग 
तथा क्रोध यादि कषाय आसुव के मेद दै । जो अन्तरंग मे वीतराग निन आत्मत 
श्सुभच रूप रुचि फ विषय मं विपरीत अभिनिवेश (अमिपराय) उस्न ५ है तथा 
बाहरी चिपय मे अन्य कै शुद्ध आत्मतत्त्व चादि समस्त द्रव्यो मे विपरीत अभित्राय क 
खसन्न कराने वाला है, उसे मिथ्यात्वे करते है । अन्तरङ्ग मे निज परमाप्मस्वरूप भावना < 
तयन परमःसुख-अगत की श्रीति से विलक्तण तथा बाह्य विषय सें नव प्रादिको धरण न 
करना, सो अविरति दै । अन्तरङ्ग मे प्रमादरदित शद्ध आआत्म-अनुभव से डिगनि स्प श्रीर्‌ 
वाह्य विषय सँ मूलगे तथा उत्तरण मे मैल उत्यन्न करने वाला अमाद्‌,दै । निश्वयतय 
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निश्चयेन निष्किथस्पापि परमात्मनो व्यवहारेण वीर्यान्तरायक्षयोयशमेस्पन्नो 
सनोबचनफायवगरावलम्बनः कर्मादानदैतुमूत आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग इतयु- 
च्यते ! अभ्यन्तरे परमेपशसमूतिकेवलक्ञानाचयनन्तयुणस्वमावपरमात्मस्वरूपक्तोभ- 
कारकाः बहिवरंषये ठु परेषां संपरधित्वेन कूरत्याचवेशरूपाः क्रोधादयम्चतयुक्त- ` 
लपणाः पथ्चासूवाः । अथ" अथो 'विण्णेषा गिजञेय ज्ञातव्याः । कतिभेदास्ते ! 
‹'पण पणं पणदस तिय चदु कमसो मेदा दु" पश्चपश्चपश्वदशत्रिचतुर्भेदाः क्रमशो 
भवन्ति पुनः । तथादि “एयंतबुदधद्रसी विधी बह्म तावसो षिणो । इन्दो निय 
संसददो मकडि्ओो चेव श्रण्णाणी । १ ।” इति गाथाकथितलक्तणं पञ्चविधं 
मिथ्यास्वम्‌ । दहिसासृतस्तेयात्रहापरिग्रहाकाङक्तरूपेणाविरतिरपि पञ्चबिधा । 
श्मथवा मनःसहितपज्चेन्द्ियप्रवर्तिपथिव्यादिषटूकोयविराघनामेदेन द्वादशबिधा । 
“विकहा तहा काया इन्दियणिष्दा तदैव पणयो य । चदु चटु पणमेगेगं हति 
पमादाहु पश्णरस । १ । इति गाथाकथितक्रमेण पञ्चदश प्रमादा; । मनो- 
वचनकायन्यापारमेदेन त्रिचिधो योगः, षिस्तरेण पश्चदशमेदो बा । क्रोधमानमाया- 
सोभमेदेन कषायश्चसारः, कपायनोकषायमेदेन पश्चर्विशतिविधा वा । एते सवे 


की अपेक्ता क्रियारहित परमार्मा दै, तो भी ज्यवहारनय से वी्यीन्तराय कमं के योपशम 
से उत्पन्न मन वचन काय वर्गा को अवलम्बन्‌ करने वाला, कर्मवर्गणा कै प्रहरण करने में 
कारणमूत आत्मा के भ्रदेशों का जो परिखन्द (संचलन) दै उमको योग कहते है ! अन्तरङ्ग 
मे परम-उपशम-मूरि ऊेवल ज्ञान ऋअ!दि अनन्त, गुण-स्वभाव परमात्मरूप मे कोभ उन्न 
करने वाले तथा ब्य विषय मे श्न्य पदार्थौ के सम्बन्ध से क्र.रता आवेश रूप क्रोध चादि 
(कषाय) है । इस प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, प्रसाद्‌, योग तथा कपाय ये पाच भावासूव 
है । अथः अहो “विस्णेया" ये जानने चाहिये । इन पांच भ,वासु्ों के कितने मेद है ? 
पण पण पणदस तिय चदु कससो भेदा दु, उन मिथ्यात्व आदि के क्रम से पांच, पांच, 
पन्द्रह, तीन ओर चार मेद्‌ ह । वौद्धमत एरान्त मिथ्यास्वी दै, याजिक जरह् विपरीतसिध्या- 
त्व के धारक है तापस विनयभिथ्यात्वी दै, इन्द्राचार्यं संशयमिभ्यतत्वी है श्नौर मस्करी 
अज्ञानमिथ्यासवी है । १। दस गाथा के कथनाडुसार ५ तरह का भिभ्यनत्तव है । हिसा, , 
सत्य, चोरी, अब्रह्म चनौर परिप्रह मे इच्छा रूम अविरति भी पांच प्रकार की है अथवा 
मन शीर पाचों इन्द्रियो की प्रदृत्ति रूप ६ भेद तथा छहकाय के जीवों की विराधना रूप ६ 
भेद्‌ रेस बारद्‌ भकार की भी अविरति दे । “चार विकथा, चार कयाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा 
शर राग रेले पन्द्रह भमाद होते है । मनोज्यापार, वचनभ्यापार चनौर कायन्यापार इस तरह 
योग तीन्‌ भकार का दै, अथवा चिस्तार से १५ प्रकार का है । कोध, सान, माया तथा लोभ 
इन भेदो से कपाय चार भकार के दहै, अथवा १६ कपाय चीर ६ मोकपाय इन मेदो से 


क] दद्वयते , [ नाया ई! 
मेदाः कंस्य सम्बन्धिनः (पुष्वस्त पूर्श्मोदितमावारूयत्य्थः ॥ ३० | 
श्रथ द्रन्यासुवस्वरूपद्योतयति - 
'एंणावरणदीणं जीये जं पुगसं संमास्वदि। 
द्विव घ श्रो अरोयमेशरो भिशश्संदो ॥ ३१॥ 


ज्ञानावरगारदनां योग्यं यत्‌ पद्यं प्मापृवति । 
द्न्यासूवः सः त्यः चनेक्मेदः जिनास्यात्ः ॥ २९ 


 व्याख्या--'शोणावरणादीणं" सदहजशुद्धकेवसक्ञानमभेदेन फेवलक्ञानाध- 
नन्तगुणाारमूतं ज्ञातशन्दवाच्यं परमात्मानं वा आड्ृणोतीति ज्ञानावरणं, -तदा- 
दिर्येषां वानि ज्ञानावरंणोदोनि तेपां -ज्ञानावरणादयनां जोग" योग्यं नं धुगज्ं 
समासवदि" स्मेहभ्यक्तशरीराणं धृिरेणुभमागम -इव निष्कपायशुद्धातमसंवित्ति- 
चुतजीवानां कमवर्गणारूपं -यत्पुद््भलद्रन्यं समासूध्रति, ष्द्व्धासश्नो स॒ शेश्रो" 
द्रन्यासूषः स॒ विज्ञेये: } 'धखेयमेश्नोः म च ज्ञानदशंनावरणीयवेदनीयमोह्नीयायु- 
नामगोतरान्तगयसक्ञानामषटमूलपरकृतीनां मेदेन, तथैव “पण शव दु अटी च 





पदलीस प्रकार कै कषाय ह । ये सव मेद्‌ कित च्रखव के दँ १ ५ पुव्यस्सः पूर्ेगाथा भं कटे 
भावाद्लव फे है ॥। ३० ॥ 


अव द्रभ्यास्तव का स्वरूप कहते हें :-- 


गायार्थः--ज्ञानावरण्‌ श्रादि श्राठकर्मो केवोग्य जो पुद्गल आता है उसको 
द्रन्यासूव जानन चाद्ये । वह अनेक भदो वाला दै, रेखा श्रीजिनेनदरदेव ने का दै ३१ 


व्त्यथौः--““एाणोधरणादीणं, सदन शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद करी 
अपेता केवल जान आदि अनन्त गुणो के अधार भूत, ज्ञान" शब्द से' कहने.योग्व 
परमात्मा को जो आवृत्त करे यानी ढे सो ज्ञान,वरण दै । वह्‌ ज्ञानावरण दै “टि "से 
जिनके रेते जो ज्ञानावरणारि दहै उनके (ोग्गे' योग्य “जः जो शुगः पुद्गल 'समासवदिः 
आता दै । जैते तेल ते चुपडे शरीर वाले जीवों की ठे पर धूल के कृण श्रते द,'उसी 
भरकार कपायरदहिव शद्ध आत्माजुभूति से रदित जीवों के जो कमवशा रूप पुद्गल शासा 
रै, 'दव्वासच्रो स ेच्रोः उसको द्रन्या्व जानन चाहिये । श्यशेयमेच्मो वह अनेक भकार 
का दै, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु.» नाम, गोत्र तथा अन्तराय 
ये खाठ मूल कर्ममङृपि हँ तथा श्ञानावरणीय के पांच, दशंन।वरणीय के ६, वेदनीय के २, 
मोदनीयं के २८, च्यु क ४, नाम के ६३, गोत्र फे २ श्र अन्तराय के पोच इम पकरर 
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पियणवदी य दोर्णि पंचेव । बावण्णहीर पिंयसयपयडिषिणासेण दाति त सिद्धा 
॥ १ ।' इति गाथाफथितक्रमेणाएटचत्वारिंशदधिकशतसं ख्याप्रमितोत्तरपरमरतिभेदेन 
तथा चासंख्येयजतोकप्रमितपएथिवीकोयनामकर्मायुत्तरो्तरम्ररृतिरूपेणनेकमेद इति 
'निणक्खादो' जिनरूयातो जिनग्रसीत इत्यथः ॥३१॥ एवमपूवव्यास्यानगाथा- 
, त्रयेण प्रथपस्थलं गतम्‌ । 


शत; परं शप्रदमयेन बन्धव्यास्यानंः क्रियते । तत्रादौ गाथापूर्वाधेन माव- 
बन्धष्ुत्रार्धन तु द्रव्यबन्धस्वरूपमवेदयति !- 


ञ्मदि कम्मं जेण दु -चेदणभविण. सवषं धो .सो । 
कम्मादपदेस्ाणं अश्णोण्एपवेसणं इदरो ॥.३२॥ 


वेष्यते कम्म येन तु वेतनभावेन मावबन्धः सः। 
करम्मात्मप्रदेशानां शअन्योन्यग्रवेशनं इतरः ॥ २२॥ 


व्याख्या --धञ्मदि कम्मं जेण दु चेदणमावेण , भावबन्धो सो' बेभ्यते 
क्म येन चेतनमावेन स भावबन्धो भवति । समस्तकर्मवन्धविध्वं घनसमर्थालण्डै- 
कप्रत्यततप्रतिमासमयपरमसैतन्यविलासलनणज्ञानगुणस्य, अभेदनयेनानन्तज्ञानादि 


१४८ प्रकृतिथां के नाश होने से सिद्ध होते दै । (सिद्ध भक्ति गाथा ८) हस गाथा मे कदे. हृए 
क्रम से एक सौ ताली १४८ उन्तखकृतिर्यौ है ओर असंख्यात लोकमरमाण जो प्रथिवी- 
काय नामकर्म अदि उन्तरोतर प्रकृति भेद ह उनकी अपेत्ता कम॑ नेक प्रकार का दै। 
जिणक्खादो' यह श्री जिनेन्दरदेव का कहा हु है । ३१॥ 

इस प्रकार आस्रव के व्याख्यान की तीन गाथां से प्रथम स्थल समश्च हुआ । 


अव इसके आगे दो गाथाय से बन्ध का व्याख्यान करते दँ । उसमें प्रथम गाथा के 
पूर्वाधं से भावबन्ध च्रौर उन्तराधं से द्रव्यवन्ध का स्वरूप कहत दै-- 


गाथार्थं --जिस चेतनभ।व से ऊ्॑ धत। दै वह. भाववन्ध है नौर कमं तथा आत्मा 
के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश अर्थात्‌ कमं च्रौर आप्मप्रदेशो का एकमेक दोना द्रन्यवंध 
हे 1 ३२॥ 


बृत्त्यथ्यै :--“वल्फदि कम्मं जेण दुः चेदणभ वेण भाववंयो सो" जिस चैतन्य भाव से 
कमं ्वेधत। दै, वह्‌ भाववंध दै । समस्त कर्मवंध नट करने में समर्थ, अखण्ड एक. भ्रत्यक्त 
प्रतिभासि रूप परस्म-चेतन्य-विलास-लच्लण का धारक जन गुण की या प्रभेदनय की अपेक्ता 


६० {| वृहद्‌ ्रन्यसंग्रहः { माथा ३३ 


युणाधारभूतपरमात्मनो बा संबन्धिनी या तु निम॑लातुभृतिसतद्विपमुतेन मिथ्या- 
त्वरागादिपरिणतिरूपेण बाऽशुद्धचेतनभावेन पर्णिमेन वध्यत ज्ञानावरणादि फमं 
येन भावेन स भाववन्धो भणयते | (कम्मादपदे्तासं श्र्णोख्णपवेसनं इदरो" 
कर्मात्मपरदेशानासन्योन्यप्रवेशनमितरः | तेनेथ भावयधनिमिरोन कर्म्रदेशानामा- 
त्मग्रदेशानां च दीरनीरदन्योन्यं प्रवेशनं संश्सेपो द्रग्ययन्ध इति ॥ २२ ॥ 


श्रथ तस्येव बन्धस्य गाथापूर्वार्थेन श्रतियन्धादिमेदचतुष्टयं कथयति, 
उत्तरार्धेन तु प्ररृतिषन्धाद।नां कारणं चेति । 


पयडिद्धिदिश्रणुभागप्पदेसमेदादु चटुविधो बन्धो । 
जोगा पयदिपदेसां टिदिश्चणुमागा कस्तायदो होति ॥२२॥ 


्रक्तिस्थित्यतुमागग्रदेशमेदात्‌ पु चतुर्विधिः वन्धः । 
योगात्‌ रकतिभदेशौ सि त्यनुभायो कथायत. भवतः ॥२२॥ 


व्याख्या--'पयडिद्िदिश्रणुभागप्पदेसमेदादु चदृविधो बन्धो" ति 
स्थित्यनुभागप्रदेशमेदाच्चतुरविंधो बन्धो भवति। तथाहि--जञानावरंणीयस्य कमः 
न 


अनन्वज्ञान रारि गुणौ के श्राधारभून परमात्मा की सो निम॑ल रनुमूति दै च्सते विस्र 
मिथ्यास्व, राग श्माहि मे परिणति रूप चशुदध-वेतन-भाव-स्वरूप जिस परिणाम से ज्ञान -वर 
णादि कस ब॑धते द, बह परिणाम माववंध कहलाता दै । "कम्मादपदेसाणं चरुणोरएपवेसस्‌ 
कदरो, कर्म चनौर श्रत्मा के परेशो का परस्पर मिलना दूसरा दै, अर्थात्‌ उस भाववध के 
निमिन् से कर्मके प्रदेशों का श्नौर आस्मा के प्रदेशो का जो दृध चौर जज्ञ करौ तरदं एक 
दूसरे मे प्रवेश होकर मिन जाना दै सो द्रन्यवंव दै ॥ ३२॥ 


अव गाथा के पूर्वार्धं से उसी बध के प्रकृतिबध श्रादि चार मेदां को कषे दै चौर 
उत्तरार्धं से उनके कारण का कथन करते दै-- 

गाथार्थं ;-परहृति, स्थिति, श्चुमाग चौरः देश इन मेदो से बन्ध चार भकार म 
है 1 यमो से भृति तथा प्रदेशवध होते है चीर कपयो से स्थिति तथा अनुमाग वथ £ 
्ै॥३३॥ 

त्यथ :--पयडिद्धिदि्एुभागप्पदेसमेदाटुः चदुविधो बधो" भ्कृतिवधः अ 
च्ननुभागवंध नौर प्रदेशवंध इस तरह व॑ध चार प्रकार का दै । ज्ञानावरण कम की म्र ् 
(छ्वमाव) क्या है ? उत्तर--जैते देवता के शख को परदा आच्छादित कर दता दै ( 


गाथा ३३ ] दितीयोऽधिकारः „ [ ६१ 


का प्रकृतिः ? देवतायुखपश्चमिव क्ञानपरच्छादनता। दशं नाचर्णीयस्य का प्रकृतिः 
, राजदशंनप्रतिषेधकप्रतीदारदर्शंनप्रच्छादनता । सतास्तातवेदनीयस्य का प्रकृतिः 
-मधुलिप्रसञ्चधारस्वादनयदल्पसुखधहुदुःखोत्पादकता । मोहनौयस्य“का प्रतिः 
मद्यपानवद्धं योपादेयविचारविकलता  आयुःकमंणः का प्रङृतिः १ निगडवद्गस्य- 
न्तरगमननिवारणता । नामकर्मणः का प्रतिः १ चित्रकारपुरूषवन्नानारपकरणता। 
मोत्रकर्मशः का प्रति; ? गुरुलघुभाजनकारकङ्कम्भकारवदुच्चनी वमोघ्रकरणएता । 
. अन्तरायकर्मणः का प्रकृतिः १ भाण्डागारिकवदानादिविष्नकरणतेति। तथाचोक्त-- 
'पडपडिहारपिमजादलिचितद्कलालम॑डयारीणं.। जह एदेसिं भावा तविं य कम्मा 
भुरेयव्या ॥ १ ।' इति खष्टान्ताष्टकफेन प्रतिवेन्धो ज्ञातव्यः । श्रजागोमहिष्या- 
दिदुग्धानां प्रहरहयादिस्वकीयमधुररसापरस्थानपयन्तं यथा स्थितिमेख्यते, तथा जीव्‌- 
प्रदेशेष्षपि यावत्कालं कर्म म्धन्येन स्थितिस्तावत्कालं स्थितिबन्धो ज्ञतव्यः। यथा 
च तेषामेव दुग्धानां तारतम्येन रसमतशक्तिविशेषोऽदुभागो भण्यते तथा जीवग्रदेश- 


देता है) उसी प्रकार ज्ञानावरण करम ज्ञान को ढक देता दै । दशनावरण की प्रकृति क्या 
है ? राजा के दर्शन की रुकावट जैसे द्वारमाल करता दै, उसी तरह दशनावरण दर्शन को 
नहीं होने देता । सातावेदनीय च्रौर असातावेदनीय कमं की क्या प्रकृति दै ? मधु (शदद) 
लिपटी हुई तलवार की धार चाटने से जैसे कुं सुख चोर अधिक दुःख होता है, वैते 
ही वेदनीय कम भी अल्पसुख अर अधिक दु ख देता है । मोढनीय कमे का क्या स्वभाव 
दै ? मद्यपान के समान, ददेय उपदेय पदाथौ ऊँ ज्ञान की रहितताः यह मोहनीय कम का 
स्वभाव अथवा मोहनीय क्म की प्रकृति दै । आयुकमं की क्या प्रकेत रै ? बेदी के ससान 
दूसरी गति मे जाने को रोकना, यह श्मायुकर्म की कृति दै । नामकम की भक्ति क्या है ? 
चित्रकार के समन अनेक भकार के शरीर बनाना, यह नामकमं की प्रकृति दै । गोत्रकम का 
क्या स्वभाव है ? छोटे बड़े घट शादि को बनाने वाले कुम्भकार की तरह उच्च-नीचं 
गोत्र का करना, यदह गोत्र कम की प्रकृति दै । अन्तरायकमं का स्वभाव क्या है ! भंडारी के 
समान दान श्रादि मे विल्न करना”, यह्‌ छन्तरायकमं की प्रकृति दै । सो ही कहा दै- 
प्रतीहार, द्वारपाल, तलवार, म्य, बेडी, चितेस, कुम्भकार श्योर भंडारी इन आर्तो का जैसा 
स्वभाव है वेसा दी क्रम से ज्ञानावरण अदि आटो कमो का स्वभाव जानन! चाद्ये ॥९1} 
इस प्रकार ग।थ। मे कदे हुए आठ दछन्तो के अनुसार प्रति बंध जाननां चादिए । वकसो 
गाय, भंसख आदि के दुर्धो मे जसे दो पहर चादि समय तक अपने मधुर रस समे रहने की 
मर्यादा दै, (बकरी का दूध दो पहर तक अपने रस मे ठीक स्थित रहता दै; गाय, भैस ' का 
दृध उससे अधिक देर तक ठीक वना रहता दै), इत्यादि स्थिति का कथन रै; उसी प्रकार 
जीव के प्रदेशो के साथ जितने काल तक्र कमंसम्बंध की स्थिति दै उतने काल को स्थितिवंध 
कते ह । जंसे उन बकरी आदि के दूष मे तारतम से दीनाधिक मीटापन व चिकलाई शक्ति 
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स्थितकमंस्वन्धानामपि सुखदुःखदानसमरथशक्तिषिशेपोऽयुभागवन्पो विज्ञेयः । शा 
च धातिवंसम्नषिनी शक्तिततादारवस्थिपापाणमेदेन' चतुर्पा। तथैवा्यमाऽधारि- 
फमसम्नंधिनी निम्यकाञ्जीरविपदालादलस्येय, शमायातिकरम्म्नंधिनी पुतरीड- 
खण्डश्करागतसूपेण चतुर्था भवति । एवौकातमप्रदेरो धिद्धाननतैकभागसंस्या 
अभव्योनंतेगुशप्रमिता अनंतानंतपरमाणवः प्रतिक्तर्गधमायां तीति प्रदेशनंधः। 
इदानीं गंधकारणं कथ्यते । 'जोगा पयडिप्देसा दिदिज्रसुमागा कसायदो हृति ॥ 
योगासङ़ृतिप्रदेशो, स्थत्यनुमागौ कपायतो भयत इति । तथाहि--निश्वयेन 
निष्करियाणामपि शद्धातमप्रदेशानां व्यवहारेण परिस्यंदनहैतुयोगः, वस्मास़ति- 
प्रदेशमंधदधयं सवति | निदोपिपरमास्मभावनाप्रतिनंधकक्रोधादिकपायोदयाद्‌ स्थितय- 
मुभागननंधदयं भववीति । आसवे गंधे च मिथ्याल्वापिरत्यादिकारसानि समानानि 
को विशेषः १ इति चेत्‌, सैं; प्रथमर्षणे कर्मस्कधानामागमनमासवः, श्रागमना- 
नेतरं द्वितीयकणादौ जीवप्रदेशेष्यवस्थानं गंध इति भेदः । यत॒ एव योमकपाया- 


[1 


रूप चञुभाग कहा जाता ई, उसी भकार जौवपरदश मे स्थित जो कर्मो के प्रवेश ह, उनमें 
भौ जो हीनाधिक सुख-दुख देने की समथ शक्ति विशेष दै, उसको श्रतुमाग वन्ध जानना 
चाद्ये । घाति कर्मं से सम्बन्ध रखने वाली वद्‌ शक्ति लता ( येल ) ऋठ, हाड श्रीर 
पापाण के मेद्‌ से चार प्रकार की दै) उसी तरह अशुभ श्चघातिया कर्मो मे शक्ति नीम; 
काजीर (काली जीरी), चिप तथा हालाहल रूप से चार तरद्‌ फी है तथा शुभ अधातिया 
कर्मा की शक्ति ड, खाड, मिश्री तथा च्रमृत इन भरद खे चार तरह की है । एक-एक 
मात्मा के प्रदेश मे सिद्धा से अनन्तक माग ( सिद्धो के अनन्ते भाग ) ओर अभन्य रशि 
से अनन्त गुणे ेसे चनन्तानम्त परमाणु प्रत्येक चण में वंध फो प्रपर होते है । इस प्रकर 
प्रदेश वध का स्वरूप है । श्रव बंध के कारण को कहते है-- जोगो पथडिषेला दिन्चिण 
भागा कसायदो हृन्ति" योग से प्रकृति प्रदेश श्रौर कपाय से स्थिति अनुमाग वंध होते दै। 
निश्वयनय से क्रिया रदित शुद्ध आत्मां क अदेश दै, व्यवहार नय से उन ्रास्मप्रदेशों के 
परिस्पंदन का ( चलायभान करने का ) जो कारण दै उसको योग ऊहते दँ । उस योग से 
भ्रकृति परेश दो वध हत्त है ! लोपरदित परमास्मा की. भावन ( ध्यान ) ॐ अत्िवंध करने 
वलि क्रोध आदि कपाय ॐ उद्य से स्थिति श्यौर अलुभागये दो वंव होते है । रंक 
असव श्र वध के होने मे मिध्यात्य, विरति अदि कारण समान है, इसलिये _ आर्यूव 
छर वंध मेँ क्या मेद्‌ है १ उत्तर--यह शका टीकर नहीं । क्योकि प्रथम क्षण मे जो कम- 
स्कन्धो का आगमन ई वह्‌ तो श्चासूव द ओर कर्मस्थो के श्रागमन के पीट दवितीय क्षण म 








. १ शशक्तिमेदेनः इति पाठ ब्रन्तर्‌ 
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दधधचतुष्टयं भवति तत एव नंधविनाशाथं योगक्परायत्यागेन निजशुद्धासनि 
भावना कर्चव्येति तात्परयम्‌ ॥ ३२ ॥ एषं शंधन्यास्यानेन श्येन द्वितीयं 
स्थलं गतम्‌ । 


त ऊर्व माथाद्येन संवरपदार्थः कथ्यते । तत्र प्रथमभाथायां भाव- 
संबरद्रव्यसंवरखरूपं निरूपयति :- 


चेदणपरिणामो जो कम्भर्सासवणिरोदणे हेद्‌ । 
सो भावसंबरो खल्॒दन्यासवरोदणे रण्णो ॥ ३४॥ 


चेतनपरिणिमः यः क्र्ममरः श्राल्तवमिरोधने हेतुः । 
सः भावसंवरः खलु द्रन्यासतवरोधनः च्रन्यः ॥ २४ ॥ 


व्यास्या--“चेदणएपरिणामो जो कम्मस्पासवणिगोदणे हेद्‌ सो भाव्‌- 
संबरो खलु" वेतनपरिणमो यः, फथंभूतः ? कर्मासूवनिरोधने हेतुः स भावसंवरो 
भषति खलु निश्चयेन । “दव्वाप्रवरोदणे अण्णो"? द्रह्यकर्मासूचनिरोधने सत्यन्यो 
द्रव्यसंबर इति । तद्यथा- निश्चयेन स्वतः सिद्धत्वास्परकारणनिरपेक्तः, स चेषा- 





जो उन कमैस्कंधो का जीव के प्रदेशो मे स्थित होना, सो वंध दै । यह्‌ भेद आसू श्रौर 
बंधमे है क्योकि योग श्मौर कषायो से प्रकृति प्रञेश, स्थिति च्रौर अअुभाग नामक्र चार 
बंध होते है । दस कारण बन्ध का नाश करने के किये योग तथा कपाय का त्याग करक 
अपनी शुद्ध आत्मा मे भावन। करनी चाहिये । यह्‌ ताखयं दै ॥ ३३ ॥ 


इस तरह बंध के व्याख्यान स्प जो दो गाथासूत्र है, उनके यारा दवितीय अध्याय मे 
दहितीय स्थल!समाप्र रहा । 


अवश्सकरे रागे दो ग,थाच्रों रा संवर पदार्थं का कथन करते दै । उनमे से भ्रथम 
गाथा सँ भावसंवर अरीर द्रव्यसंवर का स्वरूप निरूप करते हैः- 


याथाथं :--अस्मा का जो.परिणाम कम के आराव को रोकने मे कार्ण दै, उसफो 
भावसंवर कहते ह । रौर जो द्रन्याखव का सुकना है सो द्रज्यसंवर है ॥ ३४ ॥ 

_ चत्त्यथे --शचेदणएपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोदणे हेद्‌. सो भावसंवरो खलु" 

जो चेतन परिणा्माकम-ालव को रोकने में कारण रै, वह निश्वय से भावसंवर रै। 


““दव्वासवरोदणे अर्णो” द्रव्यकर्म के आखव का निरोध होनेपर दूसरा द्रव्यसंवर होता दै । 
वह दस प्रकार दै-निश्चयनय से स्वयं सिद्ध होने से अन्य कारण कौ %पेक्ता से रहित, 
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विनश्वरस्वान्नित्यः परमोधोतस्वभावत्वात्खपरमकोशनसमर्थः, अनाघनन्ततवादादिम- 
ष्यान्तधक्तः, दशरुतानभूतभोगाकांकारूपनिदानयन्धादिसमस्तरामादिविभावमलरः 
हितततवादत्यन्तनिमं्ः परमेतन्यविलासलचणत।दुच्छलननिभेरः स्वासाविकपरमा- 
नन्दैकलवणत्वात्परमघुखमूरतिः, मिरासूवसटनस्वमावत्वौत्सर्कर्मसंवररतुसिसयुक्तः 
लकणः परमात्मा तत्स्वभावेमवेनोतन्नो योऽसौ शुद्धचेतनपरिणामः स भावसंवरो 
भवति । यस्तु भावसंवरात्कारणभूवादुतखन्नः का्यभूतो नवतरदरग्यकमौगमनामावः 
स॒ द्रव्यसंवर इत्यर्थः | 

अथ संघरविपयनयविभागः कथ्यते । तथाहि-मिथ्यारष्ट्थादिक्तीणकषाय- 
पर्यन्तसुपयु'परि मन्दत्वात्तारतम्येन तावदशुद्धनिश्चयो वर्चत । तस्य मध्ये पनयुण- 
स्थानभेदेन शभोशमशचद्धाचुष्टानहूपडपयोमत्रयन्यापारतिषठति । तदुच्यते--मिथ्या- 
दष्टिमासादनमिश्रमुखरथनिषूषयु परि मन्दत्वेना्चमोपयोमो वर्त॑ते, ततोऽप्यसंयत- 
सम्यण्दटिश्रावकः्रमचसंयतेषु पारम्पर्येण शदधोपयोगसाधक उ्रयुपरि तारतम्येन 
शभोषयोमो र्ते, तदनन्तरमभरमतचादिक्ीणकपायपर्यन्तं जघन्यमध्यमोतकृष्टमेदेन 
विबदितैरूदेशशुद्धनयसूपशुद्धोपयोमो वतते । तत्रव, मिथ्यृष्टिगुणस्थाने तावत 





अविनाशी होने से नित्य, परम प्रकाश स्वमाव होने से स्व-पर प्रकाशन में समथ, अनादि 
अनन्त होने से आटि मध्य च्रौर अन्तरदित, देखे सुने चोर अलुमव किए हए भोर्गो कौ 
कान्त! रूम निदान वव चादि समस्त रगादिक विभावमल से रहित होने के कारण 
त्यन्त निर्मल, परम चैतन्यधिल।सरूप लक्षण का धारक होने से चित्‌-चमक्तार से भरप्र, 
स्वाभाविक परमानन्दस्वरूप दोने से परम सुख की मूत्तिं अर आसवरहित-सदन-स्वमावं 
होने से सब कर्म के संबर मे कारण, इन लन्तणो वलते परमात्मा के स्वभाव फी भावना से 
उन्न जो शुद्ध वेतन परिणाम दै सो मावसंवर है । कारणभूत भावसंवर से उन्न हा जो 
कायरम नवीन द्रव्यकर्म के आगमन का अभाव सो द्रन्यसंयर है । यह गाथार्थ दै । 


चवे संवर फ विपय मेँ न्यो का विमाग क्ते दै--मिथ्यात्व रुण 

स्थाम से क्षीणकप्राय ८ वारहवे ) गुणस्थाम तक ऊपर-उपर मन्दता छौ तारत्‌- 
भ्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है । उस अशुद्धः निश्चयनय राणस्थानों के मेद से 
शुम चअश्चुम शमर शुद्ध अलुछानम्य तीन उपयोगो का व्यापार होता दै } सो कहतर्दै-भि- 

थ्यादृष्टि, सासाद्न ओर मिश्र, इन तीना गुर॒ष्यानें मे ऊपर २ मन्दता से अशुभ उपय मोग 
होता दै, (जो अ्ुमोपयोग प्रथम गुरस्यान मे है, उससे फम दूसरे मे चौर दृसरे स कम 
तीसरे सें है) ! उसके श्मागे असंयत सम्यग्दष्ि, श्रावक ओर भरमत्तसंय॑त, इन तीन गुण 
स्थानी मे परस्या से शुद्ध-उपयोग का साधक ऊषर २ तास्तस्य से शुम उपयोग रहता है । 
तदनन्तर श्परमत्त चादि श्ीणकपाय तक ६ गुःशस्थानो मे जघन्य, मध्यम, इच्छ मद्‌ से 
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संवरो नस्ति, सासादनादिगुणस्थानेषु 'सोलसपणवीसणभं दसचटचक्केकर्मेधवो- 
चिएणा । दुगतीसचदुरपएुव्ये पणसोलसं सोगिणो एष्फो ।१।) इति बन्धविच्छेद्‌- 
त्रिभङ्गीफथितक्रमेणोपयु परि प्रकर्षेण संबरो ज्ञातव्य इति । श्शुद्धनिश्चयमध्ये 
मिथ्यारष्टयादिगुणस्थनेषुपयोगत्रयं व्यार्यातं, तत्रा्॒द्धनिश्चये शुद्धोपयोगः कथं 
घटते १ इति चेत्त्रोत्तरं -शुद्रोपयोगे शृद्धबुदधैकस्वभावो निजात्मा ध्येयसिष्ठति 
तेने कारणेन शुद्धभ्येयत्वाच्छुदधावलम्बनत्वाच्छुद्धारमसवरूपसाधकल्वाच्च शुदधोपयो- 
गो घटते । स च संबरशब्द्वाच्यः शुद्धोपयोगः संसारकारणमृतमिथ्यात्वरागाच- 
शुद्धपयायवदशुद्धो न भवति तथेव फलमूतकेबलक्ञानलक्तणशुद्धपयायवत्‌ शुद्धोऽपि 
न मयति पिन्तु तास्यामगुदशुद्वपर्यायाभ्यां विलं शुद्धास्माुमुषिरूपनिश्वय- 
रसनत्रयात्मकं मोक्षकारणमेकदेशबव्यक्तिरूपमेकदेशनिराचरणं च दतीयमवस्थास्तरं 
भण्यते | 


फरिचदादइ--केवलक्ञानं सक्षलनिरावरणं शुद्ध" तरय कारणेनापि सकल- 





विवर्धित एक देश शुद्ध न्यरूप शुद्ध उपयोग वर्तता है । इनमे से-मिध्यादृष्टि (अरथम) 
गुणस्थान में तो संवर दै ही नदीं । सासादन मादि ुणस्थानों में, "मिथ्यादृष्टि प्रथम 
ुणम्थान मे १६ भकृतिर्यो, दूसरे मे २५, तीसरे में शून्य, चौथे मे १०, पांचवें मे ४, छे 
मे ६, सातवे मे १, आर्ये मे २, ३० व ४, नोचे भँ दसवें मे १६ ओर सयोग केवली कँ 
१ प्रकृति की बन्ध व्युच्छति होती दै 1” इस भरकार बन्धनिच्छेद त्रिमंगी मे के हए कमे के 
अनुसार ऊपर २ अधिकता से संवर जानना चादिए । एसे अशुद्ध निश्चयनय की अपेच्ता 
मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानों मे अशभ, शुभ. शद्ध रूप तीनों उपयोगो का व्याख्यान किया | 


शंका-इस अशुद्ध निश्चयनय में शुद्ध उपयोग किंस प्रकार घटित होवा ३ १ उन्तर-- 
शद्ध उपयोग से शुद्ध बुद्ध एक स्वमाव्‌ का धारक सव-आत्मा ध्येय (ध्यान करते योग्य पदार्थ) 
होता दै, इत कारण उपयोग में शुद्र ध्येय होने से, द्ध अरवलम्बनपते से तथा शद्ध आत्म- 
स्वरूप का साधक होने से शद्धोषयोग सिद्ध होता है । “संवरः इस शब्द्‌ से कड जति वाला 
वह्‌ शुद्धोपयोग, संसार कै क.रणएमूत जो मिथ्यास्व-राग त्राहि शुद्ध पर्यायो की तरह 
अशुद्ध नदीं होता, तथा फल्मूत केवलज्ञ/न स्वरूप शुद्ध पर्याय कौ भांति (वह शुद्धोपयोग) 
शुद्ध भी नदीं होता, किन्तु उन अशुद्ध तथा शुद्ध दोनो पर्यायो से विलकतण्‌, शुद्ध आत्मा के 
अलुभवे स्वरूप निश्वय रलत्रय रूप, मोच्त का कारण, एक देशमे प्रगट रूप चीर एक देश 
मे आवरएरहित पेमा तीसरी च्रवस्थान्तर रूप कहा जाता है । 


ोड शंका करता दै-केवल ज्ञान समस्त आवरण से रहित शुद्ध दे, इसलिये फेवल 
ज्ञान का कारण भी समस्त आवरण रदित शुद्ध होना चादिये, क्योकि (उपादान कारण के 
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निरावग्णेन शुद्धेन मान्यम्‌ , उपादानकारणसदृशं कायं यतीति वचनात्‌ । त्ो- 
त्तरं दीयते--युक्तयुक्त' भवता प्रं दिन्तूपादानकारशसपि पोडशवशिकाुवर्ण- 
काय॑स्थाधप्तनधरशिकोपाद्‌निकारणवत्‌ , मृन्मवफलशकार्यस्य ूत्यर्डस्थासकोश- 
इशूलोपादानकारणवदिति च कार्यादि कदेशेन भिन्नं भवति । यदि पुनरेकन्तेनो- 
पादानकारणस्य कार्येण सहामेदो भेदे बा भवति, तहिं पूषोक्तसुवर्णमृत्तिकारष्टा- 
न्तद्वयवर्कायं कारणाभावो न घटते । ततः पि सिद्ध' १ एकदेशेन निरावरणत्वेन 
पायोपशमिकक्ञानलक्ञणमेकदेशव्यक्तिरूपं मिवदितेकदेशशुद्नयेन संबरशब्दवराचयं 
शृद्धोपयोगस्वरूपं शुक्तिकारणं वेति । यच्च लन्ध्यपर्याप्द्मनिगेद जीवे नित्यो- 
दूषाटं निरावरण ज्ञनं शयते तदपि ्दमनिगोदस॑नवन्यक्तयोपशमपेकतया निरा- 
व्रणं, न च सर्वथा । कस्मादिति चेत्‌ १ तदाघरणे जीवाभावः प्रा्नोति । वस्तुत 
उपरितनक्तायोपशमिकक्ञानापेक्तया केवलक्ञानापेक्तया च तदपि सध्रणं, संसारिणां 
स्ायिकन्ञानाभावाच्च क्ञायोपशमिकमेव । यदि पुनलोचनपरटलस्वै कदेशनिरावरणः 





समान काथं होता दै" ठेसा आगम वचन दै ? इस शंका क उत्तर देते दै--्मापन्‌ ठीक 
कहा, किन्तु उपादान कारण मी. सोलह वानी कँ सुवणंरूप कायं के पूव॑त्तिनी वणिकात्प 
उपादान कारण ॐ समान चौर मिद्ध रुप घट कायं के भरति मिद्धी का पिण्ड, स्थास, कोश 
तया कुशूल रूम उपादान कारण के समान, क्यं च एक टेश यिन होता दै (तोलदे वानी 
क सोने के भ्रति जैसे पूर्वं कौ सव पन्द्रह वशिकाये उपादान कारण है जर घट के प्रति जसे 
मिद्वी पिर्ड, स्थास, कोश, कुशूल च्र।दि उपादान कारण ई, सो सोलद बानी केः सुवणं छर 
घट रूप कायं से एक देश भिन्न टै, विलङ्खल सोलद्‌ वानी क सुवणं रूप चौर घट रूप नदा 
ह । इसी तरह सब उपादान कारण कायं से एकर देश भिन्न होते है) । यदि उपादान कारण 
का कायं के साथ एकान्त से सवथा श्रसेद्‌ यः मेद्‌ हो तो उपयुभ्क सुवणं खर मद्री > 

दृष्टान्तो के समन कायं कारणभाव सिद्ध नदं होता । 


५ 


इससे क्या सिद्ध हुच्रा १ एक देश निरावरणएता से क्ताणोपरामिक ज्ञान स्प लर्ण 
चाला एक देश व्यक्ति रूप, विवक्षित एक देश शुद्ध नय कौ अपेन्ना "संवरः शच्द्‌ से वाच्य 
शुद्ध उपयोग स्वरूप चयोपक्मि ज्ञान युक्तिं का कारण होता ६ । जो लब्धि दपर्याप्क 
स्म निगोद जीव मे नित्य उदूवाटित तथा आवरण रहित्त जनि खना जाता द, वह गी 
सदम निगोद मे ज्ञानावरण कमं का सर्वं जघन्य च्योपशम की अपेन्ता से आवर्ण रिट 
दे किन्ठु सरय॑था श्नावरए॒ रहित नदीं है । वह आवरण रहित स्यो रहता द ? उत्तर--यदि 
उस जघन्य ज्ञान का मी आवरण हो चवे तो जीव का दी यमाव दो जयगा | वस्विव म 
तो उपरिवत्तौ क्ञायोपशभिक क्ान की श्ये! श्मोर केवल ज्ञान कौ चअयेच्ता ज्ञान भी 
वरण सहित दै, क्योकि संसारी जीव के त्तायिक ज्ञान का "अभव दै इसलिये निगोनिया 
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वत्केवलक्ञानांश रूपं भति तरिं तेनेकदेशोनपि ज्तेकालेकप्रत्यतततां प्राभोति, न 
च तथा दृश्यते । किन्तु प्रचुरमेधप्रच्छादितादि्यविम्बवन्निविडलोचनपटलवद्या 
स्तोकं प्रकाशयतीत्यर्थः | 


अथ चयोपशमकसक्तणं कथ्यते-- सरव प्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कम- 
शक्तयः सर्वयातिस्प्धानि भण्यन्ते, बिवचितैकदेरोनात्ममुणभ्रच्छादिका, -शक्तयो 
देशधातिस्पद्ध'कानि भश्यन्ते, सर्वधातिस्यद्ध'कानागदयाभाव एव कषयस्तेषामेवास्ति- 
सवशुपशम उच्यते सर्वधात्युदयाभावलक्षणत्तयेण सहित उपशमः तेषामेकदेशयाति- 
सपद्ंकानादयश्चेति समुदायेन चयोपशमो भण्यते ¡ चयोपशमे भवः क्षायोपश- 
मिको भावः । अथवा देशधातिस्पदर^कोदये सति जीव एकदेशेन ज्ञानादिगुणं 
लभते यत्र स क्तायोपशमिक्रो भावः । तेन फं सिद्ध' ? पू्वोक्तष्ठस्मनिगोदजीषे 
्ञानावरणौयदेशथातिस्पद्ध'कोदवे सत्येक्देशेन ज्ञानशुणं लभ्यते तेन छरेणन तत्‌ 
तायोपशमिक ज्ञानं, न च कपिं, कर्मादेकदेशोदयसद्धावादिति । अयमतवरार्थः-- 
यपि पू्ोक्तं शुद्धोपयेगलक्तणं क्ायोपशमिकं क्ानं युक्तिकारणं भवति तथापि 








का वह ज्ञान ्ञायोपशागिकर ही रै । यदि नेत्रपटल के एक देश मे निरावरण क समान वह्‌ 
ज्ञान केवलज्ञान का अंशरूप हो तो उस एक देश ( अश › से भी लोकालोक प्रत्यत हो जये; 
परन्तु देखा देखा नही नता; किन्तु अधि? वादलो से आच्छादित सूर्य-विम्च समान या 
निविड नेत्रपटल के सनान, वह्‌ निगोलिया का ज्ञान सवस थोडा जानता दै, यह ताप्यं दै । 


अव योपशम का लक्त॒ कदते ई--सव भकार से अत्मा के गुखो %ो आच्छादन 
करने वाली जो कर्मो कौ शक्तियो है उनको सर्वघातिसद्धैकः कहते है । श्नौर विवक्षित एक 
देश से जो आत्मा ॐ गुणो को आच्छ'दन कने वाली कर्मशक्छिों ट वे ्देशधातिसद्ध्कः 
कहलाती है । सर्॑घातिसपद्धो के उदय क¡ जो अमाव है सो ही क्षय है र उन्दी सर्व॑- 
घातिसदध.क का जो असतिरव है बह उपशम कदलाता दै । स्वघातिरद्वकों ॐ दद्य का 
अमावरूप ऋय सदित उपशम ओर उन (कर्मो) के एक देश घातिस्द्रको का उदय दोना, 
सो देसे तीन प्रकार के सुदाय से योपशम क जाता है । योपशम मे जो भाव द्ये, वह्‌ 
सायोयशसिकर भाव दै । अथवा देशवातिसद्श्को के उदय के रोते हुए , जीव जो एक देश 
ज्ञानादि गुण प्राप्न करता दै वह्‌ कषायोपशभिक भावं ६ । इससे क्या सिद्ध टमा ? पूर्वोक्त 
सदम निगोद्‌ जीव से क्ञानावरण कर्म ॐ देरघातिखद्ध^्को का खय होने के कारण एकदेश 
से ज्ञान गण होता दै इस कारण वह ज्ञान चायोपशमिक दै, चायिकः नही; क्योकि, वद्यं 
कमं के एक देश उदय का सद्धाव दै । 


यदो सारारा यह दै--ययपि पूर्वोक्त शुद्धोपोग लक्तण-वाला त्ायोपरामिक जान 


ध | दद्‌ दन्यसंग्रद [ माथा ३५ 


ष्यातु पुरुषेण यदेव॒नित्यसकलनिरावरणमखण्ठैफसकलविमलकेवलक्षागलक्य 
परमार्मस्वरूप तदेवाहं, न च खण्डन्ञानरूप, इति भायनीयम्‌ । इति संवरतच्चव्या- 
ख्यानपिषये नयविभागो ज्ञातव्य इति ॥ ३४ ॥ 


अथ संवरकारणमेदाच्‌ फथयतीत्येका परातनिका, द्वितीया तु कै ला 
संबरो भवतीति पृष्टे परस्युत्तरं॒ददातीतिं पातनिकादयं मनसि धृत्वा शत्रमिदं 
प्रतिपादयति भगवान्‌- 


वेदसमिदीगुत्तीयो धम्माशुपेहा परीसहज्रो य । 
चारितं वहुमेया णायव्वा भावसंषरधिपेसा ॥ २५ ॥ 
तरतसमितियुप्तयः धर्म्माुपरक्षाः परीपहययः च । 
चारत्रं बहुभेदं च्चातन्याः भावतपर दोषाः ॥ २५ ॥ 

„ व्यास्या--दसमिदीयु्ती्ो" ब्रतसमितिगुष्ठयः, '्वम्माणेहा' धम॑- 
स्तथेवायुप्रक्ताः, "परीसदजत्रो य' प्रीपदजयश्च, चास्ति बहुमेया' चासिं बहुभेद- 
युक्त, “णायव्वा भावसंमरिसेसा एते सरवे मिलिता भावसंवरविशेषा भेदा ज्ञात- 
व्या! । अथ विस्तर :--निशयेन पिशुदज्ञानदशंनस्वमावनिजात्सतत्वमावनोत्यन्न- 





सक्ति का कारण दै तथापि ध्यान करने वाले पुरुष को, शनित्य सकल-अावरणों से रदित, 
अखण्ड, एकः सकल वचिमल-केवल ज्ञानरूप परमात्मा का जो स्वरूप दै, वदी मँ ह, खस्ड 
ज्ञानरूप नदीं हू एेमा ध्यान करना चाहिये । इस तरह सवर तत्तव के व्याख्यान मे नय का 
विभाग जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


अनब संवर के कारणों के भेद फहते दै, यह एक भूमि दै । किनमे संवर हेवा रै ¶ 
स प्रभ का उत्तर देनेवाली दूसरी भूमिका दै, इन्‌ दोनो भूमिका को मन मे धरण 
करके, श्रो नेभिचन्द्र च्राचायं गाथासूत्र को कहते द - 


गाथार्थं -पाच त्रत पांच समिति तीन गुधि, दश धर्म, वार अनुप, वाईस 
परिषहजय तथा अनेक प्रकार का चारित्र इस तरह ये सब भाचसवर कं भद जानने चादहिषएं । 


वृत्त्यथं -- "वदसमिदीरु्तीश्मो” त्रत, समिति, गतिया, “धस्माणुपेदा"” धमं चर 
अनुपरे्ता, रीसदनच्मो यः चर परोप का जीतना, "चारितं बहुभेया' नेक भकार का 
च्चारित्रि, शणायन्वा माचसंवरविखेसा' ये सब मिलकर भावसवर के भेव्‌ जानने चादर । अव 
इसको विस्तार से कहते दै--निश्वयनय की अयेत्ता विशुद्धं ज्ञान दृशंनूप. स्वभाव धा 
निन-अत्मतन्त की भावना से उपन्न सुखरूपी गत के अस्वाद्‌ के वल से सव शुम 


गाथा २५ ] द्ितीयोऽधिकारः [ ६६ 


सुखसुधार्वादबलेन समस्शुभाशुभरागादिविकरपनिचरत्तित्र तस्‌, व्यवहारेण तत्सा- 
धकं हिसादतारतेयाब्रह्मपगिग्रहोस्च यायजीबनिध्त्तिलचणं पञ्चविधं व्रतम्‌ । निथये- 
नानन्तन्ञानादिस्वभावे निजात्मनि सम्‌ सम्यक्‌ समस्तगगारि विभाचपरित्यायेन 
तल्लीनतचिचन्तनतन्मयतवेन अयनं गमनं परिणमनं समितिः, व्यवहारेण तद्हि- 
रङ्धसदकारिकारणभताचारादिचगणग्रन्थोक्ता ्यामापैपणादाननिकेपोस्सर्मसज्ञाः 
पश्च समितयः । निश्चयेन सहजशद्धात्मभावनालक्षे मूटस्थाने संयारकारणरागा- 
दिभयास्स्वस्यात्मनो गोपनं प्रच्छादनं फम्पनं प्रवेशनं स्तण युतिः, व्यकार्ण 
वदिरङ्कपाधनाथं मनेवचनकायव्योपारनिरोधो युधिः । निश्चयेन समार पतन्तसा- 
त्मानं धरतीति विशद्धज्ञान दर्शनलक्षणनिजशद्वात्सभावनास्मको धमः, व्यवहारेण 
तरसाधनाथं देवेनद्रनरेनद्रादिवन्वपदे धरतीव्युत्तमकचमामादेवाजेवसत्यशोचस्ंयमतप- 
स्त्यागािश्वन्यत्रहमचर्यलक्तणो दभाप्रकारो धर्मः 


तथ्यथा- प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहा्थं धर्मवचनं । क्रोधोत्पत्तिनिमित्तावि- 
पद्यक्रोशादिसंमवेऽकाटष्योपरमः कमा । शरीरस्थितिहेतुमागं साथं परङलान्धुप- 


भक 


अशुभ रग आदि विकल्पा से रहित होना जत है । ्रवह्‌ःरनय से उस निश्चय त्रत कों 
साधने वाला दिखा, भूठ; चोरी अत्रद् ओओोर परिभह से जीवन भर स्यागल्प पाच प्रकारका 
त्रत ह । निश्चयनय की अपेन्ञा चनन्तज्ञ।न-यादि स्वभ।वं घारक निज ्मात्मा दै, उसमे “सम्‌ 
भले भकार, अर्थात्‌ ससस्त रागादि विभावो के त्याग द्वारा असा मेँ लीन होना, आत्मा 
का चिन्तन करना, तन्मय होना आदिरूप से जो अयन कटिये गमन शर्थात्‌ परिणमन सो 
समितिः दै । व्यवह्‌।र से उस निःयय समिति के वहिरंग सहकारी कारणभूत आ्माच'र 
ग्वारित्र विपयक प्रथा मे कदी हूं ध्या, मापा, एपणा, अद्गननिरह्तेपण, त्सर ये पांच समि- 
तियां हे । निश्चय से सहन-शद्र-्याप्स-भावनारूप राप्र स्थान मे संसार के कारणभूत र.गादि 
के भय से पने आत्मा का जो दिपाना, ्रहध"दन भंयन, प्रयेशन, या रक्ता करना दै, सो 
राति दै । व्यवदारनय से वहिरंग साधन के श्रथ जो मन, वचन कायक क्रिय को रोकना 
सो गुधिदै। निश्चय से संसारमे गिरते दए अस्मा को नो धारण करे (वचावे) सो विगद्र 
ज्ञान दन लक्तणमयी निन शुद्ध अष्टा कौ भावनस्य न्य वस दै । व्यवद्ारनय से उस 
साधनके लिये इन्द्र चक्रवर्ती शादि राजो चदने योग्य पद्‌ दै उलमे पष्वाने चाला उतम 
प्तमा मादव, श्राजेव, सर्य. शोच, संयस, तव, त्याग शआ्ार्वित्चन्य तया ब्रह्मचर्व॑रूप दश 
भकार का धमं है। 


वे धमे इस प्रग्मर द, जो समिति पालन मे भवृत्तिर्प दै, उनके प्रमाद को दूर चे छे 
लिये धमं का निरूपण किया गया दै । कोध उदन्न होने मे निमित्तभूत पसे प्रसह्य दुवचन 
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गच्छतो भितोदु जनक्रोशोखदसनाव्नानताडनशरीरव्यापादनादीनां क्रोधोतपतति- 
निमित्तानां सन्निधाने कालुष्यामाषः क्षमा इति उच्यते ॥ १॥ जात्यादिमदबे- 
शादभिमानमिवे मादेवं ॥ २ ॥ योगस्यायक्रता ार्जवं । योगस्यकायवादमनो- 
लकणस्यायक्रता ्रार्जवं इति उच्यते ॥ २ ॥ सत्सु साधुवचनं सत्यं । ससु प्रश- 
स्तेषु जनेषु साधुबचनं सत्यमिति उच्यते ।॥ ४ ॥ प्रकर्प्राप्ता ज्लोभनिषृत्तिः शौचं | 
लोभस्य निषत्तिः प्रकपेप्राप्ता, शुचेर्भावः कर्म वा शौचं इति निश्चीयते ॥ ५॥ 
समितिषु भरवत॑मानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारः संयमः । दर्यासमित्यादिपु पर्तमानस्य 
यनेस्त्रतिपालना्थः प्राणौन्दियपरिदारः संयम इत्युच्यते । एकेन्द्ियादि प्रणि. 
पीड़ापरिहारः प्राशिसंयमः | शब्दादिषिन्द्ियार्थेएु रागानभिष्वज्ग इन्दियसंयमः। 


ततप्रतिपादनार्थः शदधयष्टकोपदेशः, तथथा--अष्टो शुद्धयः-माबशुद्धि 
कालशुद्धिः, विनयशुद्धिः, दर्यापथशुद्धिः, भिक्ताशुद्धि प्रति्ठापनशुद्धिः, शयनासन- 
शुद्धि वाक्यशुद्धिश्चेति । तत्र भावशुद्धिः कर्मक्तयोपशमजनिता, मोक्तमागरुच्या- 


[ 


शमादि ॐ अवसर प्राप्न होने पर कलुपता का न दोना कतमा दै अर्थात्‌ शरीर की स्थिति का 
कारण जो शुद्ध आहार उसकी खोज फे लिये पर कुले (गरदो) मे जाते हुये सुनि को दुन 
हारा गाली, हासन, निरादर फे वचन कदे जाने पर भी तथा ताडन, शरीर घात इत्यादि रोध 
उत्पन्न होने क निसित्त कारण मिलने पर भौ परिणामो मे मलिनता न आना, इस दीका 
नाम क्षमा कहा गया है १॥ 


उत्तम जाति अदि मद्‌ के अवेग से श्भिमानकान दोना सर्व दै ॥ २॥ योगों 
की अङुटिलता आर्जव है अर्थात्‌ मन वचन कायलप योगों की सरलता को श्चाजैव का 
गयां है । | ३ ॥ सतूजनो से साधुव-वन वोलना सस्य दै श्रथौतत्‌ प्रशस्त एवं श्रेष्ठ सञ्नन 
पुरुषां स जो समीचीन वचन वोलना, वह रत्य कदलाता है ॥ ४॥ लोम की निडृत्ति की 
प्रकर्षता होना, शोच है । शुचि नाग पवित्रता का हे, शुचि ऊ माव व कमं को शोच कहने 
है ॥ ५ ॥ समितिं ॐ पालन करने बले सुनिराज क प्राणियों की र्ता करना तथा 
इन्द्रियों के विषया का जिपेध सवम है, अरथौत्‌ दर्यासमिति अदि मे भ्रवंतमान सुनि का 
उनकी (समिति नी) प्रतिपालन; ॐ तिने भाणो पीड़ा परिहर एव इन्दरियविषयाशक्ति परिदर 
को संयम कते दै । पेन्दियादि जीवो की हिसा का त्याग प्राणि संयम दै, शब्दादि इन्दि 
यनिपयो से रण का क्षगाव न होना ईन्द्रिय-संयम हे । 

उस संयम के चिरोप निरूपण करने के लिये अथवा उसकी पालना के लिये अष्ट 
शद्धो का उपदेश दै । वे अशुद्धि दस भकार दै--मावशुद्धिकायशुद्धिःविनयशुद्धःदै्यीपथ- 
शुद्धि-भिक्ाशुद्धि-अतिषठापनणुद्धि-शायनासनशुद्धि-वाक्यशुद्धि । इनमे भावशुद्धि 
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हितप्रसादा, रागादयपप्लवरहिता । कायशुद्धिः निरावरणाभरणा, निररतसंस्करा, 
यथाज(तमलधारिणी, निराताङ्गमिकारा । बिनयशुद्धिः अहैदादिषु परमगुरुषु 
यथाहं पूजाप्रचणा, ज्ञानादिषु च यथाविधिभक्तियुक्ता, गुरोः सवपरायुदलधृत्तिः । 
हर्यापथशुद्धिः नानाविधजीवस्थानयोन्याश्रयाथबोधननितप्रयलपग्हितजन्तुपीडा, 
ज्ञानादित्यस्वेन्दरियप्र काशविरीितदेशगामिनी, दरू तविलम्बितसम्भरांतविस्मितली- 
लाविकारदिभान्तरावल्लोकनादिदोषिरदितगसना । भिक्ताशुद्धिः भ्राचारश्प्ोक्तकाल- 
देशप्रकृति ्रतिपत्तिङुशला, साभालाभमानापमानसमानमनोवृत्तिः, स्लोकगर्दितङल- 
परिव्जनपरा, चन्द्रगतिरिवहीनांधिकगुहा, विशिष्टोपस्थाना दीनानाथदानशाला- 
विवाहय जनगेद्वादि परिवर्जनोपलक्षिता, दीनशृत्तिषिगमा, प्रापुकाहारगपेषणप्रणिधाना, 
श्ागमविहित निग्वद्याशनपरिप्रापरप्रणयात्राफल्ला । प्रतिष्ठापनशुद्धिः, नखरोम- 
सिद्घाणएकनिष्ठीवनशक्रोच्चारप्रस्वणशशोधने देहपरित्यागे च जंतूपरोधविरहिता । 
शयनासनशुद्धिः, स्ीजुद्रचोरपानाक्शोरडशा्निकादिपापजनषासा वर्ज्या, 





्षयोपशम से पन्न होती दै, मोक्तमार्मं मे रचि होने से परिणामो को निर्मल करने वाली 

हे, तथा रागादि चिकार से रदित है । १) कायशुद्धि, आवरण एवं आभूषणं से रहित, समस्त 
संस्कारो से अतीत, वालक (यथ।जत) के समान धूलि धूसरित देह को धारण करने वाली 
शरोर विकारो से रहित है । २। विनयशृद्धि-परम गुरु अरहंतादि की यथा योग्य पूजा मे 
तत्परता जदा रहती हे, जानादिं मे यथाविधि भक्ति जहां की जाती है, गुर ॐ प्रति जहां 
सवत्र अनुचरूल व्रति होती है । ३ । डैयापथशद्धि-नाना प्रकार क जीवो की उत्पत्ति केँ स्थान 
तथ। योनिर्प च्रश्चयों का वोध होने से एेसा प्रयत्न करना जिससे जीवो फो पीडान हो 

ज्ञानरूपी सूयं मे एवं दद्दियें से तथा प्रकाश से मले प्रकार रेखे हए भ्रदश मे गृमन करना, 

जल्दी चलना, देर से चलन", चंचल उपयोग सहितं चलना, साश्चयं चलना, कीड़ा करते 
इए चलना, विकार युक्त चलना, इधर उधर दिशाय से देखते हए चलना, इत्यादि चलने 
सम्बन्धी दोपो से रहित गमन करना । ४ । सिक्षशुद्धि--त्राचार सूत्र मे कटे श्रनुसार 
काल, देश, प्रति का बोध रना, लाम-अलाभ, मान-खपमान मे समान मनोवृत्ति 
का रहना; लोक्िद्य परिवारो मे आहार के लिये नदीं जाना, चन्द्रमा के समान 
कम शरोर अधिक गृहो की जिसमे म्यषदा हो, विशेप सूप से जो -स्थान दीन- 
अनाथो क किये दानशीला हो अथवा विवाह तथा यज्ञ जिसगरृह मेहो रदे ह, 
एसे स्थानां से आहार के लिये चया नदीं करनी । (अन्तराय एव अनेक उपवासो के पश्चात्‌ 
मी) दीनबरत्ति का न होना । प्राक ्राहार खोजना ही जहां सख्य लच्य है । आगम विधि 
के अनुसर निर्दोष भोजन की प्रि से प्रणो की स्थिति सात्र दै ल्य जिसमे, एेसी भिक्ता- 
शुद्धि दै । ५। प्रतिष्ठापनशुद्धि-नख-रोम-नासिका-मल-कफ-वीरय-मल-मूत्र की रेपएक्रिया 
में तथा शरीर के उठने-वेठाने इत्यादि मे जन्तुम को वाधा न होने देना । ६} शयनासन- 
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श्ङृत्रिसगिरिगुक्षातरुकोटरादयः इत्रिमाथ शूत्यागारादयो श्क्तमोचितावासा अना- 
त्मोद्देशनि्वतिताः सेव्याः । पाक्यशुद्धिः, एथिवीकायिकारम्भादिगररणरदिता, 
परुपनिष्डुरादिपरपीडकरभ्रयोगनिरुत्सुका, व्रतशीलदेशनादिप्रधानफल्ला, हितभित- 
मधुरमनोहरा, संयतस्ययोग्या, इति संयमान्तर्यताषटशुद्धयः ॥ ६ ॥ 


कर्मदयाथं तप्यत इति तपः । तट्‌दविविधं, बोह्यमम्यन्तरं च, ततत्येकं 
पट्वरिधम्‌ ॥ ७ ॥ परिगृनिदतिरस्यागः । परिगूहरय चेतनाचेतनलकणरप 
निष्ृत्तस्त्याग इति निधीयते अथवा संयतस्य योग्यं ज्ञानादिदानं त्याग 
इत्युच्यते ॥ ८ ॥ ममेदमित्यभिसंधिनिषृत्तिरा्किचन्यं । उपाचेष्वपि शरीरादिषु 
संस्कारापोहाय ममेदमिस्यभिसंधिनिषत्तिराकिंचन्यमिस्याख्यायते। नास्य किंचनास्ति 
इत्यर्िचनः, तस्य भावः षममं वा चार्किचन्यम्‌ । & ॥ अचुभूतांगनास्मरणएतत्कथा- 
श्रवण चीसंसक्तशयनासनादिवेजं ना ब्रह्मचयं । मया अदुभूतांगना कलागुएः- 
विशारदा इति स्मष्णं तत्कथाश्रनरं रतिपरिमत्तादिवासितं खीसंसक्तशयनासनमित्ये 


__ __ _- ---~--------------------~---------------~~ 


शद्धि-खी, लर पुरप, चौर, मचपायी; जुश्रारी, मय-चिक्रेता तथा पक्तियो को पकड़ने वलि 
मादि कर स्थानों मे नदीं वसना च। हिय । भ्राकृतिक गिरि-गुफ , चृक्त क, कोटर तथा वनापर 
हुए सूने घर, चट टप, छोड़ हए स्थानों मे, जो अपने उदेश से नहीं वनाये गये दं, बसना 
चाहिए । ७। वाक्यगुद्धि-एथिवीकायिर शादि सस्वन्धी आरम्भ शादि की प्रेरणा जिस 
मेन दहो । जो कठोर निष्टुर शौर पर पीड! कारी प्रयोगा से रहित हो । व्रतशील व्यादि फा 
उपदेश देने वाली दो । दहित यित मघुर मनोहर देसी संयती के योग्य वाक्य गुद्धि दै । ८। 
इस प्रकार सयम के अंतर्गत ख!ठ शुद्धियों का वशेन नचा । 


कर्मच्य फ लिये जो तपा जाये वह तप रहै । वह तप दो प्रकार है, बाह्य तप्‌, अतरग 
तप । इनमे से प्रत्येक छ छं प्रार्‌ का दै ॥ ७ ॥ चेतन अवेतन पिद की 
निवृत्ति को त्याग कहते दै अथवा संयमी क योग्य ज्ञानदि के ठान को सौ व्याग क 
गया है ।। ८ ॥ ° यह सेरा है", इस प्रकार ॐ अभिप्राय का त्याग आर्किचन्य है अर्थात्‌ जो 
शरीरादि पराच परिग्रह द उनमे संस्कार न रदे उराके लिगे “यह्‌ मेरा दै इस अभिप्राय की 
निदत्त को आक्रिचम्य फे नाम से कदा गया दै। जिसके इदं भी ( परिह ) नदी दै वह 
श्रकिचन दै उसका जो भाव अथवा कम उसे अआकिचन्य कहते हँ ॥ ६॥ अनुभूत खी का 
स्मरण, उसकी कथा का श्रवण तथा खी संसक्त शय्या आसन प्रादि स्थन कं व्याग 
ब्रह्मचर्य है चर्थात्‌ “जैने उस कला गुण विशारदा खी ऊो भोगा था? एेखा स्मरण उसकी 


पूं कथा का श्रवण दवं रतिकालीन सुगन्धित दर्यो कौ खवास तथा खीसंसक्तशय्या असन 


छादि के व्याग से परिपूर्णं न्रह्यचयं होत। दै । अथवा स्वतन्त्रता कौ प्राति के लिये गर 
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@ ज +भ 
मादिवर्जनात्‌ परं वर्मचर्यमवतिष्ठते । खा तंत्याभरं गुरौ बह्मणि चयंमिति वा 
॥ १० ॥ एवं दशधा ध्मः | 


दादशालुपरे्ाः कथ्यन्ते -अधर्‌ चाशरणसं सारे कत्वान्यत्वाशुचित्वासनसंवर- 
निर्जरालोकमोधिदुलं भधर्मालुचिन्तनमुप्रे्ाः । अथा बादुपर्ता कथ्यते । तयथा- 
द्रव्याथिकनयेन टज्ञोस्कीर्शज्ञायकैकस्वभावत्येनायिनश्वररवभावनिजपरमात्मद्रव्या- 
दन्यद्‌ भिन्नं यज्ीवसंबन्धे चशुद्धनिश्चयनयेन रामादिविभावसूयं भावकर्म, अलु- 
पचसितासद्‌भूतव्यवहारेण दरव्यकर्मनोकर्मरूपं च तथव (उपचस्तिासदूमूतन्यवहारेण) 
तत्स्यस्वामिमावसम्बम्धेन गृहीतं यच्येतनं वनितादिकम्‌, श्रचेतनं सुवरणंदिक, 
तदुभयमिश्रंचेतयुक्तलक्षणं तत्सवंमभ्‌ वमिति भावयितव्यम्‌ । तद्धावनासदितपुरषस्य 
तेषां वियोगेऽपि स्युच्छिष्टेभ्विव ममस्वं न भवति तत्र ममत्वाभावादविनश्वरनिज- 
परमात्मानमेव मेदामेदरल्न्रयमावनया भावयति, यादशमविनश्वरमात्मानं 
भावयति तादृशमेवाक्यानन्तसुखस्वभावं क्तात्मानं प्राति । इत्यमर वादुप्र्ा 
गता ॥ १ ॥ 


स्वरूप ब्रह्य जो शुद्ध श्रात्मा उसमे चर्या दोना ब्रह्मचर्य दै ॥ १०॥ इस प्रकार दश धमं है ॥ 


वार चनुपरक्ाश्नो को कहते दै-अधु.व, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, चरशु- 
चित, आखव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुलभ अर धरम इनका चिन्तवन करना, चअसु- 
न ४१ 
र्ता दै । उनफो विस्तार से कहते ह- 


प्रघ व च्ररुप्र्ता--द्रव्यार्थिक नय की चपेच्त टंकोकीणं एक ज्ञायक स्वभाव से 
अचिनाशी स्वभाव वाले निज परमात्म-द्रव्य से भिन्न, अशुद्ध निश्वयनय से जो जीव क 
रागादि विभ।व्प भावकम एवं अ ुपचरित रसद भूत ज्यवहारनय से द्रन्यकमं व शरीरादि 
नोकमंरूप, तथा (उपचरित श्रसद्भूत व्यवदहारनय से) उनके स्वस्वामि-भाव सम्बन्ध से 
रहण किये हुए सी रादि चेतन द्रव्य, सुवण शादि अचेतन द्रव्य ओर वेतन-चअरयेतन 
मिश्र पदाथ, उक्त लक्षण वाले ये सव पदार्थं शध व (नाशवान) है; इस प्रकार चिन्तन करना 
चादिए । उस सावना सहित युप के, उन खौ आदि ॐ चियोग दने पर भी, भूष भोजनां 
के समान, ममत्व नदीं होता । उतमे ममव्व का श्रमाव होने से अविनाशी निज परमात्मा 
कोष भेद ध्मभेद्‌ स्प रलव्रय की मावना ह्यास भाता दै । जैसो श्विनिन्वर आत्मा को 


भाता दे, येसी ही चक्तय अनन्त सुख स्वभाव वाली सक्त श्रात्मा को प्राप कर लेता है । इस 
प्रकार श्मधर व भावना है । १। 
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अथाशरणावुप्रेरा कथ्यते--निथयरलनत्रयपरिणतं स्यशद्धात्मद्रन्यं तद्‌ 
वदिरक्नसहकारिकारणभूतं पञ्चपरमेष्याराधनश्च शरणम्‌, तस्मादूबहिभूता ये देवे 
नद्रचक्रव्तिषुभटफरीटिभेटपुतरादिचेतना गिददरगभूषिवरमणिमन्वाक्ञाप्रासादौपधादयः 
पुनरचेतनास्तदुमयात्मको मिश्र मरणकालादौमहाटन्यां, व्याघगृीतभ्रगबारस्येव, 
महासर पोतच्युतपरतिण इव शरणं न भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । तद्विज्ञाय भोग- 
का्तारूपनिदानवन्धादिनिरालम्बने स्वसंविं्तिषयुत्पन्नसुलागृतसालम्बने खथ॒द्रा- 
स्मन्येवाबलम्बनं त्वा भावनां करोति । यादृशं शरणभूतमात्मानं भावयति 
तादृशमेव सर्वंकालशरणभूतं शरणागतयजपञ्जरसदृशं निजशुदधारमानं श्रमोति । 
इस्यशरणायुप्रे्ा व्याख्यता ॥ २ ॥ 


अथ संसारालुप्रे्ता कथ्यते-शुद्धात्मदरव्थादितराणि सषू्वापमिशरषद्‌- 
गलद्रन्याणि , ज्ञानावरणादिद्रन्यकर्मरूपेण, शरीरपोपार्थाशनपानादिपन्वेन्द्िय- 
विषयरूपेण चानन्तषाराच्‌ गृहीत्वा धिषुक्तानीति द्रव्यसंसारः । स्वशुद्धातमद्रन्य- 
संबन्धिसदजशुद्ध्तोफाकाशप्रमितासंस्येयप्देशोभ्यो भिन्ना ये ललो$रेत्रष्देशास्तते- 





अशरण अनुग्रेक्ता--निश्चय रत्नत्रय से परिणत जो स्वशुद्धात्म द्रभ्य सौर उसकी 
वदहिरंग सहकारौकारण भूत पचपरमेचिगौ कौ -प्रराधना, यह दोनां शरण (रक्तक) दै । उने 
भिन्न जो देव, नदर, चक्रवर्ती, सुभट, कोरिभट यौर पुत्र आदि चेतन पदार्थं तथा पवत, 
किला, भोंहरा, मणि, मन्व. तंन, आज्ञा, भासाद्‌ (महल) नौर च्नौपधि आदि अचेतन पदां 
तथा चेतन-खचेतन मिश्रित पदार्थं ये कोई भी मरण अदि के समय शरण नदीं होते; 
मदहावन मे ज्याघ्र से पदे हृए दिरण फे बच्चे को श्रथवा महासमुद्र मे जान से चट हए 
पती को कोद शरण नदीं होता, एेसा जालना चाहिए । अन्य पदार्थो को अपना शरणं न 
जानकर आगामी मोगो की वांछ।रूप निदानवंध आदि का श्वलम्बन न लेकर तथा स्वा- 
सुभव से उन्न सुख रूप शरखत का धारक निज-शुद्ध-आरमा का दी अवलम्बन कर, उस 
शद्ध-आत्मा की भावना करता दै । जैसी श्चात्मा को यह शरणभूत भाता दै, वैधे दी सदा 
शरणभूव, शरण सें आये हए के लिए वज्र के पिजरे के समान, निग-शुद्धच्रात्मा को प्राप्त 
होता | इस प्रकार अशरण शनुपरकता फा व्याख्यान इश्मा । २। 


संसारानुपरेत्ता-शद्ध-्रात्मद्रष्य से भिन्न सपूर्वं (पुराने) अपूव (नये) तथा मित्रत 
धदगल द्रन्यो को ज्ञानावरण आदि द्रत्यक् रूप से तथा शरीर पोषण के लिए न 
आदि पायो इन्दो फ विपय रूप से इस जीव ने नन्त बार हण करके छोड़ा दै, इस 
्रकार द्रभ्यासंसार है" । निन-शद्ध्मासम द्रन्य सम्बन्धी जो सहन शुद्ध लोकाकाशा भरमाणा 
असंख्यात प्रदेश दै, उनसे भिन्न लोक-रेत्र के सर्व भदेश मे एक-एक प्रदेश को व्याप्त कके, 
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कैवं प्रदेशं व्याप्यानन्तवाराम्‌ यत्र न जातो न मृतोऽयं जीवः स॒शोऽपि प्रदेशो 
नास्तीति केत्रसंसारः । स्वशद्धात्माजुम॒तिरूपनिर्विंकरपसमाधिकालं विहाय प्रतयेकदश- 
कोटाकोटिशोगरोपसप्रभितोत्सर्पिए्ययपर्पिंणयेकेकसमये नानापरावन्च॑नकालेनानन्तव। रा 
नयं जीवो यत्र न जातो न मृतः स समयो नास्तीति कालसंसारः  अभेद्रस्नत्रयात्मक- 

समाधित्रलेन सिद्धगती स्वात्मोपलबन्धिलचणसिद्धपर्यायरूपेण योऽरावुत्पादो भवस्तं 

विहाय नारकतियग्मदुष्यभवेषु तथैव देवभवेषु च निशेयरत्नत्रयमावनारहितभोगा- 

कांचानिदानपूर्वकद्रव्यतपशरणरूपनिनदीक्ताषरजेन नवग्र बेयकपर्यन्तं, “सक्को सह- 

मरामदिस्सी दकिलिणंदा य लोयवाला य । लोयंतिया य देवा तच्छ चुदा शिच्चुदिं 

जति । १ ।' इति गाथाकथितषदानि तथागमनिषिद्धालन्यन्यपदानि च त्यक्त्वा 

सवविष्वंसकनिजशुद्धात्ममावनारहितो मवोत्पादकभिथ्यात्वरागादिभावनासदितथ 

सन्नयं जीवोऽनन्तवाराच्‌ जीवितो सतश्चेति भवसंसारो ज्ञातव्यः | 


अथ मावसंसारः कथ्यते । तवथा ~ सर्वजघन्यप्रङ़तिषन्धभ्रदेशबन्धनि- 
५ संख्ये 
मित्तानि सवेजघन्यमनोबचनकायपरिस्पन्दरूपाणि श्रैएयसंख्येयभागप्रमितानि 


अनन्त चार यह्‌ जीव उदन्न न हुमा हो चौर मरा न हो, एेसा को भी प्रदेश नदीं है । यह 

तेतरससार' दै । निज-शु दर्ात्म चअनुभव रूप निर्विकल्प समाधि के काल को छोडकर 
(भराप्च न करके) दशकोटाकोटी सागर प्रमाण उत्सर्पिणी काल शौर दशकोटाकोटी सागर 
प्रमाण अवसर्पिणी काल के एक-एक समय मे छ्रनेक परावन्तंन काल से यह जीव नन्तं 
वार्‌ जन्मा नहो मौर मरा न हो एेला कोई भी समय न्दं है ! इस प्रकार "कालसं सार है । 
मभेद रत्लत्रयार्मक ध्यान फ बल से सिद्धगति मे निज-्मात्ा कौ उपलब्धि रूप सिद्ध 
पयय रप उपाद्‌ के सिवाय नारक, त्रियैड्च, मुष्य श्चौर देवों के भर्व मे निश्चय रनत्रय 
की भावना से रहित ओर भोग-वांछ1दि निदान सहित द्रव्यतपश्चर्ण रूप युनि दीक्ता के बल 
से नव प्रौबेयकत तक, प्रथम स्वर्गं का इन्द्र, प्रथम स्वर्ग की इन्द्राणी शची, दक्षिण दिशा के 
इन्द्र, लोकपाल ओरौर लोकान्तिक देव ये सब स्वर्गं से च्युत होकर निदृत्ति ( मोक्त ) को प्रप्त 
होते है । १ गाथां से कदे हुए पदौ को तथा आगस मे निपिद्ध अन्य उत्तम पदो को छोड 
कर भव नाशक निज-आत्माः रौ भावना स रदित व संखार को उत्पन्न करने वाले मिथ्य।त्व 
व राग रादि भावों से महित हा, यह जीव अनन्त वार जन्मा दै चौर मरा है। इस 
प्रकार भर्वेससारः जानना चाहिए । 


अव भाव संसार को कहने है-सवसे जघन्य प्रकृतिबन्ध व प्रदेशवन्ध के कारणभूत 
सयं जघन्य सल, वचन, काय के अवलसम्बन से परि्न्द्‌ सूय, श्रेणी ऊ असंख्यातवेभाग 
प्रमाण तथा चार स्थानों मे पतित (इद्धि हानि), एेसे सर्वं जवन्य योगस्थान होते द । इसी 
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चतुःस्थानपतितानि सर्वजघन्ययोयरथानानि भवन्ति तथेव म्न्क्पकृतिवन्ध- 
प्रदेगावन्धनिमित्तानि सव्छिएटमनोवचनकरायव्यापररूपाणि तचाग्यश्रेणय्स्येय- 
आगप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि सर्ो्कषटयोगस्थानानि च भवन्ति । तथेव सर्वन- 
घन्यत्थितिवन्धनिमित्तानि सर्वं जघन्य पायाप्यवमायस्यानानि तयेोम्यातंस्येयलोक- 
प्रमितानि प्ट्स्थानपतितानि च भवन्ति ¡ तथेव च मरवोत्कृष्टस्थतिरधनिमिचानि 
सवात्छृष्टकपायाध्यवपायस्धानानि तान्यप्यसंस्येयलोकरप्रमितानि पटूस्थानपतितीनि 
[1 
व भवन्ति । तथेव स॑जयन्यालुम।मवन्धनिमित्तानि मर्व॑जघन्याुमागाध्यवसाय- 
[} ॐ ५५८५ 
स्थानानि तान्यप्यसंख्येयज्लोकग्रमितानि पट्‌म्थानपतित्ानि भन्ति । तथेव च सर्वा 
त्कष्टानुभागत्रंधनिमित्तानि सव्करष्टाुमागाध्यवस्तायस्थानानि तान्यप्यसंख्यय- 
लोकप्रमितानि पट्‌स्थानपतितानि च प्रि्नेयानि । तेनेव प्रकारेण स्वकीयस्वरीय- 
ह घः ¢ 
जधन्यो्छृष्टयोर्मध्ये तरतम्येन मध्यमानि च भवन्ति । तथैष जघन्यादुत्टृष्टपय- 
नतानि ज्ञानावरणादिमूलोचरभरृतीनां स्थितिवंधस्थौनानि च । तानि सर्वाणि पर- 
मागमकथितानुस्ररेणानन्तवारान्‌ भ्रमितान्यमेन जीवेन, परं किन्तु पूोक्तसमस्त- 
परकृतिषन्धादीनां सद्धावविनाशकारणानि विशुद्रज्ञानद्शनस्वभावनिजपरमात्मतचव- 
सम्पक्‌भद्धानक्ञानाुचरणरूपाणि यानि सम्यण्दशुनक्ञानचार्त्रणि तान्येव न 
लन्धानि । इति भवसत्तागः | 
भकार सव उक्ष भ्रकृति वन्ध व-म्रेश वन्ध फे कारणभूत, सरवेख्छष्ट सन, वचन्‌, काय के 
व्यापार रूप्‌, यथायोग्य प्रेणी के श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण, चार स्थानों मे पतित सर्वोक्छषट 
योगस्थान होते दै इसी भगार सवंनघन्य स्थिति बन्ध के कारणभूत, पने योग्य संष्यात 
लोक प्रमाण, पट्‌ स्थान वृद्िदरानि मे परतित सर्व॑जघन्य फपाय श्रध्यवसराय स्यान हते ्। 
इसी तसह सर्वो स्थिति वन्ध ॐ कारणभूत सर्वोृष्ट कपाय च्ध्यवसाय स्यान द, वे भी 
श्रसंख्यात लोक-रमाण श्रौर पट्‌ स्थानों मे पतित होते है । सी भकार सचसे जघन्य 
श्रतुमाग वन्ध फे कारणभूव सवस जन्य नुभाग अध्यथसायस्यान ह, बे भी असं- 
स्यात लोक्रमांण तथा पट्‌ स्थान पतित हानिवृद्धि रूप होते दै । इसी भकार मवसे चकष 
छलुभाग वंध कं कारण जो सर्वो्कृषट च्रदुभाग श्रध्यवसाय स्थान हये मी श्रसंख्यात लोक 
भमाण चौर पट्‌ स्थान पतित जानने चाहिये । इसी प्रकार से अपने-शयने जघन्य शरीर 
उक्ृ्टौ के वीच मँ तारतम्य से मध्यम भेद्‌ भी होते दै । इसी तरह जघन्य से उद्र तक 
जञानायरण रादि मूल तथा उत्तर भङ्ृतियों फे स्थिति वंध्थान दे । उन सब से, परागम्‌ 
च्रुसार, दस जीव ने नन्त वार भ्रमण किया, परन्तु पूर्वोक्त समस्त प्रकृति वघ च्रादि 


की सत्ता के नाश ॐ कारण जो विशुद्ध ज्ञानदशंन स्वभाव निज परमात्मतच्व के सम्यक्‌ 
( ववार है, उनको स जीव ने भ्न 
रद्धान, ज्ञान, श्राचरण रूप जो सम्यण्दशेन ज्ञान चारि दै, उनको इ 


नदीं किया । इस प्रकार 'भावसंसार है। 
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एवं पूधोकप्रखरेण द्रव्यतरफालमवभावरूपं पज्चप्रकारं संसारं भावय- 
तोऽस्य जीचरय संसारातीतस्शुद्धातभसंबित्तिविनाशकेषु संसाखरद्धिकारणेषु मिथ्या- 
साधिरतिप्रमादकषाययोभेषु परिणामो न जायते, किन्तु संसारातीतसुखास्वादे रतो 
भत्वा स्वशुद्धारम्॑वितिषसेन संसारविनाशकनिजनिरख्जनपरमात्मन्यव भवना 
करोति । ततश्च यादृशमेव परमात्मानं भावयति तादृशमेव लब्ध्वा संसारविलक्षणे 
मोकतेऽनन्तकालं तिष्ठतीति । अयं तु पिरशेषः-- निस्यनिगोदजीवाय्‌ षिहाय, पश्च- 
प्रकोरसंसारव्याखूपानं ज्ञातव्यम्‌ । कस्मादिति चेत्‌-नित्यनिगोदजीवानां काल- 
त्रयेऽपि अमत्वं नास्तीति । तथा चोक्तं “अर्थि श्रणंता जीवां जेहि ण पत्तो 
ताण परिणामो । भावक्षलंकरु पडरा शिभोद्वासं ण मुंचति । १ ।॥ अलुपमम- 
दवितीयमनादिमिथ्यादशोऽपि भरतपत्रास््रयोरविंशत्यधिकनवशतपरिमाणारते च 
नित्यनिभोदवाधिनः दपितकर्माण इन्द्रमोपाः संजतास्तेषां च पुञ्ञौभरतानापरुपरि 
भरतहस्तिना पादो दचस्तस्ते मृत्वापि वद्धनकुमारादयो भरतपुत्रा जातास्ते च 
ेनचिदपि सह न वदन्ति । ततो भरतेन ससवसरणे भगवान्‌ पृष्टो, भगवता च 
्राक्तनं इत्ान्तं कथितम्‌ । तच्छ त्वा ते तपो गृदीला कणस्तोककालेन मोक 


[री 


इरा प्रकार से द्र्य, चेत्र, काल, भव ओर भावरूप पौँच प्रकार के ख॑सार को चिन्तन 
करते हुए इस जीव के, संसार रहित निज शुद्ध आस्मन्ञान का नाश करने वाते तथ। संसार 
की बुद्धि के कारणभूत जो मिश्यात्व, अनिरति, प्रमद्‌, कपाय शौर योग दै, उनमे परिणाम 
नदीं जाता कितु वह सखसारातीत्त ( संसलारमे प्राप्न होने वाला अतीन्द्रिय न्द्रय ) दुख के 
छनुमव मे लीन होकर, निज-शुद्धमरासाज्ञान के बल से संसःर को नष्ट करने वाले नि- 
निरजन-परमात्मा मे म वना करतः र । ठद्नन्तर जिस प्रकार के परमात्मा को भाता है 
उसी प्रकार कर परमास्म! को प्राप होफर रांसार से चिलण मोक मेँ अनन्तकाल तक्र रहता 
दै । यदो विशेप यइ है-निर्य निगोद के जीवो को छोडकर, पंच प्रकार के संलार का 
व्याख्यान जानना चाहिये (निप्य-निगोदौ नीव इस पंच प्रकार के संसार मे परिभ्रमण नहीं 
करते); क्योकि, नित्य निगोदवत्त जीवो को तीन काल मे मी त्रसपयाय नदीं मिलती । सो 
कहा मी दै--ेसे अनन्त जीव हँ कि जिन्हान चसप्यीय को अभी तक प्राप्रही नदीं किया 
रोर जो भ।व-कलं फ (अशभ परिण.मो) से मप्पूर है, जिससे वे निगोद्‌ के निवास को 
चमी नीं छोडते ॥ किन्तु यह्‌ चृन्तान्त अनुपम ओर अद्वितीय रै किं निस्य निगोदवासी 
अनादि मिथ्यादृष्टि नौ सौ तेईस जीव, कर्मो ॐ निजैरा ( मद्‌ ) होने से, इन्द्रगोप (मखमली 
लाल कोड ) हुए; उन सवके ठेर पर भरत क हाथी ने पैर रख दिया इससे वे मर कर, भरत 
के वद्धनछ्कमर आदि पुत्र हुए । े पुत्र किसी ॐ भी साथ नदीं बोलते थे । दतक्िमे यरत ने 
समबसरण मे मगवान्‌ से पृद्धा, तो मगवानच्‌ ने उन पुर का पुराना सव वृत्तान्त कहा । 
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गताः । ाचाराराघनाटिप्पणे कथितमास्ते । इति संसाराुरे्ा गता । २। 


अथेकत्वालुपर्ा कथ्यते । तचथा--निशयरस्नत्रयेकलक्षरी कखमावना- 
परिशतस्यास्य जीवस्य निभयनयेन सहलानन्दसुखाद्यनन्तेशुणाधारभूतं केवरन्नान- 
मेवैक सदजं शरीरम्‌ । शरीरं कोऽथः १ स्वरूपे, न च सप्तथातुमयौदारकिशरीस्‌ । 
तथेनासरोद्ु्यानविलचरपरमसामायिकलकरौकत्वभावनापरिशतं निजात्मत्न- 
मेनेकं सदा शाश्वतं परमहितकारी परमोबन्धु, न च विनश्वरादितकारी पत्रकलत्र- 
दिः । तेनेव प्रकारेण परमोयेकासंयमलचणोकत्वभावनासदितः सशदवस्मपदार्थ 
एके एवाविनश्वरहिवकारी परमोऽर्थः, न च सुवर्णचर्थः । त्रैव निर्विकल्पपमाधि. 
सषठत्न्ननिविंभारपरमानन्दे कलक्तणानाङलत्वस्वमावात्मसुखमेवे् सुखं न चाड 
लत्बोत्पादकेन्द्रियसुखमिति । कस्मादिद देदवन्धुजनसुवर्णाबथेनद्ियसुखादिकं 
जीवस्य निश्चयेन निराृतमिति चेत्‌ ? यतो मरणकाले जीव एकः एव गत्यन्तर 
गच्छति न च देहादीनि । तथैव रोगव्यािकाले विषयकपायादिरुध्यानरदितः 


-----______~~__~-~_------~------~--~__(_-_-_-________ ==_  ~- 


उसको सुनकर उन सव वद्धैनछमारादि ने तप रहण शिया च्नोर वदत थोडे काल मे भोच 
चले गये । यह कथ आ्ाचारर।घन। कौ टिप्पणी मँ कहो गई है! इस प्रकार “संसार 
अलुपरे्ता का व्याख्यान हृच्या । ३। 


अव एकत्व-त्रनुमेक्ता को कहते दै--निन्वयरनेत्रय लक्तण वाली एकल्व भ।वना मे 
परिणत दस जीव के निश्वयनय से स्वाभाविक आनन्द रादि अनन्द गुरो का श्रधारल्प 
केवल ज्ञान ही एक स्वाभाविक शरीर ३ यहां श्वरौ" शच्च का चरथ स्वस्यः दहै, स फि सात 
धातु से निर्भित चनौदारिक शरीर । दलो प्रकर अति शरोर रद्र दयान सते विलक्षण 
परमस'मायिङ़ रूप एकस्व भावना मे परिणत जो एक अपन। यात्मा दै वदी सद्‌ा अविनाशी 
चीर प्रमदितकरारी च परम वन्धु दै, विनश्वर च अहितफासो पुत्र, गित्र, कनवर चादि वन्धु 
नहीं है । उसी भ्र परम उपेता संयमरूप पकतव भावना से सहित जो निन शुदरारम पदु 
दै, व॒द दी एक अविनाशी तथा हितकारी परम अर्थ है, सुवणं अदि रमनं नदीं है । 
एवं निर्विकल्य-्यान से उतन्न निर्विक।र परम-्ानन्द॒-लक्तण, आछुलत,रदित श्रास्म-ुल 
ही एकं सुख हं श्नौर ्डुलता को उसन्न करने बाल। इन्द्रियजन्य जो सुख दै षह युख नदी 
दै । शंका--शरीर, बन्धुजन तथा सुवणं आरि थं रोर इन्द्रिय सुख आदि को निश्चयनय 
से जीव के लिये हेय क्यों कदे द १ सम।धान-मरण समय यह लीव अकेला ही दूसरी 
गति मे गमन करता दै, देह आदि इस जीव कँ साथ नहं जाते ¦ तथ। जव जीव रोगां से 
धिर जाता दै तच चिपय कपाय आदि स्प दुर्यान से रदित एक-निनशुद्ध-आत्मा ही 
इसका सहायक होता दै । शंर--बद कैसे सहायक होता ई † उत्तर--यदि जीवं का वह 
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ए्वश॒दवासेकहोयो भवति । तदपि कथमिति चेत्‌ ? यदि चरमदेहो भवति तर्हि 
वलक्ञानादिव्यक्तिरूपं मोतं मयति, अचरमदेहस्य तु संसारस्थिति स्तोकां त्वा 
देवनद्राचभ्युदयसुखं दला च पश्चाद्‌ पारम्पर्येण भोक्तं प्रापयतीत्यथः । तथा 
चोक्तम्‌-- “सग्गं तवेण स्यो, वि पावए तहि वि श्वाशजोयेणं । जो पावई सो 
पाई, परलोए साप्यं सोक्खं । १।' एवमेकत्वभावनाफलं ज्ञात्वा निरन्तरं 
विजशद्वालेकल्वभावना कत॑व्या । इस्येकतानुप्र्ता गता ॥ ४ ॥ 


श्रथान्यत्वोयुप्र्ां कथयति । तथा दि - पूषोक्तानि यानि देहबन्धुजन- 
पुरणाचर्थन्द्रियसुखादीनि कर्माधीनत्वे बिनश्वराणि तथेव हेयभूतानि च, तानि 
पर्वाणि रङ्कोत्कीरंज्ञायकैकस्वभावस्वेन नित्यात्स्नैभकारोपदेयभूतान्निपिंकारपरम- 
चेतन्यचिन्चमरफारस्वमायान्निजयरमात्मपदार्थान्निशयनयेनान्यानि भिन्तानि । 
तेभ्यः पुनरात्माप्यन्यो भिन्न इति । श्रयमत्र भावः--एकलवानुप्र्ायामेकोऽहमि- 
स्यादिविधिस्पेण व्याख्यानं, अन्यत्वायुप्र्ायां त॒ देदादयो सत्सकाशादन्ये, 
मदीया न भवन्तीति निषेधरूपेण । इत्येकत्वान्यत्वासुप्रेचायां विधिनिषेधरूप एव 
विशेपस्तोत्पयं तदेव । इत्यन्यत्वाुपरा समाप्ता । । 


भ 





चंतिम शरीर दो, तव तो केवलज्ञान आदि की भरकटतारूप मोत मे ले जाता है, यदि ्रंतिम 
शरोर न हो, तो वह संसार की स्थिति को कम करर देवेन्दिय आदि, सासारि सुख को 
देकर तरश्वात्‌ परम्परा से मोच्त की भराप्ि कराता दै। यह निष्कं दै ! कहा भीदे- 
¢ ५ अ € ् £ 

तप फरने से स्वरम सब कोई पाते हे, परन्तु ध्यान के योग से जो कोद स्वगं पता दै षद 
अमरिम भव मे शक्य सुख को पाता है । १ ।।' इस तरह एकस्व भावना के फल को जान 
कर) -सदा निज-शुद्व्ास्मा मे एकत्व रूम भावना करनी चाहिये । इस भकार “एकत्व 
अनुभ्रक्ता समाप्त हृ ॥ ४ ॥ 


अरव छन्यरव ्नुप्र्ा कहते दै-ूर्योक्त देह, बंधुनन, सुवणं आदि अर्थं ओर 
इन्द्रिय सुख मादि कर्मो ॐ अधीन है, इसी कारण विनाशशोल तथा देय भी दै । इस 
कारण ठंकोसकीणं ज्ञायक रूप एक स्वमाव से नित्य, सव प्रकार उपादेयभूत निविकारः-परम 
चेतन्य चित्‌-चमत्कार स्वभाव रूप जो निज-परमासम पदार्थं दै, निश्वयनय की अपेक्ता 
उससे वे सव देह आदि भिन्न है । आत्मा भी उनसे भिन्न दै । भावार्थं यह है-एकस्व 
अलुभेक्ा मे तो पमः एक हू" इत्यादि प्रक,र से विधि रूप व्याख्यान दै जर अन्यटव अलु 
मे देह आदिक पदार्थं सुमत भिन्न है, ये मेरे नदीं दैः इत्यादि निपेध रूप से वणेन है । इस 
भार एकत्व श्मीर अन्यत्व इन दोनो अलुपरेक्ता्म मे विधि निपेध रूपका ही अन्तर दे, 
तासयं दोनों का एक ही दै । रेस “अन्यस्वः अलुपेक्ता समाप्त हद ॥ ५ ॥ 
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अतः प्रं अशुचित्वादुप्रे्ता रथ्यते । तचथा- सर्वाशुचिशुक्रशोरित- 
कारणोत्यन्नतवात्तथेव “वसासुम्मांसमेदोऽम्थिमजाशुक्राणि धातवः", इ्युक्ताशचि- 
सपरधातुमयत्ेन तथा नासिकादिनवरन्धहाररपि स्वरूपेणाशचित्वाचतथेव सूत्र 
पुरीषायश्चविमलानषचुत्पततिस्थाचत्वाच्चाशुचिरयं देहः । न केवलमशुचिकारणत्व. 
नाशुचिः खसूपेणाश॒च्युत्पादकत्वेन चाशचिः, शुचि सुगन्धमार्यवस््रादीनामश- 
चित्मोत्पादकत्वाच्चाशुचिः । इदानीं शचित्वं कथ्यते -- सहजशुद्रकेबलङ्ञानादि- 
शुणानामाधारमूतत्वात्यं निश्चयेन शचिरूपत्वाच्च परमात्मैव श॒चिः । शबो 
वद्या जौवक्षि चेव चरिया हविज्ञ जो जदिणो । तं जाण वहचेरं॒विपुक्कपरदेह- 
भच्चीए । १ ।› इति गाथाफथितनिमंलन्रहमचयं तत्रेव निजपरमासमनि स्थितानामेव 
लभ्यते । तथेय “व्रह्मचारी सदा शविः" इतिवष्वनाचथाविधत्रहमचारिणामेव 
शुचित्वं न च कामक्रोधादिरतानां जलस्नान्नादिशौचेऽपि । तथैव च--“जन्मना 
जायते शूद्र क्रियया द्विज उच्यते । श्रुतेन भरोत्रियो ज्ञेयो ्हमचर्येण ब्राहमणः ।१। 
इतिवचनात्त एव नियशुद्धाः बाह्मणाः । तथा चोक्तं नारायणेन युधिष्ठिरं प्रति 
विशुदधास्मनदीस्नानमेव परमशुचित्वकारणं, ने च लोकिकगङ्गादि्ीथे स्नानादिकम्‌। 


इसके चारे अशुचित्व अुग्रत्ता को कते ईै--सव प्रकार से श्पवित्र वीयं चौर 
रज से उत्पन्न होने के कारण, "वसा, सधिर, मांस मेद, अस्थि ८ हाड ), मञ्ना चौर शुक्र 
धातु दै" इन अपवित्र सत्त धातुभय होने से, नाक श्रादि नौ छिद्र द्वार होने से, स्वरूप मे 
सी अशुचि होने के कारण तथा सूत्र, विषएठा आ्ादि अशुचि मलों की उतयत्ति का स्थान होने 
से ही यह्‌ देह अशुचि नहीं दै, कितु यह शरीर अपने ससर्गं से पविव्र-छुगन्ध-माला व वख 
आदि मेँ भी प्रपवित्रता कर देता दै, इसलिये भी यह ठेह अशुचि रै । 


अच पवित्रता को बतलाते है--सदजन-शद्ध केवलज्ञान अदि रुण का आधार होने 
से चनौर निश्चय से पवित्र होने से यह परमात्मा ही शुचि रै । जीव ब्रदमदै, जीवदीमे 
यनि की चयौ होती दै उसको परटेह की सेवा रदित ब्रह्मचर्य जानो । इस गाथा मे कहा 
ह्या जो निमंल ब्रह्माचयं दै, वह्‌ निज परमात्मा मेँ स्थित जीवो को दी मिलता दै । तथा 
ध्रह्मचारौ सदा पवित्र हैः इस वचन चे पूर्वोक्त प्रकार क ्रञ्नचास्यो ॐ ही पवित्रता दै। 
जो काम, कोध श्राटि सैं लीन जीव है, उनके जल-स्नान आदि करने पर मी पयिव्रता नदीं 
है क्योकि जन्म से शृद्र होता दै, क्रिया से द्विज कहलाता दै, श्रत शाख से श्रोत्रिय ओर 
ब्रह्मचर्यं से ब्राह्मण जानना चाहिये । १ इस आगमवचनाघुसार वे ( परमास्मा मे लीन ) 
ही वास्तविक शुद्ध राह्मण ह । नारायण ने युधिष्ठिर से कदा भी दै--विशद्ध आत्मा रपी 
शद्ध नदी सें स्नान का करना ही परम पचित्रता का कारण दै, लोकिक गंगा आदि तीर्थ मे 
स्तान का करना शचि का कारण नदीं दै । “संयम रूपी जल से भरी, सत्यं रूपौ प्रवा 
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'न्राहमा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहया शीलतया दयोमिः । तत्राभिषेकं छर 
पारहपुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा । १1 इत्यश॒चितालु्् गता । ६ । 


श्रत उर्ष्वमाद्धवायुप्रवा कथ्यते । समुद्र सच्छिद्रपोतवदयं जोव इन्द्रि 
यायाः संमारसागरे परततीति वासिकम्‌ । अतीन्द्रियस्वशद्धात्मसंवित्तिविस्‌- 
णानि स्पर्शनरसनघाणचज्ञः्रो्राणीन्दरियाणि भण्यन्ते । प्रमोपशममूिपरमा- 
स्मस्वभावस्य कतोमोत्पादकाः करोधमानमायाज्लोमकपाया अभिधीयन्ते । रागादि 
विकल्पनिघ््तिरूपायाः शुद्धातमालुभूतेः प्रतिङ्लानि िंसानरतस्तेयाब्रहमपरि्रदतति- 
सूपाशि प्श्वात्रतानि । निष्कियनिविंकारारमतवादिपरीतो मनोवचनकायव्यापार- 
रूपाः प्रमागमोक्ताः समभ्यक्लक्रिया भिथ्यादक्रियेस्यादिपञ्चर्विंशतिन्रियाः 
उच्यन्ते । इन्द्रियकपायाव्रतक्रि यारूपास्चवाणां खरूपमेतद्ि्ेयम्‌ । यथा सुद्र ऽने- 
करत्नभार्डपूणंरय सच्चद्रपोतस्य जलप्रवेशे पातो भवति, न च वेलापत्तनं 
प्रापनोति । तथा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्तणामूल्यरत्नभाण्डपूर्णजीवपोतस्य पूर्वो 
क्ताखवद्ारंः कर्मजलप्रमेशे सति संसारसघ्ुद्र पातो भधति, न च केवलन्ञानान्यावा- 





शील स्प तट श्योर दयासय तरद्न। की धारक जो आस्मारूप नदी द, उसमें दे पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर ! स्नान करसे क्योक्रि, अन्तरतमा जल से शुद्ध नदीं होता । १।' इस प्रकार 
शुचिव्व यठुपेच्ा का वंन ह्या ॥ £ ॥ 


श्य पाने आखषवा्परेत्ता को वहते है ¦ जैसे खेद वाली नाव सयुद्र मेँ इती है 
उसी तर इन्द्रिय व्यादि द्रौ दयार यह्‌ जीव संसार-सयुद्र मे गिरता दै, यह्‌ वात्तिक द । 
पछतीन्द्रिय निज-शुद्ध्रात्मन्ञान से चिलकतण स्पशंस, रमना, नाक. नेत्र प्रौर कान ये पोच 
न्द्रो हं । परस उपशम रूप परम।त्म स्वभाव को सोभित करने वाले क्रोध. मान. माया व 
सोय य्‌ चार प्रपाय चद्‌ जन्ते है । राय श्रादि विर्यं से रदित प्ते शुद्ध-आत्मालुमव से 
प्रतिव््ल हिमा, मूठ, चोरी, चछन्द श्चोर परिह इन पोच मे प्रवृत्ति रूप पोच श्चत्रत द । 
क्रिया रहित श्चौर निविकार श्मान्मतत्व खे विपरीत मन वचन काय के व्यापार ङ्प शारभं 
का द सम्नक्रिया मिथ्यास्व क्रिया चादि पच्चीस किया रे। दस प्रकार इन्द्रिय, कपाय 
त्रयः त्रिया रप आरक्लवो म स्वर्प जानना चाद्ये । जैने सस॒द्र मे नैक स्स्नो ख भस 
रभा भिर सहित चद्यज सत ॐ प्रवेश से हव जाता दै. समुद्र ॐ किनरि पत्तन (नगर) फो 
2 पुय पत्ता उसो ध्रकार्‌ रस्य्ग्दुरान्‌ इयान्‌ चासि स्प द्यतुल्य स्स्नोसेपणं जीवत्पी 
जद्राल इन्द्रिय श्राहि साख हत्य फमं रपी जल फा प्रवेश द्यो जनि पर. संसार त्पी समद्र 
ठप जाता दे । केरलः श्रन्यावाथ सु यादि ऋनं सुगम रत्ना सरे पूरं य सक्ति 
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धसुखाचनन्तगरुणरत्तपूरणंुकतिवेलापत्तनं पराभोत्रीति । एवास्नवगतदोपाुचिम्तन- 
मास्लवानुप्रत ज्ञातव्येति । ७ । 


अथ स॒ंषराुप्रे्ा फथ्यते--यथा तदेव जलपाध्रं छिद्रस्य मम्पने सति 
जलग्रवेशाभावे निरविध्नेन वेलापत्तनं प्रामोति; तथा जीवजलपात्रं निजशद्धात्म- 
संपित्तिषलेन इन्दरिया्यासूबच्छिद्राणां भम्पने सति कर्मजलप्वेशोमाये निविसनेन 
केवलक्ञानायनन्तगुणरत्नपूरण्ठक्तिवेलापततन प्रामोदीति । एवं संवरगतगुणादुधि- 
न्तनं संवरासुप्र्ा ज्ञातव्या । ८ ॥ 


श्रथ निर्जरासुप्र्ा प्रतिपादयति । यथा फोप्यजींदोपेण मलपश्चये 
जति सरयादारं स्यक्त्वा फिंमपि हरीतक्यादिकं मलपाचकमग्निदीपक्रं चोपधं 
गृह्णाति । तेन च मलपाकेन मल्लानां पातने गजे निञजरणे मति सुखी भवति । 
तथायं भग्यजोबोऽप्यजीणंजनकाहारस्थानीयमिथ्यालरागाधज्ञानमावेन कर्ममल- 
सश्चये सति मिथ्यात्वरागादिकं त्यक्त्वा परमीषधस्थानौयं जौ पितमरणलाभाल्षभ- 
सुखदुःखादिसमभावनाप्रपिपादकं कर्ममलयाचकं शुदधष्यानाम्निदीपकं च निन- 


~~~ 


स्वरूप वेलापत्तन (संसार-सयुद्र के किनारे का नगर) को यह्‌ जीव नहीं पटच पाता श््यादि 
प्रकार से आस्रव दोर्पो का विचर करना अ।खवानुप्ेक्ा दै ॥ ७ ॥ 


अव संवर अनुभेक्ता कहते है । वदी सुद्र का जहाज श्यपने छदौ ॐ वन्द्‌ हो जने 
से जल के न घुसने पर निर्विघ्न वेलापत्तन को प्रप हो जाता दै, उसी प्रकार जीवस्मी 
जहाज अपने शुद्ध आद्मज्ञान के वल से इन्द्रिय अहि श्राव रूप छिद्रो ॐ यद जाने पर 
कमं रूप जल न घुस सकने से, केवलज्ञ।न रादि अनन्तगुण रत्नो से पूणं युक्ति रूम वेला- 
पत्तन को निर्विघ्न प्रप्त हयो जाता दै । रेच संवर क गुणो के चितवन रूम संवर चुप्रा 
जाननी चाहिए । ८ । 


अव निज॑रायुपर्ता का प्रतिपादन करते द--जैसे फिसी सततष्य के श्रजीणं होने से 
पेट भ मल का जमाव हो जाने पर, वह्‌ मनुष्य चष्ार को छोडकर सल को पचाने वले 
तथा जठराग्नि को वीर करने वाले हर मादि शौपध को भरण करता द । जव उस श्रीपध 
से मलत पक जाता है, गल जाता है चरथवा पेट से वाहर निकल जाता दै वव वह्‌ मनुष्य 
सुखी होता दै । उसी भकार यह मन्य जीव भी अरजी को उलन्न करने वाले आहार के 
स्थानभूत मिथ्या, रागादि शज्ञान मावो से कम रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्ः 
राग चदि द्लोड़कर, जीवन-मरण मे व लाभ-अलाम मे ओर सुख-दु-ख आदि मेँ समः 
भाव के उत्पन्न करने वाला, कममल को पकाने वाला तथा शुद्ध-न्यान-अग्नि को भ्रज्यलित 
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वचनौषधं सेवते । तेन च कमंमलानां गले निर्जरणे सति सुखी भवति । पिश्च- 
यथा कोऽपि धीमानजीणकाले यदरदुखं जातं तदजीरशे गतेऽपि न विरमति 
ततश्वाजीर्ण॑जनकाहारं परिहरति तेन च सर्वदैव सुखी भवति । तथा विवेकिजनो- 
ऽपि राता नरा धर्मपरा मवन्ति' इति वचनाद्‌दुखोस्यत्तिकाले ये धम॑परिणामा 
जायन्ते तान्‌ दुःखे गतेऽपि न विस्मरति । ततश्च निजपरमात्माुभूतिबलेन नि्- 
राथ दृषटभुतालुभूतमोगाकंदादिविभावपरिणामपरित्यागस्पैः संवेगवैराग्यपरिणमै- 
वर्त इति । संवेगवैरग्यलक्तणं कथयते --धम्मे य धम्भफलि दंसणे य दरिसो 
य हति संबेभो । संसारदेहभोगेखु पिरत्तमाबो य वैर्गं । १ ।' इति निर्जरायुपरक्ा- 
मता ॥ ६"॥ 


अथ सोकासुप्र् प्रतिपादयति । तद्यथा--अनंतानं ताकाशवंहुमध्यप्रदेशे 
घनोदधिघनवाततुबाताभिधानवाघुत्रयवेषटितानादिनिधनाञ्त्रिमनिश्वलासंस्थावप्रदे- 
शो लोकोऽस्ति | तस्याकारः कथ्यते--श्रधोगखाद्ध'युरनस्योपरि पूर्ण मुरजे स्थापिते 
याद्शाकारो भवति तादृशारारः, पर किन्तु सरजो पत्तो लोकस्त॒ चतुष्कोण इति 





करने वाला, जो परम श्नौपध के स्थानभूत जिनवचन रूप रषध दै, उसका सेवन करता दै, 
उससे कर्मरूपी मलो के गलन तथा निर्ज॑रण हो जाने पर खंखी होता दै । विरोष-जैते को 
बुद्धिमान्‌ अरनीं के समय जो कष्ट हुा उसको श्रजीणं चले जाने पर भी नदीं भूलता चौर 
अजीणं पैदा करने वाले आयार को छोड देता दै, जिससे सदा सुखी रहता दै; उसी तरह 
ज्ञानी मलुष्य मौ, दुःखी मुष्य धमं मे तपर होते है इल वाक््याुसार, दुःख के समय 
जो धर्म रूप परिणाम होते दहै उनको दु.ख नष्ट हो जाने पर मी नदीं भूलता । तत॒पश्वात्‌ 
निज परमात्म अनुभव ॐ वल से निजेरा के लिये देखे, सुने तथा अनुभव किए हुए भोगवां- 
छादि रूप चिमाव परिणाम के व्याग हप संवेग तथा वैराग्य रूप परिणामो के साथ रहता 
है 1 संवेग श्रौर वैराग्य का लक्षण कहते है-- ध्म मे, धमं के फल मे चौर दर्शन मे जो हं 
दोतादैसोतो संवेग दै, चौर संसार, देह तथा भोगो मे जो विरक्त भाव है सो वैराग्य 
दै । १1 पसे निर्जरातुग्र्ता समाप्त हई ॥ ६ ॥ 


अव लोक्तानुतरेद्ता का प्रतिपादन करते दैः--वह दस भकार ईै--्रनवानंत श्ाकाश 
फे दिल्कुलत मध्य > प्रदेशों भें, घनोद्धि घनवात्‌ तनुवात नामक तीन पवना से वेढा हुखा, 
अनादि अनत-अद्ृत्निम-निश्चल--असंख्यात प्रदेशी लाक दै । उसका आकार वतलाते है - 
नीचे सुख कयि हृष आधे मृदंग के उपर पूरा दंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा 
अकार लोक का दै; परन्तु सदंग गोल द चौर लोक चौकोर दै, यह्‌ अन्तर्‌ दै । अथवा पैर 
फलय, कमर पर हाथ रक्खे, खड हृए मदुष्य का जैसे आकार होता ३, वेसा लोक का 
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| ॥ 


विशेषः| अथवा प्रसारितिपादस्य कटितटन्यस्तदस्तस्य चों स्थितपुरूपस्य याच्शा- 
कारो मवति तदश; । इदानीं तप्यबोरमेधायामविस्ताराः कथ्यन्ते--चतर्द॑शरन्ल- 
्माणोत्सेधस्तथैव दकिणोत्रेण मत्र सकषन्छप्माणायामो भवति । ूर्वपथिमेन 
पूनरधोविमागे सप्रज्जविस्तारः । ततश्चाधोमागात्‌ क्रमहानिसूपेण हीयते यावन्- 
ध्यज्लोक एकरण्ज्रमाणविस्तागो भवति । ततो मध्यलोकादृद्‌ घ्व क्रमदृद्‌ष्या वद्धे 
यावद्‌ बहल्लोकान्ते रज्जुपश्चकयिस्तारो भवति । ततश्चोद्यं पुनरपि हीयते याव- 
ल्लोका रज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । तस्यैव ललोक्षस्य मध्य पुनरुदूखलस्य मध्या- 
धोमागे छिद्र ते सतिं निचिषवंशनालिकेव चतुष्फोणां त्रसनाडौ भवति । सा 
सैकरज्जुविष्कम्भा चतु्दशरजजूसेथा शिञेया । तरयास्छथोभागे सप्तरजवोऽधो- 
लोकसंबन्धिन्यः । उर््वभागे मध्यक्लोकोत्सेधसंवंधिलक्तयोजनप्रमाणमेरुत्सधः 
सप्तरज्जव उर्ध्वलोकसम्ब॑न्धन्यः | | 


श्रतः परमधोलोकः कथ्यते । अधोभागे मेरोराधारभूता, रत्नम्रभार्पा 
परथमपृथिवी । तस्या श्रधोऽघः प्रत्येकमेकैकःरजयुप्रमाणमाकाशं गला यथाक्रमेया 
शर्रावालुकापङकपूमतमोमहातमः संज्ञाः पदूमृमयो मवन्ठि । तस्मादधोमागे 
रज्प्रमाणं केतं भूमिरदितं निगोदादिषञ्चस्थाबरभूतं च तिष्ठति । रतनपमादि- 





च्राकार्‌ दै । व उसी लोक की अचादईै-लम्बाईै-विस्तार का निरूपण करते दै--चौदद 
रजु भ्माण चा तथा दक्तिण उत्तर मे सब जगह सात राजू मोटा अर पूवं पश्चिम मे 
नीचे ॐ भाग में सात राजू विस्तार दै, फिर उस अधोभाग से, कम से इतना घटता दै करि 
मध्यलोक (वीच) समे एक रज्जु रह जाता है फिर मध्यलोक से ऊपर करम से बढता दै सो 
न्यलोक नामक पचम स्वगं फे अन्त मेँ पोच रख्जु का चिस्तार दै, उसके उपर फिर घटता 
° हु्रा ल्लोक ॐ अन्तं मे जाकर एफ रञ्जु प्रमाण विस्तारवाला रह्‌ जाता दै । इसी लोक च 
मध्य मे, ऊखल फे मध्य भाग से नीचे की शरोर छिद्र कर एक वास की नली रक्खी 
जावे उसका जैसा शकार होता ह उसके समान, एक चौ रौर त्रसनाद़ी दै, चह एक रजु 
लम्बी चौढौ श्चीर चौदह रल्जु ऊँची जाननी चाहिये । उस त्रस नाढ़ी के नीचे क भाग कै 
जो सात रजु है वे अधोलोक सम्बन्धी द । ऊर्ध्वं भाग मे, मध्य लोक की ऊंचाई सम्बन्धी 
लक्त-योजन-पमाण सुमेरु की चाद सहित सात रज्जु उष्वं लोक सम्बन्धी दै। 


इसके आगे अधोलोक को कहते द--अधोमाग मे सुमेरु की श्ाधारमूत रलनम 
नामक पहली एरथिवी ३ । उस रत्नप्रभा पएथिवी के नीचे-नीवे एक-एक रब्यु श्रमण 
अकाश जाकर करमशः शकररापरमा, वालुकापम, पद्मा, भूसममा, तमः्रमां ओर, गहा 
तम्मा नामक ६ भूमि दै । उनके नीचे भूमिरदित एक रज्जप्रमाण जो चेत दे बह 
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पृथिवीन भर्येकं धनोदधिषनवाततलुगातघ्रयमाधारमूतं भवतीति विज्ञेयम्‌ । 
कस्यां पृथिव्यां कति नरकथिलानि सन्तीति प्रश्ने यथाक्रमेण कथयति-- तासु 
प्रिशत्यञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिंपञ्चेनेकमरकशतसहस्राणि पञ्च चेव यथाक्रमम 
८४००००० | अथ रलनप्रभादिपृथिवीनां क्रमेण पिण्डस्य प्रमाणं कथयति । 
पिण्डस्य कोऽथ १ मनद्रत्स्य बाहुल्यस्येति । अशीतिसहसूधिकैकलकं तथेव 
द्ध्रिशदशविंशतिचतर्थिंशतिविशतिषोडशाष्टसहसूप्रमितानि योजनानि ज्ञातव्यानि । 
तिर्य॑ग्वि्ारस्तु चतर्दिग्िभागे यचपि तरसनाब्यपेकषयेकरज्लुप्रमाणस्तथापि घरसरदि- 
तव्ि्मागे ज्लोकान्तपमाणएमिति । तथाचोक्तं “युवामन्ते ्णृशन्तीनां लोकान्तं 
सर्वदिज्ल च । अत्र विस्तारेण तियंगुविस्तारपर्यन्तमन्दरत्वेन मंदरावगाहयोजन- - 
सदसुबाहुल्या मध्यलोके या चित्रा पृथिषी तिष्ठति तस्या अधोभागे षोडशसहस- 
बाहुर्यः खरभागस्तिष्ठति । तस्मादप्यधश्वतुरशीतियोजनसदसूबाहुल्यः पड्कभागः 
तिष्ठति । ततोऽप्यधोभागे अशौतिसहसुबाहुल्यो अञ्बरहुलभागस्तिषठतीत्येषं रत्नप्रभा 
पृथिवी तरिमेदा ज्ञातव्या । तत्र खरभागेऽसुरङलं विहाय नयप्रकारभवनवाधिदेवानां 





आदि पंच स्थावरो से भरा हुत्रा है । घनोदयि, घनवात श्रौर तक्तुवात मामक जो तीन 
वातवलय है वे रत्नमा रादि अत्येक प्रथिवी के आधारभूत है ( रल्नप्रमा रादि प्रथिवी 
इन तीनों वातवलयें के ्माधार से ह ), यह जानना चाषे । क्रिस प्रथिवी में कितने ( कुं 
सरीखे ) नरक्र-विले है, उनको यथाक्रम से कहते है-पहली भूमि मे तीस लाख. दूसरी मेँ 
पन्वीस ल।ख, तीसरी मे पन्द्रह लाख, चौथी मे दश लाख. पांचवीं मे तीन ल'ख, छदी मेँ 
पोच कम एकर लाख तथा सातवीं प्रथिवी गँ पोच, इसत प्रकार सब मिलकर चौरासी लाख 
८४००००० नरक-चिले है ! रव रतनप्रमा आदि भूमिर्यो का पिंड प्रमाण क्रम से कहते दै । 
यही पिड शब्द्‌ का अथे गहराई या मोटाई दै । प्रथम प्रथिवी का एक लाख चअरस्सी हजार, 
दूसरी का बत्तीस इनार, तीखरी का अद्भादेस हजार, चौथी का चौवीस हजार, पोचवीं 
का बीस हजार, छठी का सोलह हजार ओर सातवीं का चठ हजार नो नन पिंड जानना 
चादिये । उन प्रथवियो का तिग्‌ विस्तार चं दिशार््ा भँ यद्यपि चरस नाड़ी कौ अपेन्ता 
से ए रञ्जु प्रमाण दै वथ।पि चरस से रदित जो तरस नादी के बादर क, भाग दै वह्‌ लोक 
के अन्त तक है । सोही कदा दै--“अन्त को स्पश करती हई भूमियो का प्रमाण सव 
विशां सें लोकान्त भमाण दै ” अव यहां विस्तार की अपेच्ता तिर्यग्‌ सोक पर्त विस्तार 
वाली, गहराई ( मोटा ) की अपेत्ता मेर की अवगाह्‌ समान एक हजार योजन मोरी 
चिच्ा प्रथिवी मध्य लोक मे है ¡ उस प्रथिवी के नीचे सोलह हनार योजन मोरा 
खर भाग दै । उस खर भाग के भी नीचे चौरासी नार योजन मोट! पङ्क भाग दै । उससे 
भौ नीचे के भाग मे अस्सी हजार योजन मोटा अब्बहृल भाग है । इस भकार रसलप्रमा 
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तथैष रक्तसष्चलं विहाय सप्तपरकारव्यन्तरदेवानां आवासा ज्ञातव्या इति । 
पङ्कभागे पुनरुराणां राचसानां चेति । अभ्वहुलभागे नारकास्तिटन्ति । 


तत्र बहुभूमिकाप्राषादवदधोऽधः सवपृथिमीपु रवकीयररकीयबराहस्यात्‌ 
सकाशादध उपरि चैकेयोजनमहसू्‌ विष्टाय मध्यभागे भृमिक्रमेण पटलानि 
भवन्ति अयोदशैकादशनवसप्तपश्चव्येकसंस्यानि, तान्येव र्मस्ुदायेन पुनरे 
फोनपश्वाशत्ममितानिं पटलानि । पटलानि कोऽथः ? प्रसतारा इन्द्रका अतर्मुमयः 
इतिं । तत्र रलनप्रभायां सीमंतसंज्ञे भरथमपटलविशतारे पृ्लोकवत्‌ यत्संख्येययोजन- 
विस्तारत्‌ मध्यधिलं तस्येन्रकसं्ञा । तस्यव चतुरदिग्धिमागे प्रतिदिशं पंक्तिस्पेणा- 
संस्येययोजनशिस्ताराण्येफोनप्चाशद्भरलानि । तयैव बिदिक्चतुषटये प्रतिदिशं 
पंक्तिरूपेण यान्यष्टचस्वारिंशद्धि्लानि तान्पप्यसंरुथातयोजनवि्ताराणि । तेषामपि 
भ्रेणीद्धसंज्ञा । दिग्िदिगष्टकान्तरेषु पंक्तिरदितत्वेन पुष्पप्रकरवत्कानिचितसंख्येय- 
योजनविस्ताराणि कानिचिदसंख्येययोजनविस्ताराणि यानि तिष्ठन्ति तेषां प्रकी 
कसंज्ञा । इतौन््रकभरेणीद्धभकीणं करूपेण त्रिधा नरका भवन्ति । इत्यनेन क्रमेर 


प्रथिवी खर भाग, पङ्क भाग श्नौर ्रव्वहुल भाग भेदो से तीन प्रकार की जाननी चादिए । 
उनमे ही खर्‌ भाग मेँ अघ्ुर्कृमार देवों के सिवाय नौ भकार के भवनवारी ठेवो के च्रीर 
राक्तसों के सिवाय सात प्रकार > व्यन्तर देवो के निवासस्थान ह । पङ्क भाग मे असुर 
तथा राक्षसो का निवास रै । अव्वहुल भाग में नरक है । 


वहत से खनो वाले महल क समान नीचे-नीचे सव प्रथिविर्यो मे अपनी-अपनी 
मोटाई मे, सीचे ऋौर उपर एक-एक हर योजन छोड़ कर, जो वीच का भाग दै, उसमें 
पटल होते दै । भूमि के क्रम से बे पटल पहली नरक प्रथ्वी मे तेर्‌, दूसरी में ग्यारह, 
तीसरी मे नौ, ववौथी मे सात, पांचवी मे पांच, छठी मे तीन श्र सातवीं मे एफ, पसे 
सब ४६. पटल है । "पटलः का क्या अर्थं दै ९ पटल का रथं प्रस्तार, इन्द्रक अथवा अन्तर 
भूमि दै । रतनध्रमा प्रथम प्रथिवी क सीमन्त नामक पले पटलमे ढा द्वीप के समान 
संख्यात ८ पैतालीस लाख ) योजन विस्तार वाला जो मध्य-बिल रै, उसकी इद्रक संज्ञा दै। 
उस इद्रक कौ चारो दिशाच्मों मे से भ्व्येक दिशा मे असंख्यात योजन विस्तारवाले ४६ 
बिल दै । चौर इसी ग्रकार चारों विदिशाञ्नों मे से प्रव्येक विदिशा मे पक्ति स्पजो धनन 
बिल है, वे मी श्रसंख्यात योजन भमाण विस्तार वे है । ८ इंदरक-विल फी दिशा चौर 
विदिशा मे जो प॑क्तिरूप विल ह ) उनक्री श्रेणीवद्ध' संना है । चारों दिशा ओर 
विदिशां के बीच मे, पंक्ति के बिना, विखरे हुए पुष्पों के समान, संख्यात योजन तथा 
असंख्यात योखन विस्तार वाले जो बिल दै, उनकी भरकरीर्णकः सन्ना है | ठेते इ्द्रक, 
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परथमपटजन्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । तथैव पूवोक्तैकोनपञ्चाशत्पटलेष्वयमेव व्याख्यान 
क्रमः किन्त्वष्टकषशेणिष्येककपटलं प्रसयेककं हीयते याबत्‌ सप्रमपृथिव्यां चतुदिग्‌- 
भागेष्वेकं धिकं तिष्ठति । 


रत्नप्रभादिनारकदेहोत्सेधः कथ्यते] प्रथमपरलते शस्तत्ेयं ततः करमघ्द्धि- 
वशात्प्रयोदशपटन्ते सप्तचापानि हस्तत्रयमदुगुलषटकं चेति । ततो दितीयप्रथिव्या- 
दिषु चरमेनद्रकेषु द्विगुणद्वियरे क्रियमाशे सप्षमपुथिन्यां चापशतयश्चकं मवति । 
उपरितने नरफे य उस्छृष्टोस्सेध; सोऽधस्तने नरफे विशोषाधिको जघन्यो भवति, 
तथैव पटलेषु च ज्ञातव्यः । आयुश्रमाणं कथ्यते । प्रथमपुथिष्यां प्रथमे पटले 
जघन्येन दशवर्षशरदस्राणि तत आगमोक्तक्रमव्रद्धिवशादन्तपटले स्बोत्कििशेकसाग- 
रोपममू्‌ । ततः परं दवितीयपुथिव्यादिषु क्रमेण त्रिसपरदशसप्तदशङ्वाविंशतित्रयसिि- 
शस्सागरोपमध्छृष्टजौवितम्‌ । यच्च प्रथमपुथिव्यायुलछृष्टं तदद्धितीयायां समया- 
धिकं जघन्यं, तथैव पटलेषु च । एवं सप्तमपुथिवीपयन्तं ज्ञातव्यम्‌ । स्वशुद्धात्म- 
संपित्तिलक्तणनिथयरत्नत्रयविलक्तरेस्तीवमिथ्यात्वद्शनन्ञानचारिर; परिणतानाम- 


~ 


श्रे णीबद्ध चनौर प्रकीरैक रूप से तीन प्रकार के नरक र्हं । इस प्रकार प्रथम पटल का 
व्याख्यान जानना चादिये } इसी प्रकार पूर्वोक्त जो सातो एथिवियां मे उनचास पटल दै 
उनमें मी निलो काणेसादी क्रमदै;ः किन्तु प्रसेक पटलमे, श्रा्ठो दिशां ऊ प्रेणीवद्ध 
विलो मे से एक-एक चिल घटता गया दै, शतः सात्वं प्रथ्वी मे चारो दिशाय में 
एक-एक चिल दी रह जाता है । 


रतनप्रभादि एरथिवियो के नारक्यां के शरीर की ऊँचाई को कहते दै-प्रथम पटल में 
तीन ह्यथ को ऊंचाई है ओर यहां से क्रम क्रम से बदृते हुए तेरहवेँ ए्टल मे सात धलुष, 
तीन दाथ, ६ भ्र॑गुल की ऊंचाई है। तदनंतर दूसरी आदि प्रथिचि्यो के अन्त के इद्रक 
विला मे दूनी-दूनी शरद्धि करने से सातवीं प्रथिवी मेँ पोचसौ धनुष की ऊंचाई होती दै । 
ऊपर के नरक मे जो उक्र ऊचाई हे उससे ङु अधिक नीचे के नरक में जघन्य ऊँचाई है। 
इसी प्रकार पटल मे भी जानना चाद्ये । नारकी जीवों कौ रायु का प्रमाण कहते है । 
भ्रथम परथिवी के प्रथम पटल्त मे जघन्य दस हजार वर्षं कौ श्रायु है; ततपश्वात्‌ श्रागम मे 
कदी हुदै क्रमादुसार बृद्धि से अन्त के तेरहयें पटल मेँ एक सागर प्रमाण उच्छृ्ट आयु है । 
इसके अनन्तर करम से दुसरी एरथिवी मे तीन सागर, तीसरी मेँ सात सागर, चौथी मेँ दस 
सागर, पोंचवीं मेँ सत्रह सागर, छठी भें वाईस सागर चनौर सातवीं म तेतीस सागर 
म्मा उच्छृ आयु है । नो पहली एूथिवी मे उक्छषट चायु दै, वह समय अधिक दूसरी सें 
जघन्य आयु है । इसी तरह जो पहले पटल भँ उच्छृ आयु दै सो दूसरे मे समयाधिक 
जघन्य है । एेसे ही सातवीं परथिवी तक जानना चाहिये ! निजशुद्ध-अआत्माचुभव रूप निश्चय 
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संज्ञिपञ्चेन्द्रियसरटपचिसपंसिदस््रीणां करमेण. रतनप्रभादिपु पट्‌ पुथिवीषु गमन- 
शक्तिरस्ति सप्तम्यां तु यर्ममूमिजसलुष्याणं मत्स्यानामेव | किञ्च-यदि कोऽपि 
निरन्तरं नरके गच्छति तदा पुथिवीक्रमेणाष्टमप्तषरपश्चचतुस्दविसंख्यवारानेष,। 
किन्तु सप्तमनरकाद्रागताः पनरप्येकवारं तत्रान्यत्र बा नरके गच्छन्तीति नियमः | 
नरकादागता -जोवा बरदेववासुदेवप्रतिवासुदेवचक्रवर्िसं्ञा,. शलाकापुरषाः न 
भवन्ति । चतुरथप्चमपषठसप्तमनरकेभ्यः समागताः करमेण ` तीर्थकरचरमदेहमाव- 
संयतश्रावकता न भवन्ति । तदं करि भवन्ति १ “शिरयादो शिस्सरिदो - एरतिरिए 
कम्मसणिणिपजतते । गन्ममवे उप्पञ्जदि सत्तमणिरयाहु तिरिषएव ] १ ॥" 


इदानीं नारकदुःखानि कथ्यन्ते | तयथा- विशुदधज्ञानदर्शनसभाषनिज- 
परमात्मतखसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानायुष्ठानभावनोत्यन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलवणयुखा- 
मरतरसास्ताद्रदितेः पञ्चेन्द्रियविषयसुखास्वादलम्परैमिथ्याद्टिजीवैयदुपानितं नर. 
कायुनंरकगत्यादिपापकम तदुदयेन नरफे सथुतपच पुथिवीचतु्टये वीव्रोष्णदुःखं, 





ररनत्रय से वरिलक्तण जो तीन्र मिथ्यादशेन-ज्ान-चासतर दै, उनसे परिणत असं प॑वेन्दिय, 
सरट (गोद आदि), पक्ती, स्पे, सिह नौर खी की क्रम से रनप्रभादि छः -प्रथिवियो तक 
जाने की शक्ति है ( सेनी पंचेन्दरिय प्रथम भूमि तक, सरट ( गोह ) दूसरी तक, पती 
तीसरी तक, सपं चोी तक, सिं पोचवीं तक तया खी का नीव कटी भूमि तक जा सरता 
हे), श्रोर सातवीं प्रथिवी मे कर्मभूमि के उलन्न हए मनुष्य च्नौर मगरमच्छ ही जा सकते 
1 विरो + रवि 

है । -यदि कोड जीव निरन्तर नरफ मे जातादै तो प्रथम प्रथिवी मे आरढ वार, 
दूसरी मे सात वार, तीसरी मेँ छः वार, चौथी मे पोच वार, पौचवी मे चार वार, चटी मे 
तीन वर च्रौर सातवीं मे दो बार दी जा सकता है । कितु सातवे नरक से भ्ये हुए जीव 
फिर भी एक वार उसी या अन्य किंसी नरक मे जाते है, एेखा नियम है । नरक से श्रये 
इए जीव चलदेव, नारायण, प्रतिनारायण॒ च्रौर चक्रवर्तीं नामक शलाका पुरुप नदीं होते॥ 
चौये "नरक ॐ ये दये तीथकर पोचवे से अये हये चरम शरीरो, छठे न श्राय हये 
भावलिगी मुनि रीर सातवें से श्राये हए श्रावक नदीं होते । तो क्या होते ‡ 1 नख से 
श्रये हृए जीव. कर्मभूमि में संनो, परथाप् त्तथा गर्भेन मलुण्य य तिर्य॑च होते ३ । सातवे 
न्र्क से ्राये हुये तिचच दी होते द । १» 


अव नारियों क दुःखो का कथन करते द । यथा--विगुदधत्ान, शनस्वभाव्‌ निन 
शद्ध परमात्म तत्त्व के सम्यसद्धान-क्ञान-च्ाचस्ण कौ भावना ते सयुखनन निर्विकार 
परम-~च्मानन्दूमय सुखरूपी अमृत के स्वाद से रहित शरीर पोच इन्धरयो ॐ विप्र छुखा- 
स्वाद्‌ में लम्पट, पसे मिथ्यादृष्टि जीवो ने जो नरक श्रायु तथा नरक गति त्रारि प॑पकमे 
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पञ्चम्यां पुनरुपरितन - त्रिमागे तीरोष्णद्ःखमधोमागे तीत्र-शीत~दुलं, 
पषठीसप्तम्योरतिशीतोत्पन्नुःखमलुभवन्ति । तथेव सछेदनमेदनक्रकचविदारण्यत्- 
पीडनशूलारोहणादितीब्हुःखं स्ते तथाचोक्तं --“अच्छिशिमीलणमेत्त' णत्थि 
यं दुः्लमेव अणुवदधं । शिरये शेरथियाणं अहोणिसं पश्चमाणणं । १ ॥* 
प्रथमपयथिवीत्रयपयंतमासुरोदीरितं चेति । एवं ज्ञात्वा, नारकटुःखविनाशाथ 
मेदामेदरलत्रयभाबना कर्तव्या । संदेपेणाधोलोकल्यास्यानं ज्ञातव्यम्‌ । 


सनतः परं तिर्यङ्लोक्तः फथ्यते-जम्बदरीपादि्यमनामानो द्वीपाः सवो 
दादिश॒मनामानः स्रा विगुणद्वियुखविस्तारेण पूष पूव परिवे्टय -इत्ताकाराः 
स्वयम्भूरमणपर्यन्तस्तियगुविस्तरेण विस्तीर्णासितष्ठन्ति यतस्तेन कारणेन तियगू 
लोको भण्यते, मध्यज्लोकाश्च । तद्यथा-तेषु सा्धतृतीयोद्धारसागरोपमसोमच्चेद्‌- 
्रमितेष्वसंख्यातद्वीपस्द्र षु मध्ये जम्बूदरीपस्तिष्ठति । स च जम्बूषोपलचितो 
मध्यभागस्थितमेरुप्॑तप्हितो दृत्ताकारलक्तयोजनभ्रमाणस्तदूदिगुणविष्कम्भेण यो- 





उपार्जन किया दै, उसके उदय से वे नरक में उतपन्न होते है 1 वहां पहले की चार पृथिवियों मे 
तीतर गर्मी का दुःख जोर पोच प्रथिवी के उपरी तीन चौथाई भाग मे तीत्र उष्एता का 
दुख अर नीचे के एफ चौथाई भाग मे तीत्र शीत का दुःख तथा छठी चौर सातवीं 
प्रथिवी से अत्यन्त शीत के दुःख का अनुभव करते है । इसी प्रकार छेदने, भेदने, 
करोती से चीरने, घानी में पेरने शरोर शूली पर चढ़ाने आदिरूप तोत्र दुःख सदन करते है । 
सो ही कटा है कि नरक मे रतत-दिन दुख-रूप अग्नि में पते हए नारकी जीवों को नेत्रो 
के टिसकार मात्र मी सुख नदीं दै, किन्तु सदा दुःख दी लगा रहता दै । १ } पहली तीन 
पृथिवियां तक, असुरङुमार देवों दारा उयन्न किये हुए दुःख को भी सहते है । ठेसा जान 
कर, नरक-सम्बन्धी दुःख के नारा के लिये मेद तथा असेद्‌ रूप रत्नत्रय की भावना करनी 
चादिये । इस प्रकार संय से अधोलोक का व्याख्यान जानना चाहिये । 


इसके अनन्तर तिग्‌ लोक का चरणन करते दै । अपने दूने-दूने विस्तार से पूर्वपूर्वं 
दीप छो समुद्र रौर समुद्र को ढीप इस करम से वेद्‌ करे, गोल श्माकार वलि जंबू दवीप 
आदि शुभ नामो वले द्वीप यर लवणेदधि श्ादि शुभ नामो वाले समुद्र; स्वयंभूरमण 
समुद्र तक तिग्‌ विरतार से फैले हए है । इस कारण इसको तिर्यग्‌ लोक या मध्य लोक 
भौ कहत है 1 वह इस प्रकार दै- सादे तीन उद्धार सागर प्रमाण ल्लोम ( बालों ) के 
टुकङं के बरावर जो श्रसंख्यात द्वीप समुद्र दै; उनके बीचमें जू दीप दे; वह जंबू (नासन) 
के घृक्त सै चिम्हित तथा मध्य माग में स्थित सुमेर पर्वेत सरे सहित दै; गोलाकार एक लाख 
योजन लम्बा चौड़ा है । वाह्य भाग में अपने से दूने विस्तार वाले दो लाख योजन प्रमाण 
गोलाकार लव समुद्र से वेष्टित ( वेदा ह्या ) दै 1 वह लवण-सयुद्र भी बाह्य माग में 
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जनलचद्रयप्रमाेन इचाकारेण वष्टिभगि लवसयुद्र ण वेष्टितः । सोऽपि लवश- 
सथुद्रस्वद्दिणुणंविस्वारेण योजनलकतचतुष्टयप्रमाणोन पृत्ताकरारेण वहि्भगि धात- 
कीखण्डद्वीपेन वेष्टितः । सोऽपि धातक्षीखण्डद्धीपस्तद्द्विगुणविस्तरेण योजनाष्ट- 
लकतभ्रमाणएेन एत्ताकारेण बरहि्भागे कालोदकसथदर ण वेष्टितः । सोऽपि फालोदक- 
सञुद्रस्तदृद्विगुणविस्तारेण पोडशयोजनलच्तप्रमाणेन दृत्ताकारेण 'बदि्भागे पृष्फर- 
दीपेन पेष्टितः। इत्यादिष्िगुणदधिगुणविष्कम्मः स्वयम्भूरमणद्वीपरवयम्पूरमशससुद्र- 
पर्यन्तो ज्ञातव्यः । यथा जम्बूदरीपलवणस्द्रविष्कम्भद्यसधदयाचोजनलतत्रय- 
परमितात्सकाशाद्धातक्षीखण्ड एकलकदेणाधिकस्तथेवासंसख्येयद्वीपसष्ट्रविष्कम्मेभ्यः 
स्वयम्मूरमणसप्चदरविष्कम्भ एकलपेणाधिको ज्ञातन्यः। एवयुक्तलकणोष्यसंस्येय- 
दूवीपसुद्र षु व्यन्तरदेवानां पर्वतादुपरिगता आवासाः, अधोमूमागमतानि भवनानि 
तथैव द्बीपसधदरादिगतानि पराणि च, परमागमोक्तभिन्नलकणानि ) तथेव खर- 
भागपङ्कभागस्थितप्रतरासंस्येभागभ्रमाणासंस्येयव्यन्तरदेवावासाः, तथेव दृवासप्र- 
तिलक्ताधिककोटिसक्परमितमवनयासिदेवसंभन्धिभवनानि अ्त्रिमजिनचेत्यालयस- 
हितानि भवन्ति । एषमतिसं्ेपेण तिर्यग््ोको व्याख्यातः | 


शयथ तियंग्लोकमध्यस्थितो मलुष्यल्लोको व्यार्यायते--तन्मष्यस्थित- 
अपने से दूने विस्तार वाले चार लाख योजन प्रमाण गोलाकार धातकी खर्ड द्वीप से 
वेष्टित है । वह धातकी खण्ड द्वीप भौ बाह्य भाग में पने से दूने विस्तार वाले आठ लाख 
योजन प्रमाण गोलाकार काललोढक समुद्र से वे्रित है । वह कालोदक सयुद्र भी वाह्य भाग 
मेँ अयने से दूने विस्तार वाले सोलह लाख योजन प्रमाण गोलाकार पुष्कर द्वीप से वेष्टित 
दै । इस प्रकार यह्‌ दूना २ विस्तार स्वयं भूरमण द्वीप तथा स्वयभूरमण समुद्र तक्र . जानना 
चाहिये । जैसे ज॑ दीप एफ लाख योजन चौर लवण सुद्र दो लाख योजन चौड़ा दै, इन 
दोनो का सदाय तीन लाख योजन दै; उससे एकं लाख योजन अधिक अथौत्‌ चार लाख 
योजन धातकी खख्ड दै ! इसी प्रकार असंख्यात द्वीप ससुद्रो का जो विष्कंम दै उससे एफ 
लाख योनन श्रधिक स्यमूरमण सयुद्र का विष्कम्भ जानना चाहिये । रेते पूर्वोक्त ल्तण 
के धारक असंख्यात्त द्वीप समुद्रौ में पर्वत अदि के उपर व्यन्तर देव के चास, नीचे की 
परथिवी के भाग सै भवन, चौर द्वीप तथा समुद्र आदि मे पुर है । इन श्रावासः भवन तथा 
पुरो के परमागमाञुसार ये भिन्न -भिन्न लक्तण दँ । इसी प्रकार रत्तप्रभा भूमि ॐ खर माग 
पनीर पङ्क भाग सें स्थित प्रतर के असंख्यातवेँ भाग प्रमाण व्यंतर देवो के श्चावास (भवन) 
तथा सात करोड बहत्तर लाख भवनवासी देवों फे भवन अ्त्रिम चैत्यालयां सित & । 
इस रकार अर्य॑त संक्तेप से मध्यलोक का व्याख्यान किया । 


अनव तिर्यग्‌ लोक के चीच में स्थित सलुष्य लोक का व्यास्यौन करते दै उस मनुष्य 
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जम्बूद्वीपे सप्तदेनाणि भरयन्ते । ददिणदिग्िमागादारम्य भ्रतदैमपतदरिविदेह- 
रम्यकरैरणएयवतेरावतसंज्ञानि सप्तवेत्राणि भवन्ति । केत्राणि कोऽर्थः ? वषा षंशा- 
देशा जनपदा इत्यथः । तेषां देत्राणां विभागकारकाः पद्‌ छलपर्जताः कथ्यन्ते-- 
दकििणदिग्भागमादीकृत्य दिमयन्महादिमवन्निषधनीलरुकमिशिखरसिज्ञा भरतादि- 
सम्तकतत्राणामन्तरेषुपूवापरायताः षट्‌ इुलपवताः मवन्ति । परतो इति-कोऽर्थः । 
वषधरपरवताः सीमापर्वता इत्यर्थः | तेषां पर्वतान्परि क्रमेण हदा फथ्यन्ते । 
पञ्ममहापयतिगिञ्छकेशपमिहापर्डरीकपुणडरीकसंज्ञा अृत्रिमा षट्‌ हदा भवन्ति । 
हदा इति कोऽथः १ सरोबराणीचयरथः । तेभ्यः पादिषद्हदेभ्यः सकाशादागम- 
कथितक्रमेण निता यातुदेशमहानचस्ताः फथ्यन्ते । तथाहि -- दिमवस्प्वतस्थ- 
पञ्चनाममहाहदादधकरोशावगाहक्रोशाधिकषट्योजन प्रमाणएबिस्तारपूर्वतोरणदषरेणा 
नित्य तस्पवतस्येवोपरि पूर्दिग्विभागेन योजनशतपश्चकम्‌ गच्छति ततो गङ्गा 
सटसमीपे दकिणेन व्यादृत्य भूमिस्थदचण्डे पतति तस्माद्‌ दक्षिणद्वारे तिर्गस्य 
भरतचेभमध्यभागस्थितस्य दीर्थतेन पूर्वापरसथुद्रस्पशिनो विजयाद्ध स्य गुदाद्वारेण 





लोक क वीच मे स्थित जम्बू द्वीप मे सात कतर हः । दर्विण दिशा से रस्म होकर भरत, 
दैमवत, दरि, विदेह, रम्यक, दैरख्यवत शौर एेरवत नामक सात ततत्र है। क्त्र का स्यः 
अथ दै ? यहां तेत्र शब्द्‌ से वर्पः वंश, देश अथवा जनयद्‌ अथं का ग्रहण है । उन रोका 
विमाग करने वाले छह कुलाचल है । दक्तिण दिशा की रोर से उनके नाम हिमवत्‌ १ 
महादिमवत्‌ र; निप २ नील ४ रुक्मी ५ ओर शिखरी ६ द । पूवं पश्चिम लम्बे ये 
पव॑त उन भरत दि सप्त चो के वोचमे है । पर्वत का क्या चरथं है १ पर्वत का अथं 
वषधर पर्व॑त अथवा सीमा पव॑त दै । उन परवतो के उपर हद का कम से कयन करते हे। 
पद्म १ महापद्म २, तिमि द, केसरी ४, महापु डरीक ५ चनौर पु डरीक ६ ये छङ्त्रिस घः 
हृद्‌ & । हद्‌ का क्या अथे है ? हृद्‌ का अर्थं सरोवर है । उन पदा च्रादि ६ हर्दो से चागम मेँ 
कग मानुसार जो चौदह महा नदियों निफली है उनका वर्णन करते दे । तथा--दिमवत्‌ 
पवेत पर स्थित पदम नामक महा हृद क पूर्वं तोरण दवार से, अधं कोख प्रमाण गहरी श्नौर 
एक कोस अधिक छ. योजन प्रमाण चौड गङ्खा नदी निकलकर, उसी हिमवत्‌ पर्न॑त क 
ऊपर पूवं दिशा मे पांच सौ योजन तक जाती है; फिर वहो से गङ्गाक्रूट के पास दक्षिण 
दिशा को सङ्कर, भूमि मे स्थित ङर्ड से गिरती है, वों से द्रि द्वार से निकलकर, भरत 
तर के मध्य भाग मे स्थित तथा पनी लम्बाई से पूढौ पश्चिम समुद्र को चने वाले 
विजयाद्धे पनत कौ गुफा के दवार से निकलकर, आ्य॑खंड के अर्धं माग मे पलै को धूमकर 
पहली गहराई कौ अपेता दशशगुणी अर्थात्‌ ५ कोस गहरी चनौर सी प्रकर पहली चौडाई 
१ (क्तोशार्घाधिक षट योजनः इति पाठान्तर 
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निस्य, ठत आ्र्यखण्डाद्धमगे पूर्वेण व्याहत्य परथमावगाहपेकतया दशरुशोन 
गन्युतिपश्वक्ावगहिन तयैव भथमविष्कम्भापेक्या दशगुणेन योजनाद्ध.सदितदिव- 
पष्टियोजनग्रमाणविस्तारेण च पूरवसयुद्र प्रविष्टा गङ्गा । तथो गङ्गावस्तिन्धुरपि 
तस्मादेव हिमवत्पर्तस्थपददापर्वतस्यैबोपरि पथिमदूवारेण निर्गत्य पथादक्निण- 
दिग्विभागेनागत्य षिजयाद्शगुहाद्बारेण निर्गत्याय॑ण्डाद्धमोगे पथिमेन श्या- 
वृत्य पथिमसयुद्र प्रविष्टि । एवं द्षिणदिग्विभागसमागतगङ्धसिन्धुभ्यां पूर्वा 
परायतेन पिजयादध पव॑तेन च पटखण्डीकृतं भरतक्तत्रम्‌ । 


अथ महादिमवसपर्वतरथमदहापञहदादक्तिशदिग्विभागेन दैमवतकेतरम्य 
समागत्य तव्रस्थनाभिगिरिप्ैतं योजनाद्धं नासपरशन्ती तस्यैवा प्रदरं छता 
रोदिपूर्वसघुद्म्‌ गता । तमेष हिरमवतपर्वतस्थितप्हदादुचरेणागत्य तमेव नाभिगिरि 
योजनार्घेनास्पशन्ती तस्यैवाद्र प्रदक्िणं त्वा, रोहितास्या पथिमसषटद्र गता 
इति रोदिरोहितास्यारसंज्ञं नदीद्षन्दूवं हैमधतसंज्ञजयन्यभोगभूमिकेमरे ज्ञातव्यम्‌ । 
श्रथ निपधपर्वतसिथततिगिज्छनामहदादकिणेनागत्य नाभिगिरिर्वतं योजनार्धनाख्‌- 


च 3 यः 


से दृशयुसी अर्थात्‌ सादरे वासठ योजन चोढी गङ्गा नदी पून सुद्र मे प्रवेश कर्ती दै। 
इस शङ्गा की भाति धिघु नामक महानठी मी उसी हिमवत्‌ पत पर विधमान पद हद कै 
पश्चिम द्वार से निकलकर पर्त पर ही गमन अरे फिर दक्षिण दिशा को श्राकर विजयाद्ध 
को शुका के द्वार से निकलकर, आ्यंखंड के श्धंभाग में पथिम को सुकर पश्चिम समुद्र 
मे भवेश करती है ] इस प्रकार दक्षिण दिशा फो खाई दै गंगा शरीर सिधु दो नवि से 
शचौर पूर्वपश्चिम लम्बे विजयाद्ध पर्त से भरत क्त्र छः खंड वाला करा गया श्रौत 
भरव कै छ. खंड हो जाते दै । 


महा हिमवत्‌ पनत पर स्थित मदा पद्म नामक हट कै दक्तिण ब्रिरा कौ च्रोर स 
हैमवत क्र के मध्य में आकर, वो पर म्थित नाभिगिरि पठौत को श्रा योजन सेन 
चूत दृद (र्म से श्नाधा योजन दर रहकर), ऽमी पर्वं की श्राधी प्रक्तिणा करती हः 
सेितनामा नदी पूवं स्र को गढ ई । इमी भर,र रोहितान्या नटी दिमवन पततत ऋ प्य 
हर से उत्तर को श्याकर, उसी नाभिगिरि मे च्याधा योजन दृर रहती ट, उसी पलौत की 
राध प्रदक्षिणा करके पिम समुद्र मे ग दै । पेते रोहित शरीर सोदितास्यः नामय धो 
नदियों देमवट नामक जघन्य भोग भूमि के केवर मे जाननी चाहि्णं । हरित नी निपध 
परमत फ तिमि हद से दन्निण को श्माङर नाभिगिरि पर्मत से श्राये योजन दृ सकर्उसी 
पर्म॑त छी आधी भटक्तिणा करके पूवं समुद्र मे ग दै । दसी तरह हरिफिन्ता नती मदय चि 
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शन्ती तस्वैवार्थप्दकिशं छता हरिसूर्वसष्रम्‌ गता । तथैव महादिमवसपरवतस्थ- 
पहापन्ननामहदादुत्तरदिभ्विभागेनामस्य तमेव नाभिमिरिं योजनार्धेनास्पशन्ती तस्यं- 
बाधंप्रद्तिणं तया हरिकान्तानामनदी पथिमप्ुदरम्‌ गवा । इति हरिदरिकातासन्न 
नदीद्धयं हरिसं्ञमध्यममोगमुमिचेत्रे विज्ञेयम्‌ । श्रथ नीलपवतस्थितकेसरिनाम- 
हदोदङिणिनागत्योत्तरङुरुपंजञोत्टृष्टमोगभृमिकेत्रे मध्येन मत्वा मेरुस्भीपे गजदन्त- 
पवेतं भित्वा च प्रदक्निणेन योजनार्धेन मेर विहाय पूंभद्रशारमनसय मध्येन 
पूर्वविदेहस्य च मध्येन शीतानामनदी पवंसभुद्र' गता । तथेयं निषधपदतस्थित- 
तिगिन्खहदादत्तरदिग्िभागेनागत्य देवद्घरसंज्ञोत्तसमोगममिकेत्रमध्येन गत्वा मेरस- 
मीपे भजदन्वपयंतं भित्वा च प्रदकिशेन योजनार्धन मेरु विहाय परिचममद्रशा- 
सवनस्य मध्येन पर्चिमविदेदस्य च मध्येन शताद्‌ परिचिमसमद्र' गता । एवं 
शीताशीतिादासंसं नदीद्वयं विदेहाभिधाने कर्मममिकेमे ज्ञातव्यम्‌ । यस्पूव गङ्गा- 
पेन्धुनदीद्ययस्य विस्तारावमादभरमाणं भरितं तदेव कते सप्रे नदीयुगलं प्रतिं 
विदेदपर्यन्तं दविगुणं दविगुणं ज्ञातव्यम्‌ । अथ गङ्गा चतुर्दशसदस्रपरिवारनदीसदिता, 
सिन्धुरपि तथा, तदुद्विगुणसंख्यानं रोहि्नोहितास्याद्यम्‌ , ततोऽपि द्विगुणसंख्यानं 
हरिद्धरिकान्तादयम्‌ , तद्गुणे शीताशोतोदीदयमिति । तथा पड्विशत्यधिकयोज- 


भ~ । 





वते पन्रैत फे महा पद्म हठं से उत्तर दिशा की शरोर श्चाक्रर, उसी नाभिगिरि को आधे 
योजन तक स स्पर्शती हद अधं प्रदक्षिणा देकर, पिम समुद्र न गढ दै। पेते हरित्‌ नौर 
हरिकान्ता नामक दो सदियों हरि नामक मध्य-मोग-भूमि त्र में ह 1 शीता नदो नील पनैत 
के केएरी हद से द्क्िण को अकर, उत्तरकुरु नामऱ उक्ष मोगभूमि तेतर के चौच मं हो 
कर, मेरु फे पास श्माकर, गजदन्त पनीत को भेद्फर छरीर मेरु की प्रदक्षिणा से श्र!पे योजन 
तक दर रह कर. पृ भद्रशालवन च्रौर पू चिदेद के मध्य मे होकर, पर्न सद्र को ग 
है । एसी प्रकार शीतोदा नदी निपधप्म॑त के तिभिछद्रद से उत्तर को श्या कर, ठेवकुर नामक 
उत्तम भोगमूमि क्तेन के मीच मे स जाकर, मेर ॐ पास गजदन्त परमत को भढ कर चीर 
मेर कौ प्रदक्षिणा मे श्चाधे योजन दूर रद कर, पश्चिम भद्रशालवन के शीर पश्चिम विदेद्‌ फे 
सध्य सें गसन करके, पद्िस समुद्र को ग रै। प्ते शीता शच्रौर श्रीतोदा नामक नियो 
का युगल विने नामर कमंभूमि के चेत्र मे जानना चाये । जो विस्तार श्चीर श्रवगाह 
न प्रमाण पहल्ते गगा-तिघु नदियों का क्ट है, उससे दूना दृना विस्दार दि, प्रत्येक केत 
मे, नदिर्यो के युगलो का चिच्‌ तक जानना चादिये 1 गद्धा चोद हजार परिगर कम नषिर्यो 
सित ई 1 श्सी प्रस्नर सिथु भी चोद हजार सदिर्यो कौ धष दै । इनमे वृनी पस्विार 
नदिवो की धारक रोहिव व योहितात््या दै । हरितन्दरिकान्ता का इससे भी दूना परिवार ३। 
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तशतपञ्चकमेकोनविंशतिभागी-छृतै कयोजनस्य भागपटूकं च यदकियो्तरेश 
कर्मभूमिसंज्ञमरतचेत्रस्य विष्कम्भप्रमाणं, तद द्विगुणं दिमवत्पर्ते, तस्मादृद्िगुणं 
हैमवते, इत्यादि दवियुणं द्विगुणं विदेदपर्यन्तं ज्ञातव्यम्‌ 1 तथा पहदो 
योजनसहल्ञायामस्तदद्ध विष्कम्भो दशयोजनावगारो योजनेकप्रमाणप्द्मविष्कम्भ- 


स्तस्मान्महापदमे हिवगुणरतस्मादपि तिं द्विगुण इति । 


अथ यथा भरते हिमवदपर्वतान्निर्मतं गङ्गासिन्धु्रयं, तथोत्तरे ऊमेभूमि- 
संसैरावतकेभे शिखसिपर्थतान्निर्गतं रक्तारक्तोदानदीदयम्‌ । यथा च हैमवते 
जघन्यमोगभूमिकेत्र महादिमवद्धिमवन्नामपर्वतद्या्रमेण निर्गतं रोहितरोहिता- 
स्यानदीदयं, तथोचरे हैरणयवतसंज्ञनघन्यभोगभूमिकेत्रे शिखरिरुिमसंजञपर्वतद- 
या्रमेर निर्गतं सुवर्णङृलार्प्यङ्घलानदीद्धयम्‌ । तथैष यथा हरिंजञसध्यमभोग- 
भूमिके निपधमहादिमवन्नामपवैतद्वयात्करमेण निगेतं इरिदवरिकान्तानदीदूवय, 
तथोत्तरे रम्यकसंज्ञमष्यमभोगभूमिकेत्रे रकरिमिनीलनामपरवतदवयात्कमेण निर्गतं नारी- 
नरकान्तानदीद्बयमिति विज्ञेयम्‌ । सुपमसुपमादिषट्कालसंवं धिपरमागमोक्तायुरु 
स्वेधादिसदिता दशसागरोपमकोरिग्रमितावसपिंणी तथोत्सर्पिणी च यथा भरते 





शीता-शीतोदा दोनी नदिर्यो का इनघे भी दूना परिवार है! दकि से उत्तर को पोच सौ 
छब्बीस योनन तथा एक योजन के उ्नीस भागो मे से ६ भाग प्रमाण कमभूमि भरत क्ते 
का विष्कम्भ दै । उससे दूना हिमवसवेत का, हिमवत्‌ पर्व॑त से दूना दैमवव तेत्र का, पेसे 
दूला-दूना विष्कम्म विदे कत्र तक जानना चादि । पद्महद्‌ एक हजार योजन लम्बा, उस 
से चधा ( पाँच सौ योजन ) चौड़ श्रौर दश योजन गदरा दै, उसमे एक योजन का कमल 
दै, उससे दूना महापद्म हृद्ःमे श्र उससे दूना तिरि हृद में जानना । 


जैसे भरत चेत्र मेःदिमवत्‌ पर्मत मे गङ्गा तथा सिधु ये दो नदिय निकलती है नैसे 
ही उत्तर दिशा मेँ कर्मभूमि संज्ञक ेरावत कतर मे शिखरी पर्न से निकली हद र्ता तथा 
रक्तोदा नामक दो नदियें दै । जैसे रैमवत नामक जघन्य भोगभूमि क्त्र से मदहाहिमचत्‌ 
सनौर दिमवत्‌ नामक दो पर्जतीं से क्रमश निकली हई रोदित तथा रोहितास्या, ये दो नदियों 
है, इसी प्रकार उत्तर मेदैरए्यवत नामक जघन्य मोगभूमि मे, शिखरी शौर क्मी नामक 
परमतो से कमश निकली हुई सुवरणशूला तया रूप्यगरूला, ये दो नदियों ह । जिस तरह दरि 
नामक मध्यम भोगमूमि मे, निषध चौर महाहिमवन पतों से क्रमश निकली हुदै हरित- 
हरिकान्ता, ये दो नदिय दै, उसी तरह उत्तर मे रम्यक नामफ मध्यम मोगनूमि-तत् मं 
रुक्मी श्नौर नील संज्ञक दो पनतं से क्रमशः निकली हई नारी-नरकान्ता दो नदियां जाननी 
चाहिये । सुषमसुषमा रादि छह कालों सम्बन्धी आयु तथा शरीर कौ उंचदईं आदिं 
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वर्सति तथेवैरावते च । अयन्तु विशेषः, भरतैरावतम्लेच्छखण्डेषु विजयाधनगेषु च 
चतुर्थकालसमयाचन्ततुल्यकालोऽस्ति नापरः । फं बहुना, यथा खटुवाया एकभागे 
ज्ञाते दिवितौयभागस्तयैष ज्ञायते तथेव जम्बूद्वीपस्य केत्रपर्वतनदीहदादीनां यदेव 
दक्षिणविभागे व्याख्यानं तदुत्तरेऽपि विज्ञेयम्‌ । 


अथ देदममसमूलमुतमिथ्यात्वरागादिविमावरहिते केवलक्ञानदशेनसुखोच- 
नन्तगुणसदिते च निजपरमात्मद्रव्ये यया सम्यण्दशनज्ञानचारि्भावनया इत्वा 
बिगतदेहा देहरदिताः सन्तो शुनयः प्राचुर्यश यत्र मोतं गच्छन्ति स विदेहो 
भस्यते । तस्य जम्बदरपस्य मध्यवत्तिनः किमपि विषरणं क्रियते । तथथा--नव- 
नवतिसहस्चयोजनोत्सेध एकपहस्राबमाह आदौ भूमिवले दशयोजनसदस्ृत्तविस्तार 
उपयु परि पुनरेकादशां शहानिक्रमेण ्ीयमानत्वे सति मस्तके योजनसहस्तविस्तार 
भागमोक्ताञत्रिमचैस्यालयदेवपनदेवावासायागमकथितानेकारचर्यसदहितो विदेदकेध- 
मध्ये महामेस्नाम पर्वतोस्ति । स च गजो जातस्तसमान्मेरुगजात्पकाशादुत्तरघुखे 
दन्तदयाकारेण यन्निर्ग तं पवैतद्वयं तस्य गजदन्तद्वयसंेति, तथोच्तरे मागे नील- 


परमागम मेँ की गई है, उन सहित, दशकोट। कोटि सागर भ्रमाण, अवसपिंणी-उस्सर्पिणी काल 
भरत जैत दी ठेरावत्‌ मे भी होते है । इतना विरोष दै, भरत देरावत के स्लेच्छं खण्डो में 
ओर विजयार्ध पर्त में चतुर्थं काल कौ च्नादि तथा अन्त के समान काल वत॑ता दै, अन्य 
काल नदीं वर्त॑ता । विशेष कया के, जैसे खाट का एक भाग जान लेने प्र उसका दृसरा 
भाग भी उसी प्रकार खम लिया जाता दै; उसी तरह जम्बृद्टीप के त्तत्र, नदी, पवेत मौर 
व का जो दक्षिण दिशा सम्बन्धो व्याख्यान है वही उत्तर दिशा सम्बन्धौ जानना 
चा्धये । 


छन शरीर मे ममत्व के कारणभूत मिध्यात्व तथा राग आदि विंभावोसे रहित 
ओर केवलज्ञान, फवलदशेन, अनन्त सुख आदि अनन्त गुणों से सदित निज परमात्म द्रन्य 
मे सम्यग्दशंन, ज्ञान शरोर चारित्ररूप भावना क्रे, सुनिजन जहां से विगतदेह अर्थात्त 
दे्रहित होकर अधिकता से मोक प्राप्र करते दहै उमको विदेह कहते है । जम्बृद्वीप के मध्य 
मे स्थित पिह चेत्र का छु वर्णन करते है । निन्यानवै हजार योजन ऊँचा, एक ह्वार 
योजन गहरा श्नौर आदि में भूमितल पर दस ह्वार योजन गोल विस्तार वाला तथा उपर 
उपर ग्यारहवे भाग हानि क्रम से घटते घटते शिखर पर एक हजार योजनम विस्तार का 
धार च्रौर शाख मे कटे हुए अङृतरिम चैत्यालय, देववन तथा देर्वो के वास आदि नाना 
भकार के आश्चर्यो सहित देखा महामेरुनामक पर्वत विदेह त्तेन के मध्यमे है, वही मानो गज 
(दायी) हा, उस भेसरूप गज से उत्तर दिशामे दो दन्तो के आकार से जो दो पर्व॑त 
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पेते शग्नं तिष्ठति । तयोमंध्येयत्‌त्रिफोणाकारदेवरषतमभोगभूमिरूपं तस्वोचरर- 
संज्ञा } तस्य च मध्ये मेरोरीशानदिग्विभागे शीतानीलपर्वतयोर्मध्ये परमागमवयि- 
ताना्यकृत्रिमपा्थिवो जम्बृदकषस्तिष्ठति । तस्या एव शीताया उमयतटे यमकगिरि- 
संज्ञ प्वतद्यं विज्ञेयम्‌ । तस्मा्य्वतद्वयादकषिणमभागे कियन्तमध्वानं मखा शीता- 
नदीमध्ये अन्तरान्तरेण पयाठिहदपञ्चकमस्ति । तेषां हदानाुभयपाशवंयोः प्रत्येष 
सुवशंरत्नसयनिनगृषठमर्डितवा लोकाुणोगन्यास्यानेन दश दश॒ सुवरणपर्वता 
भवन्ति । तथेव निश्वयव्यवदाररत्नत्रयाराधकीत्तमपात्रपरमभक्तिदत्ताहारदानफलेनो- 
त्पन्नानां तिर्यगमवुष्याशं खश॒द्धात्मभावनोत्पन्ननिर्धिंफारसदानन्दैकलकणएसुखा- 
म्तरसास्मादविलक्तणस्य चक्रव्तिमोगसुखादप्यधिकस्य विविधपञ्चेन्द्रियमोगघुख- 
स्य प्रदायका ज्योति हभ्रदीपतुं मोजनवल्ञमाल्यभाजनमूपरागमदोत्णद्करभाग- 
संज्ञा दशम्रकारकल्पशकताः मोगभूमिचेत्रं भ्याण्य तिष्ठन्तीस्यादिपरमायमोक्तप्रकरिण- 
नेकाश्चर्याणि ज्ञातव्यानि । तस्मदिव मेरुगजादक्िणदिग्विभागेन गजदन्वदयमध्ये 
देव्संजञषचतमभोगभमिकेवतरङुखवद्िेयमर्‌ । 





निकले दै, उनका नाम 'दो-गजदन्त' है ओर वे दोनों उत्तर भाग में जो नील पर्वत दै उपमे 
सगे इए है । उन दोनों गजदन्तो ॐ मध्य मे सो त्रिकोण च्राकरारवाला उत्तम भोगभूमिर्प 
दत्र दै, उसका नाम , “उत्तरङर' दै श्नौर उसके मध्यमे मेरु को ईशान दिशा मे शीतता 
नदी ओर नील पर्व॑त के गीच मे परमागम-कथित चअनादि-अकृतरिसम तथा प्रध्वीकायिफ 
जम्बू शक्त है । उसी शीता नदी क दोना किनार पर यमकगिरि नामक दो पव॑त जानने 
चादियें । उन दोनों यमकगिरि पर्वतो से दक्षिण दिशा में छुं मागं चलने प्र शीता नदी ऊँ 
बीच मे छद्-ङु् अन्तराल स पद्य अदि पाच इद दं । उन हौ के दोना पवां मे 
से प्रत्येक पार्श्वं मे, लोकालुयोग के व्याख्यान के श्लुसार, सुवण तथा रल्ननिर्भित जिन- 
चैत्यालयों से भूषित दश दश सुवणं पवंत दै । श्यी प्रकार निश्चय तथा व्यवहार रल्त्रय 
की आराधना करने वाले उन्तम प को परम भक्ति से दिये र आहार्‌-दान के फलं से 
उत्पन्न हृए तिर्य॑च ओर मलुष्यो को, निज शुद्ध आत्म~मावना से उत्न्न होनेवाला निर्विार 
सदा आनन्दरूप सुखात रस के आसवाद से चिलक्तण श्नौर चक्रवर्ती ॐ मोग-युरलो से भी 
अधिक, नाना प्रकार फे पंचेन्दरिय सम्बन्धौ मोग-सुखो कँ देनेवाले ज्योततिरङ्ग. गृहजः 
दीपाज्, तूर्याज्ग, भोजनाङ्ग, वखङ्ग, माल्याज्ग, साजनाङ्ग, भूपणङ्ग तथा राग एवं मद्‌ 
उतपन्न करने वाले रसाङ्ग नामक, एसे दस प्रकार के कल्पचक्त भोगभूमिया केच मे स्थित दै। 
त्यादि परमागमकथिव प्रकार से अनेक अश्व्यं सममने चादिं । उसी मेरगज से निकले 
हुए दक्िण दिशा में जो दो-गजदन्तः दँ उनके मथ्य मे उततर कुरु के समान देवङ्ुरु नामक 
उत्तम भोगमूमि करा कत्र जनना चाहिये । 
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तस्मादेव मेरुपर्वतालूर्वस्यां दिशि पूर्वापरेण दवा्विंशतिसदस्योजनविष्कम्भं 
सवेदिकं भद्रशालवनमस्ति । तस्मासू्वदिग्भागे कर्मभूमिः पू्॑विदेदोऽसति । 
तत्र नीलङ्कलपर्वतादकिणभागे शीतानचयो उत्तरभागे मेरोः प्रदकिशेन यानि चेत्राणि 
तिष्टन्ति तेषां विभागः कथ्यते । तथादि-पेरोः पूर्तदिशामागे या पूरभद्रशाक्वन- 
वेदिका तिष्ठति तस्याः पूर्वदिग्भागे प्रथमं चतरं भवति, तदनन्तरं दक्िणोत्तरायतो 
वक्तारनामा पवतो भति, तदनन्तरं चेतनं तिष्ठति, ततोऽप्यनन्तरं विभङ्ग नदी 
भवति, ततोऽपि कषेत्रं, तस्मादपि व्ञारप्तस्तिष्ठति, ततथ त्रं, ततोऽपि विभङ्गा 
नदौ, तदनन्तरं कषत्रं, ततः परं धक्तारपर्वठोऽस्ति, तदनन्तरं कषेत्रं, ततो विभ्वा 
नदी, ततश्च केर, ततो वक्तारपर्वतस्ततः चेतरं, तदनन्तरं पूर्वसघरद्र्षमीपे यद्‌ वार्यं 
तस्य वेदिका चेति नवभित्तिमिरष्टलेत्राणि ज्ञातव्यानि । तेषां कमेण नामानि 
कथ्यन्ते कच्छा १ सुकच्छा २ महाकच्छा २ कच्छावती ४ आवर्ता ५ लाङ्गला 
वर्ता ६ पष्कला ७ पृष्कलावती ८ चेति । इदानीं चेत्रमध्यस्थितनगरीणां नामानि 


कथ्यन्ते | तेमा १ तेमपूरी २ रिट ३ रिषटपुरी ४ खङ्गा ५ मञ्जूषा ६ ओषधी ७ 
पुण्डमीकिणौ ८ चेति । 


शत उध्वं शीताया दक्तिणविभागे निपधपर्वतादुचरविभागे यान्यशचेत्राणि 


उसी मेर पवेत से पूवं दिशा से, पूर्व-पथिम वादस हार्‌ योजन विस्तार वाला 
वेदी सदित भद्रशाल चन है । उससे पूर्वं दिशा मे कर्मभूमि नामक पूरवंविदेह दै । वदो नोल 
नामक युलाचल से दक्षिण दिशा मे शौर शीता नदी ॐ उत्तर में मेरु की प्रदक्षिणा स्पसे 
जो चेतर है, उनके विभर्गो को कते ह । वहं दस भकार रै-मेरसे पूर्वं दिशा मेनो 
पूरच॑भद्रशाल वन फी वेदिका दै, उमसे पूं दिशा मे प्रथम त्तत्र रै, उसके पश्चात्‌ दक्तिण- 
उत्तर लम्बा चन्तार पवेत है, उसके याद चेत्र रै, उसके आगे चिभङ्गा नदी है, उसके रागे 
तेच दै, उसके ्मनन्तर वक्तार पर्व॑त दै, षर तेत्र दै, फिर चिभन्ञा नदी रै, उसके अनन्तर 
तेत्र रै, उसके पश्चात्‌ वक्तार पयत दै, उसके अग्गे क्त्र दै, फिर चिभद्धा नदी दै च्मौर फिर 
तेत्र र, उसमे मागे फिर वक्तार पर्वत दै, फिर कतत दै, तदनन्तर पूर्वं सुद्र के पास जो 
देवार्थ नामक वन रै, उसके वेदिका है । पसे नौ भिन्तियो ( दीवारों ) से श्राठ चेत्र 
जानने चाद्ये ! क्रम से उनके नाम है-कच्छा १, छकच्छा २, महाकच्छा ३, कच्छावतौ ट, 
प्रावत्त ५, लाद्गलावत्तो £, पुप्कला ७ च्रार पुष्कलावती म 1 श्रव चेर के म्यमेनो 
नगरिया है, उनके नाम॒ कहते दै--तचतेमा ९, चेमपुरी २, रिठा २, रिषटपुसी ४, खडगा ४, 
मंजूषा ६, श्रोपधी ५ श्रोर पुरडरीकिणी ८। # 


एसमे उपर शीता नदी से दक्तिण भागसे निपघ पर्व॑त से च्तरमागसमेवाश्नाठ 
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तानि कथ्यन्ते | तचथा --पूोक्ता या देवारण्यवेदिका तस्याः पथिममागे केत्रमस्ति, 
पद्नन्तर वचारपर्व स्ततः परं देर, तठो बिभङ्। नदी, ततश्च कें, तस्माद्रषार- 
पव॑तस्ततर्च केतं, ततो, विभङ्गा नदी, ततः सत्रं, ततो वचतारपर्वत!, ततः क्षत्र, 
ततो विभेद्घा नदी, तदनन्तरं हेत ततो वकतारपवतस्ततः चेधरं, ततो मेरुदिग्भागे 
पूवं भद्रशालवययेदिका भवतीति नवभित्तिमध्येऽौ क्षेवाणि ज्ञातव्यानि । इदानी 
तेषां करमेण नामानि कथ्यन्ते--प्च्छा १, मुषच्छ। २, महाबच्छा ३, वच्छावती ¢, 
रम्या ४, रम्यका, ६, रमणीया ७, मङ्गलायती ८ चेति | इदानीं तन्मध्यस्थितन- 
गरीणां नामानि कथ्यन्ते- सुभीमा १, एडला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, 
अङ्कौ ५, पद्मा ६, शुभा ७, रत्नसं चया ८ चेति, इति पूर्वविदेहकेत्रविभागव्याख्यानं 
समप्त्‌ । 


अथ मेरोः पथिमदिग्भागे पूरचापरदा्पिंशतिसहस्तयोजनविष्फम्भो पथिम- 
भद्रशालवनानन्तरं पञिमबिदेहस्तिष्ठति । तत्र निषधपर्वतादुत्तरविमागे शीतोदीनचा 
दक्षिणभागे यानि कषे्राणि तेषां विभाग उच्यते । तथादि-मेरुदिग्मागे या पधिम- 
भद्रशालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः पञिमभागे चेतरं मवति, तत्तो दक्णोत्तरायतो 





चोत्र दँ उनको कहते दै । वे इस प्रकार दै-यहले रदी हुई जो देवारएय की वेदी दै उसके 
पश्चिम मे चत्र दै, तदनन्तर वक्तार पर्व॑त दै, उसके अगे कतेन दै, फिर विभङ्गा नदी दै, उसके, 
वाद्‌ चेत्र है, फिर वक्तार पव॑त है, उसके अगे क्त्र है, तत्पश्चात्‌ विभङ्। नदी दै, फिर दोत्र 
दै, पुन" चक्षार पर्न॑त रै, फिर रोत्र दै, पश्चात्‌ विमद्धा नदी है, तदनन्तर दोत्र दै, फिर 
वन्तार पर्नते दै, फिर चेत्र ६, उसफे अगे मेरु के पृ दिशा वाले पूर्नभद्रशाल वन कौ 
वेदी है | एेसे नौ भित्ति के मध्य मेँ आठ रोत्र जानने योग्य ह । उन चेत्रो के नाम क्रम 
से कते वच्छ १ सुवच्छा २, मदावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका, ४ 
रमणीया ७ च्रौर मंगलावती ८। श्रव उन ततत्र मे स्थित नगरियों के नाम कहते ई-- 
सुसीमा ९, कर्डला २, अपराजिता ३, म्रभाकरो ४, चरका ५, पद्या ६, शुमा ७ चरर रन 
संचया ८ । इस प्रकार पूर्नां विदेह दत्र के विभागों का व्याख्यन समाप्त हृ्ा । 


अव मेरु पर्लीत से पश्चिम दिशा मे पू्-परश्चिम वादैस हजार योजन विस्तार वला 
पश्चिम भद्रशाल वन के वाद्‌ पश्चिम विदेह दोत्र दै । वहो निपध पलत से उत्तर सं जर, 
शीतोदा नदी @ दकि मे जो चत्र है, उनका विभाग कते ईहै--मेर कौ पर्िम दिशा ओ 
जो पश्विस भद्रशाल वन की वेदिका दै, उसफे पश्िम भाग मे रत्र है, उससे रागे दर्तिए- 
उत्तर लम्बा वक्तार पत्त है, तदनन्तर चोर दै, फिर विभगा नदी दै, उसके वाद चत्र दै 
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वत्तारपर्तस्िष्ठति, तदनन्तरं केतं, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च चेतरं, ततो वक्षार- 
प्वतस्ततः परं शत्र, ततो विभ्गा नदी, ततः क्षेत्र , ततो बक्षारपवतस्ततः केच › 
ततः विभङ्ग नदी, ततः दों, ततः वक्षारपर्ब॑तरतत, रोधं, तदनन्तरं परश्चिमसथद्र 
समौपे यदुभूतारणए्यवनं तिष्ठति तस्य वेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ चोत्राणि 
भवन्ति । तेषां नामानि कथ्यन्ते । श्चा १, सुपदा २, महापन्ना ३, पदमकावती 
४, शंखा ५, निन। ६, शुदा ७, सलिला ८ वेति । तन्मध्यष्थितनगरीणां 
नामानि कथयन्ति --अश्वपुरी १, सिदपुरी २, महापुरी २, विजयापरी ४, 
श्ररजापुरी ५, विरजापुरी ६, श्रशोकापरी ७, विशोकापुरी ८ चेति । 


श्रत उर्व शीतोदाया उत्तरभागे नीलङ्लपव॑तोदक्षिणे भागे यानि च्तेत्राणि 
तिष्ठन्ति तेषां विभागमेदं कथयति । पू॑मणिता था भूतारणए्यवनवेदिका तस्या; 
पूर्वभागे चेत्र भवति । तदनंतरं वक्तारपर्वतस्तदनंतरं कत्र, ततो विमंगा नदी, 
ततः सेर, ततो वक्तारपर्वतः, ततश्च रोत्र , ततश्च पिंगा नदी, ततोऽपि चेतनं, 
ततो वक्ञारपर्वतस्ततः रोत्र, ततो विर्भगा सदी, ततः तेत्र, ततश्च यक्तारपर्वत- 
स्ततः सोत्र, ततो मेरुदिशामागे परश्चिममद्रशालवनवेदिका चेति नवभित्तिषु 





उससे अगे वक्तार पर्म॑त है, तदश्चात्‌ सत्र है, फिर विभंगा नदी है, फिर कतेत्र है, उसके 
रागे वक्तार पर्मतं दै, तत्पश्चात्‌ चेत्र है, फिर विभ॑गा नदी है, उसके श्ननन्तर चत्र दै, उस 
फे पश््वात्‌ वक्तार पनीत दै, फिर दोत्र दे, उसके श्रन॑तर पश्चिम समुद्र के समीपम जो 
भूतारस्य नामक वन है उसकी वेदिका दै । पेते नौ भित्तियो के मध्य में आठ चेत्र होते है । 
उनके नाम कहते है-पद्मा १, सपद्मा २, महापद्म ३, पद्मकावती ४, शंखा ५, नल्लिना ६, 
छुसुदा ७ श्रौर सलिला ८ । उन्‌ दोत्रो के मध्य मे स्थित नगरिया नाम कहते दै--अश्व- 
पुरी १, सिदपुरी २; महापुरी ३, विजयापुरी ४, अरजापुरो ५, विरजापुरी &, अशोकापुरी 
७ चौर विशोकापुरी ८। 


अव शीतोदा के उत्तर मे ्रौर नील छुलाचल से दक्िण मे जो दोच्र दै, 
उनके विभाग-मेद का वर्णन करते द--पहले कदी हई जो भूतारस्य वन की वेदिका है- 
वके पूलौ में क्त्र दै, उसके बाद वक्तार पनीत, उसके अन॑तर रोत्र, उसके 
वाद्‌ विभंगा नदी, उसके पीद्धे दोच्र, उसके पश्चात्‌ वक्तार पर्वत, उसके अनंतर 
पुनः चेत्र, उसके वाद्‌ पुनः वि्भ॑गा नदी, उसके अनंतर पुन; दोत्र, उसके पस्चात्‌ वक्तार 
पनत, उसके बद्‌ दोत्र, तदनतर विभंगा नदी, उसके अनंतर दत्र, उसके पश्चात्‌ वक्तार 
प्त, उसके वाद्‌ क्ते्र है । उसके अनंतर मेरु की (पश्चिम) दिशा सें स्थित पर्चिमभद्र-शाल 
चन की वेदिका दै । पेते नौ भित्तियों के वीच मे आठ दत्र दै । उनके नाम क्रम से क्ते 
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मध्येऽष्टौ सेत्राशि भवन्ति | तेषां करमेण नामानि कथ्यन्ते- वपा १ सुवप्रा २ 
महावभ्रा ३ वप्रकावती ४ गन्धा ५ सुगन्धा ६ गन्धिला ७ गन्धमालिनी ८ 
चेति| तन्मध्यस्थितनगरीणं नामानि कथ्यन्ते | विजया १ वैजयंती २ जयंती 
३ अपराजिता 9 चक्रषुरी ५ खड्गपुरी ६ अ्रयोध्या ७ श्रव्या ८ चेति । 


अथ यथा-भ्रतकरोतर गङ्गामिघुनदीदयेन विजयार्धपर्तेन च म्तेव्छसणडपश्चकमायं- 
खण्डं चेति पट्‌ खण्डानि जातानि । तथेव तेषु दा्िंशत्ेनरेषु गङ्गनिधु्तमाननदी- 
दयेन विजयार्धप्वतेन च प्रत्येकं पट्‌ खण्डानि ज्ञतव्यानि । शयं तु विरोपः। 
एतेषु रेन्ेषु सर्वदं चतुरथकालादिसमानकालः । उत्कर पूरवकोटिजीनित, 
पश्चशतचपोरसेधश्चेति वियम्‌ । पूरवप्माणं कथ्यते । शृव्वस्स हु परिमायं 
सदरिं खलु सदसदस्सकोडीन्नो । छष्पण्णं च सहस्सा योधव्या वापगणनाभ्रो ।१। 
इति संकोपेणं अम्बद्रीपव्याख्यानं सम्षम्‌ । 


तदनन्तरं यथा सर्वद्वीपेषु सर्वसथुदरषु च दीपसयुदरमर्यदाकार्कि 
योजना्टफोत्सेषा वजवेदिकारिति रथा जम्बूदीपष्यतीपि विज्ञेयम्‌ । यदम्रहिभागे 
योजनलकद्रयवलयविष्करम्भ अआगमकथितपोडशसदस्तयोजनजलोत्सेधाचनेकाश्चय- 





है-वम्रा १, सुवपा २, महवचगप्रा ३, वप्रकावती ४, गंधा ५, सुगंधा £, गंधिला ७ शरीर 
ग॑थमालिनी ८ । उन चोत्नो के मध्य में व्त॑मान नगरियं फे नाम कहते दै-विजया १, 
गैजयन्ती २, जयन्ती ३, पराजिता ४, चक्री ५, खडगपुरी ६, अयोध्या ७ श्र 
शछ्मवध्या ८। 


च्व जैते मरत केर म गंगा चनौर सिधु इन दोनों न्यं से तथा विजयां पनैत से 
पांच म्लेच्छ खंड रौर एक श्राय खंड देसे छ. खंड हुए है, उसी तरह पूर्वोक्त वन्तीस विदेह 
चेत्र मे गंगा सिधु समान दो नदियो चनौर विभयाधं प्त से भरत्येक क्षेत्र > घ खंड 
जानने चाये । इतना विरोप है फर इन सव सोत्र मे सद्‌ा चौथे काल की शटि जसा ` 
काल रहता है । उच्छृषटता से कोटि पूर प्रमाण च्रायु दै नौर पांच सौ धतुप भमा शरीर 
का उत्सेध दै । पूली का भरमार कहते है--“ूरौ का भ्माण सत्तर लाख छप्पन हजार मोड 
वर्षं जानना चहिये । से संदोप से जंबू द्वीप का व्याख्यान समाप्त इचा 1 


जैसे सव द्वप चौर सयु मे द्वीप चनौर समुद्र कौ मर्यादा (सीमा) करने वाली याठ 
योजन अची वज की वेदिका (दीवार) रै, उसी प्रकार से ज॑ दवीप मेँ भी दे, पेखा जानना 
चाहिये । उस घेदिका फे बाहर दो लाख योजन चोडा गोक्लाकार शाखरोक्त सोलह हजार 
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सहितो सयणसयुद्रोऽस्ति । तस्मादपि बरहिर्भामे योजनलक्षचतुटययल्लययिष्कम्धो 
धातकीखण्डद्वीपोऽस्ति । तत्र च दकिणभागे लवणोदधिकालोदधितणद्रदयवेदिका- 
स्पशीं दक्षिशोत्तरायामः सदस्‌योजमविष्कम्भः शतचतुष्टयोर्सेध इच्छाकारनामपवतः 
असि । तथोत्तरविभागेऽपि । तेन पंतदयेन खणडी्तं पूर्बापरधातकीलण्डद्वय 
ज्ञातव्यम्‌ । तत्र पूर्वधातकीखण्डद्वीपमध्ये चतुरशौतिसदस्षयोजनोत्सेधः सहख- 
योजनावगाहः जुल्लकमेरस्ति । तथा पथिमधाततकौखण्डेऽपि । यथा जम्बूदीप- 
महामेरोः भरतादितेत्रहिमवदादिप्वतगङ्कादिनदीपादिहदानां दर्चिणोत्तरेण न्या- 
ख्यानं छृतं तथात्र पर्वधातफौखण्डमेरौ पथिमधातकीखण्डमेरो च ज्ञातव्यम्‌ । 
श्रत एव जम्बदधीपपेकषया संख्यां प्रति द्विगुणानि भवन्ति भरतकेत्राणि, न च 
विस्तारायामापेच्तया । इलपवंताः पुनर्विस्तारापकयंवं द्विगुणा, नस्वायामं प्रति । 
तत्र धोतक्रीखणडद्वीपे यथा चक्ररयारास्तथाकाराः इलपर्व॑ता भघन्ति । यथा 
चागणं विवराणि दिद्रशि मध्यान्यम्यन्तरे सङ्ी्णानि बदहिभगि चिस्तीरणनि 
तथा कतेवारि ज्ञातव्यानि | 


इत्थंभूतं धौतकीखण्डद्चीपमष्टलच्तयोजनवलयविभ्कम्भः कालोदकसथ॒द्रः 





योजन जल की ऊंचाई च्रादि यनेक श्राश्चर्यो सदत लवश समुद्र है; उसके वाहर चार लाख 
योजन गोल विस्तार वाला धातकी खंड द्वीप है । वरो पर दकि भाग मे लवणोदधि नौर 
फालोदयि दन दोनो समुद्रो की वेदिका को चने वाला, दक्तिण-उत्तर लम्बा, एक हजार 
योजन चिस्त।र वाला तथ। चार सौ योजन उंचा इ्वाक्रार नामक पर्नत है] इसी प्रकार 
उन्यर भाग मे भी एक इच्वाकार पलत ह । टन दोनो पर्त से चिमानजित, पून धातकीखंड 
तया पश्चिम धातकीखंड एेसे ठो भ।ग जानने चाये । पूर्नं धातकीखंड द्वीप के मध्यमे 
प्ौरासी हजार योजन अचा श्रौर एफ हजार योजन गहरा छोटा मेर रई । उसी प्रकार पश्चिम 
धतिप्रीखंड मे मौ एक घोटा मेर दे । जसे जं॑चू दीप के महामेरु मेँ भरत श्रादि क्तेत्र, 
दिमयच्‌ चादि पनीत, गग श्यादि नदी श्योर पद्य च्रादि हृदो का दक्तिण व उत्तर दिशा 
सम्बन्धि व्यारयान करिया द; नसे ष्टी इस पूर्मं घातक्रीखंड ॐ सेरु श्योर पश्चिम धावी 
सड के मेर सम्वन्धि जानना चाद्धिये ! इसी कारण धातकोखंडमे ज॑वु दीप की अपेक्ता 
संख्वा मे भरत दोच्र प्रादि दृते होते टै, परन्तु लम्बाई चोडाई की चपेक्ता से दुराने नहीं 
ह। उल परनौन तो विस्तार फो पेक्ता दी दुग॒ने ई, वाम (लम्बा) की चपा दुगुने 

६1 उस धतगीखंड द्वीप मे, ससे चक्रके श्रारे होते है, वैस श्राकार के धारम 
खलल ह । जस चक्र केन्य के यिद्र न्द्र दौ श्यार तो संरीर्णं (युकड) होते ह रौर 
धादर की भौर विस्तौणं (फले र) होते ह. चैना ही तत्रो जा आर तमना चाहिये । ` 
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परिवेष्ट्य तिष्ठति । तस्मादूधदिभभागे योजनलकताष्टकं ग्वा पुष्करवरद्वीपस्य 
रद्धं बलयाछरेण चतुरदिंशभागे मालुषोत्तरनामा पर्वतसितिष्ठति । तत्न पूष्करार्धेऽपि 
धातक्षीखणश्डदूवीपवदपिणोततरेशेचवाकारनामपर्वतदूवयं पूवापरेण जुल्लकमेरुदयं 
च । तथेव मरतादिरोत्रनिभागथ बोधन्यः । परं किन्तु जम्बृदूवीपमरतादिसंस्या- 
पेचया भरतच्ोत्रादिदिवगुणत्वं, न॒ च धातकीखण्डापेकया । इलपर्वतानां त॒ 
धातकी लण्डङुलपर्वतापेक्तया दिवगुणो विष्कम्भ ्रायामश्च । उस्तेधप्रमाणं पुनः 
दकषिणमागे विजयार्धपर्वते योजनानि पश्चविंशतिः, हिमवति पर्वते शतं महाहिमवति 
दिवशतं, चिषे चतुःशतं, तथोत्तरभागे च । मेरुपमीपगजदन्तेषु शतपञ्चकं, 
नील निषध पाश्वे गजदन्तानि योजन चतुःशतानि । नदीसमीपे वक्तारेषु चन्त्य- 
निपधनीलसमीपे "्तुःशतं च । शेषपर्थतानां च मेर स्यक्त्ना यदेव जम्बहीप 
भणितं तदेवार्धतृ तीयद्ीपेषु च विज्ञेयम्‌ । तथा नामानि च कत्रपेतनदीदेशनगरा- 
दीनां तान्येव । तथैव क्रोशद्वयोत्सेधा पञश्चशतधसुरविस्तारा प्रागरतनमयी वना- 
दीनां वेदिका सर्थ॑त्र समानेति । अत्रापि चक्राराकारस्पर्वता आरविवरसंस्थानानि 
छत्राणि ज्ञातव्यानि | माुपोत्तरपवंतादमभ्यन्तरभाग एष मुष्यासितष्टन्ति, न 





दस प्रकार जो धातकीखंड दीप दै उसको ्राठ लाख योजन विस्तार वाला कलोद्क 
घुद्र वेदे हए ई । उस कालोदक समुद्र ॐ बाहर आठ लाख योजग चलकर पुष्करवर द्वीप 
ह अध माग मे गोलाकार रूप ते चास दिशाच्मां मँ मायुपोत्तर नामक पर्न॑त दै! उस 
इष्करा्धं दीप मे भी धातकीखंड द्वीप समान द्क्तिण तथा उत्तर दिशा मे इदवाकर दो 
रमत है, पूर्वपश्चिम मे दो छोटे मेरु द । दसी प्रकार (धातक्रीखंड के समान) भरत प्रादि 
हेब का विभाग जानना चादिए । परन्तु जवू द्वीप के भरत आदि छौ रेका से यो पर 
तैख्या सें दूने २ भरत आदि केवर है, धातकीखड को ऋअपेक्ता से भरत च्चादि दूने नदी है। 
ल परमतो का विष्कम्भ तथा आयाम धातीखड वै ल पतो की छेत्ता ले दुरान। ६। 
{क्लिण मे विजयार्ध पर्वत की उचाई का प्रमाण पश्चीस योजन, हिमवत्‌ पर्लत की ऊँचा 
१०० योजन, महाहिमवान्‌ पर्नत कौ दो सौ योजन, निपध की चर सौ योजन प्रमाण दै। 
नथा उत्तर भाग में मी दसी प्रकार रत्सेध प्रमाण दै । मेर क समीप मे गजदन्ते की सउ्वाई 
च सौ योजन ३ श्नौर नील निषध पततां क पास चार सौ योजन दै । वक्तार परमतो की 
चाद नदय कै निकट तथा शन्त से नील च्रौर निपथ पत्ता के पास चाप सौ योजन दै। 
मेम को दोदर शेप प्ता कौ जो उंचादं जंयू होप मे कदी है सो ही पुष्कराद्र तक दी मे 
नाननी चाहिये । तथा चेत्र, पनत, नदी, टेश, नगर आ्रादि केनाम मीवेदी ह, जो करि 
नू द्वीपसें दै । इसी अकार दो कोश ऊंची, पांच सौ धनुष चौदी पद्मराग रत्नमयी 
भन ्मादि कौ वेदिका दै, वद सव द्वयो मे समान दै । इस पुष्करं दवीप मे भी च के 
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च वेषिभागे । तेषां च जघन्यजीतरितमन्त्ैहृतं प्रमाणम्‌, उत्कर्स पदयत्रयं, मध्ये 
मध्यमविकरया बहवस्तथा तिरथां च । एवमसंस्येयद्वीपसथुद्रविस्तीणंतियग्लोक- 
मध्येऽध॑तृतीयद्वीपप्रमाणः संदषेपेण मनुष्यलोको व्याख्यातः । 


अथ मानुषोत्तरपवंतसफाशाद्‌बहिभगि स्वयम्भ्रमणद्धीपाधं परिक्षिप्य 
योऽसौ नगेन्द्रनामा पव॑तस्तस्मासूवंमागे ये संख्यातीता द्वीपसथुद्रास्िष्ठन्ति तेषु 
यद्यपि “व्यन्तरा निरन्तरा, इति वचनाद व्यन्तरदेवावासास्तिष्ठन्ति तथापि पल्य- 
प्रमाणायुषां तिरथां सम्बन्धिनी जघन्यभोगभूमिरिति ज्ञेयम्‌ । नागेन्द्र 
पवेताद्षदिमगि स्वयम्भ्रमणद्वीपार्थे सथुद्र च पन्विंदेदवत्सवेदेव कमेभमि- 
धतुथंकालश् । परं भिन्तु मनुष्या न सन्ति । एवयक्तसलक्षणतियग्लोकस्य तदभ्य- 
न्तरं मध्यभागवर्तिनो मचुष्यलोकस्य च प्रतिपादनेन संेपेण मध्यमलोकव्याख्यानं ` 
समाप्तम्‌ । अथ मनुष्यलोके द्दहीनशतचतु्टयं तिय॑ग्लोके त॒ नन्दीश्वरङण्डलस्‌- 
चक्ाभिधानदीपत्रयेषु क्रमेण व्पिश्वाशच्चतुष्टयचतुष्टयसंख्याथाङतरिमा; स्वत- 
स््रजिनगृहा ज्ञातव्याः । 


आसे के आकार समान पर्त श्रौर आसे के चिद्रो के समान दोत्र जानने चाये । मालुषोः 
न्तर पठौत फे भीतरी भाग मे ही मुष्य निवास करते हँ बाहरी भाग मे नीं । उन मयु्यो 
की जघन्य अयु अन्तम हृते ओर उक्छृष्ट आयु तीन पल्य के बराबर है । मध्य मे सध्यम- 
विकल्प बहत से दै । तियंचो की आयु मो मतुर्यो कीञओआयुके समान दै। इस प्रकार 
असंख्यात द्वीप समुद्रौ से विस्वरित ति्यग्लोक के मध्य मे ढ।& द्वीप प्रमाण मनुष्यलोक 
का सं्तेप से व्याख्यान हया । 


अब सालुषोत्तर पवेत से वाहरी भाग में, स्वय॑भूरमण द्वीप के अधेभाग को वेदुकर 
जो नागेन्द्र नामक पवेत दै, उस पवत के पूर्वं भाग मे जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, 
व्यन्तर देव निरन्तर रहते है इ १ वचनानुसार, यदपि त्रयन्तर देवों 5 आवास है, तथापि 
एक पल्यभरमाण च्रायुवाले तिय च की जघन्य भोगमूमि भी है, ठेसा जानना चहिये । नागेन्द्र 
पवत से बाहर स्वयं भूरमण च्राधे दीप चर पृणंस्वयं भूरमण समुद्र मे विदेह क्तेतर ॐ समान, 
सदा ही कमंभूमि ओर चतुथं काल रहता दै । परन्तु वहो पर मनुष्य नदीं है । इस भ्रकार 
ति्यंग्‌ लोक के तथा उस तियंक्‌ लोक के मध्य मे विधमान मुष्य-लोक के निहूपण हारा 
मध्य लोक का व्याख्यान समाप्त हुआ । सचुष्य लोक मे तीन सौ अद्धानवे २६ श्नीर तिर्यक 
लोक मे नन्दीश्वर द्वीप, इख्डल द्वीप तथा रुचक द्वीप इन तीन द्वीप सम्बन्धी कमश 


यावन, चार, चार अङ्घत्रिम स्वतंत्र चेत्यालय जानने चादिये । (मध्यलोक मे सब अष्त्निम 
वचेत्याल्य ४५८ ई) । 
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श्रत उध्वं ज्योतिर्लोकः कथ्यते । तद्यथा--चन्द्रादित्यग्रहनक्त्राशि 
्रीर्णतारकाश्चेति ज्योतिष्कदेवा; पञ्चविधा भवन्ति । तेषा मध्येऽम्मादुभूमितला- 
दुपरि नबत्यधिकमक्षशतयोजनान्याकराशे गल्या तारकविमानाः सन्ति, ततोऽपि 
योजनदशकं गत्वा दर्यपरिमानाः, ततः परमशीतियोजनानि गत्वा चन्द्रविमानाः, 
ततोऽिप त्रलोक्यसारकथितक्रमेण योजननचतुषटथं गते, अश्चिन्यादिनक्तत्रविमानाः, 
ततः परं योजनचतुष्टयं गत्वा बुधबिमानाः, ततः परं योजनत्रयं गत्वा शुक्रषिमानाः, 
ततः परं योजनत्रये गते बृहस्पतिषिमानाः, ठतो योजनत्रयानन्तरं मङ्गलविमानाः, 
ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं शनैश्चरपिमाना इति । तथा चोचं “उदु तरमक्तप्या 
दस सीदी चउदुगं तु तिचउक्कं । तारारविसमिरिक्ला बुहमग्गवश्रगिरारमी 
। १। ते च ज्योतिष्फदेवा अर्धरततीयदवपेषु निरंतरं मेरोः प्रददिणेन परिश्रम 
शगतिं इर्थन्ति । तत्र घटिकाप्रहरदिवसादिरूपः रथुलव्यवदारकालः समयनिमिषा- 
दिधदमव्यवहारकषालवत्‌ यद्यप्यनादिनिधनेन समयघटिकादिषिवक्तितविकन्परहितेन 
कालाशु्रन्यरूपेण निश्चयकलेनोपादानभूतेन जन्यते तथापि चन्द्रादित्यादिष्यो- 
तिष्कदेवविभानगमनागमनेन हम्भकारेण निमित्तमृतेन सतिणडोपादानजनितषेट 

० 

हव व्यज्यते प्रकटीन्नियते ज्ञायते तेन कारणेनोपचरिण ज्योतिष्कदेषकृत इत्य- 
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इस पश्चात्‌ व्योतिष्द्रलोक का वंन कसते दर। चन्द्र, सू, प्रद, नचत्र, भीरं 
तारा फेसे उयोतिष्क देव पाच प्रकार ॐ होते द । उनमें से इर मध्य लोक कौ ्ृभ्वीतल से 
सात सौ नन्मे योजन उपर अकाश ओ तस के विमान द, ताँ से दस योजन उमर शयं 
ऊ विमान द । उसमे अरसी योजन ऊपर चन्द्रमा के विमान द । उसके अननतर, त्रैलोक्य 
सार कथित करमानुसार, चार योजन पर्‌ श्रश्विनी रादि नक्रा के विमान ह । उसके 
पश्चात्‌ चार योजन उपर बुध के विमान दै । उसके नंतर तीन योजन ऊपर शु के 
विमान दै । बय से तीन योजन उमर बृहस्पति के विमान है । उरके पश्चात्‌ तीन्‌ योजन पर 
मंगल ॐ चिमान द । वों से मी तीन योजन के अन्तर पर शनैश्चर के विमान दै । सो दी 
कहा है--““सात सो नव्ये, दस, श्रस्सी, च+, चार, तीन, तीन, तीन श्चौर तीन योजन 
उपर क्रम से तारा, सूर्य, चन्द्र, नत्र, बुध, एक, बृहस्यति, मगल श्मौर शनैश्चर क विमु.न 
है । १।५ वे ज्योतिष्क देव द्वीप मे मेह की प्रदक्षिणा देते हृष सदा परिश्रमण करते ह । 
खमय निमिष यादि सुतस व्यवहार काल के ममान घटिका पदर एवस चादि स्थूल व्यवहार 
काल भी, समय-चटिका श्याटि चिवक्षित भेदं से रदित तथा अनादिनिधन कालाणुद्रम्यमयी 
निश्वयकराल रूप उपादान से यथपि उसन्न होता दै, तो भी, निमित्तभूत ऊुम्भकार के हारा 
उपादान रूप सृक्तिकरापिड से धट प्रगट दने की तर, उन ढाई द्यप मे चन्द्र सूर्यं चादिं 
ज्योतिष्क देवों ॐ विमानो के गमनागमन से यह व्यवहार काल प्रगट जरिया जाता दै तथा 
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भिधीयते । निश्ययकालस्तु तद्परिमानगतिपरिणएतेवरं हिरङ्गपदकारिकारणं भवति 
इभ्भकारचक्रभ्रमशस्याधस्तनशिलावदिति । 


हदानीमर्धतृतीयदयेषु चन्द्रादित्यसंख्या कथ्यते । तथाहि-जम्बृदरीपे 
चन्द्रदयं घूर्यद्यं च, लवणोदे चतुष्टयं, धातशीखण्डद्वीपे द्वादश चन्द्रादित्याश्च, 
काल्लोदकसमरद्र द्विचलवारिशच्चन्द्रादित्याश्च, पुष्करार्थं दीपे दासपषतिचन्द्रादित्याः 
चेति । ततः परं भरतैरावतरिथतजम्बुदधीपचन्द्रर्ययोः किमपि विवरणं क्रियते । 
तचथा-जम्बृद्धी पाभ्यन्तरे योजनानामशीतिशतं बिभाग लवणसथुद्रसम्बन्ध 
्रिशदधिकशतत्रयमिति. सञुदायेन दशोत्तरयोजनशतपल्चकं चारकषेध्रं भण्यते, तत्‌ 
चन्द्रादिस्ययोरेकमेव । तत्र भरतेन (सह) बहि्भागे तस्मिश्वारकेत्रे घय॑स्य चतुर- 
शौतिशतसंख्या मार्गा भवन्ति, चन्द्रस्य पञ्चदशैव । तत्र जम्बुदरीपाभ्यन्तरे कक 
टसंक्रन्तिदिने दकिणोयनप्रारस्मे निषधपवंतस्योपरि प्रथमम चयैः प्रथमोदयं 
करोति । यत्र द्विमौनस्थं निदोपिपरमास्मनो जिनेश्वरस्याञ्त्रिमं जिनविभ्बम्‌ 


जाना जाता दै; इस कारण उपचार से “व्यवहार काल ज्योतिष्क देवो का किया हृत्या दै, 
ेसा कहा जाता है । कुम्भकार के चाक के रमण मेँ बहिरंग सहकारी कारण नीचे की 
कीली के समान, निश्चय काल तो, उन ज्योतिष्क देवों के विमानो के गमन रूप परिणमन 
मै, बहिरंग सहकारी कारण होता है । 


श्रव ढा दर्पो मे जो चन्द्र नौर सूर्य दै, उनकी संख्या बतलाते द । वह इस प्रकार 
दै-जंचर दीप मे दो चन्द्रमा चौर दौ सूयं है, लवणोदकसमुद्र मेँ चार चन्द्रमा श्यौर चार 
सूर्यं है, धातकीखंड द्वीप में वारह चन्द्रमा शौर बारह सूयं है, कालोदक समुद्र मे ४२ 
चन्द्रमा शौर ४२ सूरय ह तथा पुष्करा द्वीप मे ७२ चन्द्रमा चनौर बदत्तर ही सूं दै । 


इसके अन॑तर भरत शौर एेरावत मँ स्थित ज॑वृद्रीप > चन्द्र-सुये का इख थोड़ा-सा 
विवरण कहते दै । वह इस तर दै-जवृ द्वीप क भीतर एक सौ अस्सी श्नौर बाहरी भाग 
मे अर्थात्‌ लवणसयुद्र क तीन सौ तीस योजन, रते दोनों मिलकर पांच सौ दस योजन 
प्रमाण सूये का चार क्त्र (गमन का तेव) कहलाता है । सो चन्द्र॒ तथा सूयं इन दोनो का 
एक ही गसन चेत्र दै । भरत चेत्र श्रौर बाहरी भागके चार क्ते्र मे सू्य॑के षसौ 
चौरासी साग (गली) दै र चन्द्रमा के प्रह ही मार्ग है । उनमे जंबू द्वीप के भीतर 
करकट संक्रान्ति के दिनि जव दक्षिणायन प्रारम्भ होता दै. तब निषध परमत फे उपर प्रथम 
माम॑ सें सूय प्रथम उद्य करता दै । वयो पर सूं विमान में स्थित निर्दोपि-परमारम-जिनेन्द्र के 
अषत्रिम जिननिम्ब को, अयोध्या नगरी में स्थित भरत स्तत्र का चक्रवती भ्रत्यक्त देखकर 
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्रसयत्ेण्‌ ष्ठा अयोध्यानगरीस्थितो निर्मलसम्यक्त्वालुरागेण भरतचक्री पुष्पाज्ञति- 
€ 

शल्क्प्योध्य ददातीति । तन्मां स्थितभरतचेत्रादित्यस्वैरावतादित्येन सह तथापि 

चन््रास्यान्यचंद्र ण सह यदन्तरं भवति तद्धिशेपेणगमतो ज्ञातव्यम्‌ । 


अथ ^सदसिस भरणी अदा सादी अरस्लेस्प जेष्मवस व्रा । गेिणि 
विसाह, पुणन्वसु .तिरत्तरा मज्किमा सेस] १ ।» इति गाथाकथितक्रमेण यानि 
(जघन्योच्छृष्टमध्यमनक्तत्राणि तेषु मध्ये, कस्मिन्नक्तत्रे . फियन्ति दिनान्यादित्यसििष्ु- 
तीति । “इदुरवीदो चिंखा सत्तहि पंच गगणशंडदहिया । अ्रहियदिदरिक्खलंडा 
रिक्ते इंदुवी्त्थणयहुत्ता । १ ।१५ इत्यनेन गाथासतरेणागमकथितक्रमे पथ्‌ 
पृथगानीय मेलापके कृते सति प्डधिकपष्टियुत्रिशतसंरूयदिनानि अवन्ति | तस्य 
दिनसमूहाधैस्य.यदा द्ीपाभ्पन्तराहचिणोेन बरि्मायेषु दिनकरो गच्छति तदा 
दक्षिणायनरस॑ज्ञा; य॒दा पुनः सथद्रास्सकाशादुत्तरेणामभ्यन्तरमा्भेषु समायाति 
तुदरोत्तरायणसंजञेति । तत्र यदा द्वीपाभ्यन्तरे प्रथममार्गपरिधौ ककंटसंकरान्तिदिने 
देक्तिणायनग्रारम्भे तिष्ठस्यादित्यस्तदा चतुर्णवतिसदस्चपश्चविंशत्यधिकपश्चयोजनशत- 





निमल सम्यक्त्व के श्नुराग से पुष्पांजलि उच्यालकर अधौ देता है । उस प्रयम मागं भं स्थित 
भरत चेत्र के सूयं का एेरावत दत्र के सूर्यं के साथ तथा चन्द्रमा का चन्द्रमा के साय शरीर 
भरत क्तेत्र के सूयं चन्द्रमाश्च का मेरु के साथ जो अन्तर (फासला) रहता दै, उसका विशेष 
कथन आगम से जानना चादिए । 


श्रव “शतभिषा, भरणी, आद्र स्वाति, आश्लेषा, ब्ये्ठा, ये छः- न्त्र जघन्य दै । 
रोहिणी, विशाखा, पुनरनु, उत्तराफल्गुनी, उत्तरापाढा श्नौर उत्तराभाद्रपद, ये छ. नचत्र 
उच्छृ दै । इनके अतिरिक्त शेष नक्त मध्यम दै ।” इस ग।था.मे के हृए कमानुसार जो 
जघन्य उक्ष तथा मध्यम नकततर दै, उनमें किस नकन्न मे कितने दिन सूर्यं ठदरता दै, सो 
कहते है--“एक सुतं मे चन्दर १७६०८, सूर्यं १८३० श्नौर नक्त्र १८३५ गगनखंो मे गमन 
करते द, इसक्िये ६७ व ५ ८१८३५- १७६८ = ६७, १८३५ - १८२० = ५) च्रधिक मागो से 
नच्त्रखंडों को भाग देने से जो जुदून्त प्राप्त होते दै, उन मुहूत को चन्दर शौर सूर्यं के 
आसन्न मुहूर्तं जानने चायं । अर्थात्‌ एक नक्तत्र पर उतने सुहूर्तो तक चन्द्रमा श्रौर सयं की 
स्थिति जाननी चाषिए 1 १। इस भकार स गाथा मे कदे हुए क्रम से भिन्ञ-भिन्न दिनो 
को जोड़ने से तीन सर छथासठ दिन होत दे । जव द्वीप-के भीत्‌ से दक्तिर्‌ दिशा कादरी 
मार्गौ मे सूयं गमन करता दै, तव तीन सौ छचासट, दिनो के श्राधे एक सौ तिरासी दिनीं 
की दक्षिणायन संज्ञा-होती दै चौर इसी भ्रकार चव सूयं समुद्र से उत्तर दिशा को अभ्यन्तर 
मार्गो मै राता है तव शेष १८३ दिनं को उत्तरायण, संज्ञा दै । उनमे जव द्वीप के भीतर 
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प्रमाण उरर्षेणादित्यविमानस्य पूरवापरेणातपविस्तारो रोय । तत्र पनरशदश- 
हतदिवसो मवति दोदश्हतँ रात्रिरिति । वतः करमेणातपहानौ सत्यां पृहर्वदय- 
स्थेकपष्टिमागीङृतस्येको भागो दिवसमध्ये दिनं ति हीयते यावल्लवयसरदरो ऽव- 
सानमार्गे माघमासे मकरसंकरन्ताघुत्तरायणदिवसे प्रिषष्टिसदस्राधिकषोडशंयोजच- 
भमाणो जघन्येनादित्यविमानस्य पूर्वापरेणातपविस्तारो भवति । तथे दादशश्- 
सै्दिवसो भवत्यष्टादशशहूतै - रतरश्चेति । शेषं विरोषव्याख्यानं ल्ोकविभाषादौ 
विज्ञेयम्‌ । 


ये तु मदुष्यकेत्राट्षिरभागे ज्योतिष्कषिमानास्तेषां चलनं नास्ति । ते च 
-मालुपोत्तरपरवताद्बहिभागे पश्वाशत्सदसाणि योजनानां गत्वा बलयाकारं प्॑ति- 
कमेण पूषेव पर्य तिष्टन्ति । तत्र प्रथमधलये चतुधत्वारिशदधिकशतरमा- 
शाथन्द्रास्तथादित्याशान्तरान्तरेण तिष्ठन्ति । ततः प्रं योननलक्ते सक्ते गते तेनैव 
कमेण रयं भवति । अयन्तु विरोषः--वलये बलये चन्द्रचतुष्टय श्यचतु्टयं च 
वर्ध॑ते याबदुष्करारथविभागे वयाष्टकमिति । ततः पुष्करसद्चद्रभवेरो बेदिकायाः 








कट संक्रान्ति के दिन दक्तिणायन के प्रारम्म मे सूरं प्रथम माम की परिधि मे शेता दै, तव 
सू्ं-विमान के आतप ( धूप ) का पूर्ौ-पश्चिम फैलाव चौरानये हनार पांच सौ पच्चौस 
योजन प्रमाण होता दै, एेसा जानना चाहिये । उस समय अठारह महूत का दिनि च्नौर 
वारह्‌ युत्ता कौ रात्रि होती दै । फिर यहां से क्रम-कम से ्रातप की हानि होने 'पर दो 
स्तो के इकसठ मार्गो मेँ से एक भाग भरतिदिन दिवस घटता है । यह्‌ तव तक घटता ३ 
जब तक कि लवणससुद्र के अम्तिम मागं मेँ माघ मास मेँ मकर संक्रांति मे उत्तरायस 
दिवस के भ्रारस्म मे जघन्यता से मूर्य-विमान के आतप का पूर्ल-पश्चिम विस्तार तसः 
नार सोलह योजन प्रमाण होता दै ! उसी प्रकार इस समय वारद सुरता का दिनि चौर 


५ सहत की रत्रि होती दै । अन्य विरोष वर्णन लोकविभाग आदिः से जानन 
चाये । 


मतुण्य कतत से बाहर ष्योतिष्क-चिमानों का गमन नदीं है । वे मालुपोत्तर पर्न ४ 
बाहर पचास हजार योजन जान पर, वलयाकार (गोलाकार) पंक्ति-करम से पिले सेन पं 
वेद (धेर) कर्‌ रहते दै । वों रथम चलय मँ एक सौ चवालीस चन्द्रमा तथा सूयं परस्प 
न्तर (फासले) से ति्ठित द । उसे ऋणे एक-एक लाख योजन जाने पर सी क्रमातुसा 
एक-एक वलय होता दै । विशेष यह्‌ रै-परत्येक वलय मे चार-चार चन्द्रमा तथ चारा 
सूर्य कौ बुद्धि पुष्करार्थं क वाह्य भाग से श्राठने वलय तक होती दै; उसे वाद्‌ पुष्करसय 
क भरवेश मे स्थित वेदिका से पचास हजार योजन प्रमाण जलमाग सँ जाकर, प्रथम वलय से 
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सकाशात चीशत्सहसृप्रमितयोजनानि जन्तमध्ये श्रविश्य यत्पूवं चतुश्चत्वार्शिद- 
धिकशतभ्रमार्ं प्रथमवलललयं व्याख्यातं तस्माद्‌ द्विगुणसं ख्यानं प्रथमवलयं भवति । 
तदनन्तर पू्ववचोजनलक्ते गते वलयं भवति वचन््रचतुष्टयस्य ध्य चतुष्टयस्य च 
द्धिरिसयमेनेव क्रमेण स्वयम्भूरमणसश्रयदिर्भागवेदिकापर्थन्तं च्योतिष्कदेवानाम- 
पस्थानं बोधव्यम्‌ । एते च प्रतरासंरूपेयसागप्रमितता असंख्येया ज्योतिष्कविमाना 
अ्हनरिमसुवर्णमयरत्नमयजिनवैस्यालयमणिडता ज्ञतन्याः । इति संदेपेण ज्योति- 
४कृलोकन्याख्यानं समाप्तम्‌ । 


श्रथानम्तरमुध्व॑लोफः कथ्यते । तथाहि--सौधरमेशानसानल्छमारमदिन्वहनहो- 
तरलान्तवकापिष्टश॒क्रमहाशुकूशतारषहसुरानतप्राएतारणाच्छुतसन्ञाः पोडश खर्गौः 
ततोऽपि नवग्र वरेयफसंन्ञास्ततरच नवलुदिशसंजञं मवविमानसंख्यमेकपरलं ततोऽपि 
पचाघुतरसंज्ञं पंचविमानसंसयमेकपटलं चेतयुक्तकरमेणोपयैपरि वेमानिकदेवास्तिषट- 
न्तीति वासिक सङ्गृहयाक्यं सथुदायकथनमिति यावत्‌ । आादिमध्यान्तेषु द्बादशा- 
्टचतुर्योननवत्तविष्कम्मा चत्वारिशसरमितयोजनेोस्सेधा या मेरुचूलिका तिष्ठति 
तस्या उपरि इरुभूमिजमरस्यवालागृन्तरितं पुनचछ'जविमानमस्ति । षदादिं तवा 


[1 








क सौ चवालीस चन्द्र तथ। सूर्यं का जो पहले कयन किया दै, टससे दुगाने (दो सौ अदासी) 
न्द्रमा च सूर्यो वाला पदला वलय दै । उसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त षकार एक-एक लाख योजन 
गाने पर एक-एक वलय है । प्रत्येक यलय मे चार चन्द्रमा श्नोर चार सूर्यो की इद्धि होती 
¦ । इसी क्रम से स्वय॑मूरमण समुद्र॒ की अन्त कौ वेदिका तक ज्योतिष्क देवो का अवस्यान 
रानना चाहर । जगप्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण असंस्यात ये ञ्योतिष्कविमान 
बऋ्त्रिम सुवणं तथा रत्नमय जिनचैस्याल्यो से भूषित दै, ठेस समना चाहिए} इस प्रकार 
रेप से भ्योतिष्क लोक का वर्णन समाप्त हा । 


अव इसके अनंतर ऊर्न लोक का कथन करते हँ । सौधम, ईशान, सानर्मार 
[हैनद्र, जद्य, ब्रह्मोत्तर, लांतव, का पिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतारः सहस्रार, रानतः प्रात 
भरण चौर अच्युत नामक सोलह स्वगं ह । वर ले गे नव ्रेयरं विमान दै 
लके उपर नवायुदिश नामक ६ विमानं का एक पटल दे, इसके भी ऊपर पाच चिभानो 
# संख्या बाला प॑चातुत्तर नामक एक पटल दै, इस प्रकार उक्त क्रम, खे नेमानिकं देव 
पित है । यह वाचिक अयौत्‌ संह वाक्य अथवा समुदाय से कथन दै । आदि मं बारह, 
ध्य मे आट श्नौर अन्त चँ चर योजन प्रमाण गोल व्यासवाली चालीस योजन ऊंची मे 
# चूक्तिका है; उसफ़ ऊपर देवर अथवा उत्तरुरु नामक उतम भोगभूमि मैं उतपन्न हए 
ष्य क बाल के परमाग प्रमाण के अन्तर से छु विमान हे । चूलिका मदित एक लाख 
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लिकासषितलक्तयोजनप्रमासं भेरुत्तेपमानमद्भाधिकैकरज्जुप्रमाणं यदाकाशकेत्र 
तत्यरथन्तं सौथशानसं्ञं स्वर्भयुगलं तिष्ठति । ततः परमद्धौधिकेकरज्छपयन्तं 
सनल्छुमारमटिन्रसंञं सखर्गयुगलं सति, तस्माददध रज्जप्रमाणाकाशपयन्तं बरहम- ` 
ब्रह्मोत्तरामिधानं स्वगयुगलमस्ति, ततोऽष्यद्धरज्जुपयन्तं लांतवकापिष्टनामस्वग- 
युगलमस्वि, ततश्चाद्ध रज्जुपयन्तं शक्रमहाशु्णमिधान सवगद्वयं ज्ञातव्यम्‌, तद- 
नंसरमद्ध रज्खपयन्तं शतारसदसारसंस्चं बगंयुगलं भवति, ततोऽप्यद् रज्जुषयन्त- 
मानतश्राणतनाम स्वगंयुगलं, ततः परमद्ध रज्जुषयन्तमाकाशं यावदारणाच्युता- 
भिधानं सवर्गदयं ज्ञातन्यमिति ¦ तत्र प्रथमयुगलदये स्वकीयस्वकीयस्वगेनामान- 
श्चत्वार इन्द्रा विज्ञेयाः, मध्यथुगलचतुष्टये पुनः स्करीयस्वकीयप्रथमस्वर्गाभिधान 
एकक एवेन्दो भधति, उपरितिनयुगलदयेऽपि स्वकीयस्वकीयरवर्भनामानश्चसवार 
इन्द्रो भवन्ति; इति सञदायेन पोडशस्वगेषु दूवादशेनदर ज्ञातव्याः । पोडशस्वरगा 
दष्वेमेकरज्जुमध्ये नवमेवेयकनवासुदिशपञ्चायुत्तरविमानवासिदेवास्तिष्ठन्ति । ततः 
परं तत्रेव द्यदशयोजनेषु गतेधयष्टपोजनवबाहल्या सनुष्यल्लोकवत्पञ्चाधिकचत्वारि- 
शन्लक्षयोजनविस्तारा मेक्षशिला भवति । तस्या उपरि घनोदधिधनवात तञुबात- 


योजन प्रमाण मेरु की ॐच! का अमाण है, उस मान को श्रादि करके डेढ रज्जु प्रमाणं जो 
आकाश दोर है वहो तक सोधम तथा इंशन नामक दो स्वगं हैँ । इसके उपर डेद्‌ रञ्जु- 
पयत सानद्ुमार श्नौर माहेन्द्र नामक दो स्वर्गं हे । व्यो से घर्धरञ्जु प्रमा च्राकाश तक 
नरह्य तथा ब्रह्मोरर न.मकृ स्वर्गो का युगल है । वरहो से भी श्माधे रञ्जु तक ॒लांतव श्रौर 
कापिष्ट नामक्र दो स्वगं दै । वयँ से अधे रजु भ्रम आकाश मे शुक्र तथा महाशुक्र नामक 
स्वगो का युगल जानना चािए। उसके ब'द्‌ आधे रञ्ज तक शत।र श्रौर सदार नामक 
स्वर्ग का युगल द । उराके पश्चात्‌ अधे रज्जु तक आनत व भाणत द्‌ स्वर्गं है । तदनन्तर 
राधे रउजुपयंत श्राकाश तक अ।र्ण ओर अच्युत नामक दो स्वर्ग जनने वाहि । उनमें 
से पहले के ढो युगलो ( ४ स्वर्गो ) मे तो अपने २ स्वगं के नाम वाते ( सौधम, ईशान, 
सनत्छुम।र, महेन्द्रं ) चार इन्द्र॒ है, बीच क चर युगलो ( ८ स्वर्गो ) मे अपने २ प्रथम स्वं 
के नाम का धारक एक-एक ही इन्द्र दै । (अर्थत्‌ ब्रह्म चौर जद्योत्तर स्वर्ग का एक इन्द्र दै 
रौर वह्‌ जश्च इन्द्र कह्लाता है । णसे दी वारहनें स्वगं तक आठ स्वर्गो मे चार इद्र जानने), 
दनके उपर दो युगलो ( ४ स्वर्गा ) मे भी अपने २ स्वगं के नाम के धार चार इन्द्र होते 
ह । इख भकार सयुदध्य से सोलह स्वर्गो मे वरद्‌ इन्द्र जानने चाद्ये । सोलह सर्गो से 
उमर एक राजु मे नव बरवेयक, नव॒ अलुदिश चौर पांच श्रनुत्तर विमान-वासी देव है । 
उसके आगे बारह योजन जाने पर अठ योजन मोटी च्चौर ढा द्वीपके चरावर पैत।लीस 
लास योजन विस्तारवाली सोक्शिला दै स मो्तशिलाके उपर घनोद्धि, चनवात तथा 
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१ । तत्र तनुषातमध्ये लोकान्ते केवलक्ञानाघयनन्तगुणतहिताः सिद्धाः 
एन्ति | 


इदानीं खगंपटलसंख्या फथ्यते--सौधमेशानयोररतिंशत्‌ , सनर्मार- 
मिनद्रयोः सप, जहव्रहमो्तरयोशवत्यारि, लान्तयकापिष्टयोद्ध.यम्‌ , श॒क्रमदाशुक्रयोः 
पटलमेकम्‌ , शतारसहस्रारयोरेकम्‌, आनतप्राणतयोस्चयम्‌, आरणाच्युतयोच्धयमिति। 
वसु मेषेयकेु नवकं, नवाुदिशेषु पुनरेकं, पश्चातुत्तरेषु चैमिति सथदोयेनोप- 
युपर त्रिपष्टिपटलानि ज्ञातव्यानि । तथा चोक्तमू--“गत्तीमसत्तचत्तारिदिणिषए- 
केकेक्कलक्छचटुकप्ये । तित्तियणएककेकफिदियणामा उड आदि तेद ॥" 


श्रतः परं प्रथमपटकव्याख्यानं क्रियते । ऋज विमानं यदुक्त' ध्वं 
मेरुचूलिकाया उपरि तस्य मनुष्यकतेत्रप्रमाणविस्तारस्येन्द्रकसंन्ञा । तस्य चतुरदिग्मि- 
गेष्वसंस्येययोजनविस्ताराणि प॑क्तिरूपेण सर्वदरीपमधुद्र पुपरि प्रतिदिशं यानि 
तिषष्टितरिमानानि तिष्ठन्ति तेषां श्रेणौबद्धसंज्ञा । यानि च पंक्तिरदितपुष्पप्रकसद्धि- 
दिकचतु्टये तिष्ठन्ति तेषां संख्येयासंस्येययोजनविस्ताराणां प्रको्कसंज्ञा। इति 








तलुवात नामक तीन वायु दै । इनमे मे तलुवात के मध्य मे तथ। लोक के अन्तम केवल-क्ञान 
रादि अनन्त गुणो सहित सिद्ध परमेष्ठी दै । 


अव स्वर्गं के पटले की सख्या बतलति षै । सौधर्म ओर धशान इन दो स्वर्गा में इकत्तीम, 
सानस्छुमार तथा माहेन्द्रमे सात, ब्रह्म रौर नरदमोत्तरमे चार, लातव तथा काष्ट म द, 
शुक्र-महाशुक मे एक, शतार~सहस्रार में एक अनत-भाणत मे तीन च्रोर च्यारण-ऋअच्युत 
मे भी तीन पटल 2 । नव प्रौेयको मे नौ, नव श्मलुदिशों मे एक व प॑चालुत्तो मे एक पटल 
है । एते समुदाय से उपर-ऊपर ६३ पटल जानने चाये । सो ही कहा दै--“तौधमं गल 
मेँ ३१, सानत्कुमार युगल मे ७, ब्रहम युगल से ४, लातव युगल में २) शुक युगल म % 
शतार युगल मे १, आनत आदि चार स्वगे मे ६, भ्येक तीन मेवे सँ तीन-तौन, नव 
अनुदिशा मे १, पंचालुरो मे एक, पेम सञुदाय से ६३ इन्द्रक होते हे 


इसके व्मागे पभ्रथम पटल का ञ्य,ख्यान करते दै । मेर की चूलिका के थर मलुष्य 

चतेन् प्रमाण विस्तर वलि पूर्वोक्त ऋजु विमान ॐी इन्द्रक सज्ञा है । उसकी चारो दिशार्जो 
से से ्व्येक दिशा में, सब द्वीप सुद्र के ऊपर, संख्यात योजन विस्तार वाले प 

। ६२-६३ विमान है, उनको श्रेणीवद्ध' संज्ञ दै । पक्ति विना ष्य के समान चाय विदिशां 

मे सं पं है उन निमानं की श्रकरणेकः 

मे संख्यात व असंख्यात योजन विस्तार वाले ओ चिर्मान ६, उन विमान एक 

संज्ञा रै । इस प्रकार समुदाय से प्रथम पटल का लक्तण जानना चाहिए । उन विमानो मं स 
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सदायेन प्रथमपटललक्णं ज्ञातव्यम्‌ । तत्न पूर्वापरदबिणभेणित्रयविमानानि, 
तन्मध्ये विदिग््यविमानानि च सौधमंसम्बेधौनि भवन्ति, शेषधिदिग्धयतिमानानि 
तथोत्तरभरेशिविसानानि च पुनरीशानमम्बन्धीनि। अस्मात्पटलादुपरि जिनदृष्टमानेन 
संख्येयान्यसंरूथेयानि योजनानि गत्या तेनैष क्रमेण द्ितीयादिपटसानि मवन्ति । 
अयं च पिरोषः--भ्रेणौ चतुष्टये पटले पटले प्रतिदिशमेकौकविमानं दीयते यावत्‌ 
प्वायुत्तरपटले चतुदिच्यैकौकविमानं तिष्ठति । एते सौधर्मादिवरिमानाश्वतुरशीतिल- 
पछसप्तनवतिसदसत्रयोविशतिप्रमिता शअ्घत्रिमसुवणंमयजिनगरहमण्डिता ज्ञातव्या 
इतिं | , 


अथ देवानामघुःप्रमाणं कथ्यते | भवनवासिषु जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्क- 
ण पुनरसुरङ़मारेषु सागरोपं, नागडमारेषु पल्यत्रयं, सुपर सारद, दीपडमारे ढयं, 
शेषटलपटके सार्थपल्यमिति । व्यन्तरे जघन्येन दशवपंसदक्षाणि, उत्कर्ण पल्य- 
मधिकमिति । व्योतिष्कदेवे जधस्येन पल्या्टमविभागः, उत्कर्षण चन्द्रं लक्वर्पा- 
धिके परम्‌ , धये सहसूधिकं पन्यं, शेषल्योतिष्कदेवानामागमालुसरेशेति । अथ 
सौधर्मेशानयोर्जषन्येन साधिकपल्यं, उक्र्येस साधिकसागरोषमदवयं, सनत्छृमार- 





पूव, पश्चिम श्चौर क्ति इन तीन श्रेणियो कै विमान शौर इन तीनां दिशा फे बीच मे 
र न=, ~> (4 ४ (> ४ दिशाय = 
दो विदिशाच्यो के चिमान, ये सब सौधम प्रथम स्वर्गं सम्बन्धी दै ! तथाशेषदो वि 
के विमान च्रौर उत्तर श्रेणी फे विमान, वे देशान स्वगं सम्बन्धी है । भगवान्‌ द्वारा दे 
प्रमाण अनुसर, इस पटल ॐ उपर संख्यात तथा श्रसंस्यात्त योजन जाकर इसी क्रमं रे 
द्वितीय रादि पटल है । विरोप यह दै-भ्रत्यक पटल में चारो दिशाय मे से भ्त्येक दिश 
मे एक-एक विमान घटता गय। है, सो यदय तक घटता है कि पंचालुचर पटल मे चार 
दिशां मे एक-एक हय विमान रह जाता है । सौधर्म स्वगं आदि सम्बन्धी ये सब विभार 
चौरासी लाख सन्ताने नार तेस अ्त्रिम सुवर्॑मय जिन चैत्याल्यो से मडित है, एस 
जानना चाद्िए्‌ | 


अव वेवोकी श्राय का प्रमाण कहते ह--भवन वासियों मे दस हव्वार वर्षं फं 
जघन्य अयु दै । अयुरङुमायो मे एक सागर नागकुमारो मे तीन पल्य, सुपसंजमारों रे 
दाह पल्य, द्वीपकमारो मे ढो पल्य ओर शेप ६ भकार क भवनवासियो मे डद पल्य भरमार 
कृष्ट आयु है । व्यन्तरो मे दश हजार वषं की जघन्य शरीर छुद्र अधिक एकर पल्य की उक्र 
अयु हे । ज्योतिष्क देवों मे जघन्य श्रायु पल्य के आटये माग रमाण है ! चन्द्रमा की ए 
लाख वपं अधिक एक पल्य चौर सूर्यं की एक हनार वपं अधिक णक पल्य प्रमाण उतकृ 
चायु हे । शेष ज्योतिष्क देवो की उक्कृट आयु जागम के श्रनुसार जाननी चादि । सौधः 
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महेनद्रयो; साधिकसागरोपमसपरफं, नहवरल्ोत्तरयोः साधिकसागरोपमदशुष, 
लान्तवकापिष्टयोः साधिकानि चतुदशसागरोपमानि, शुक्रमहाश॒क्रयोः पोडश 
साधिकानि, शतारपषसारयोरष्टादशसाधिकायि, श्रानतश्रासततवोर्विशव्ि, थार 
यच्युतयोदवािंशतिरिति । अतः परमच्युताद्ध्वं कल्पातीतनवगरंवेयकेषु दवार्विशति- 
सागरोपमप्रमाणदरधवमेकंकसागरोपमे वधमान सव्येकत्रिशस्वागरोपमान्यवसानप्र 
पेयके भवन्ति | नवाघुदिशपटजे दार्वंशत्‌, पञ्चायुत्तरपटले ब्रयलिशत्‌ , उकछर- 
ष्टुः प्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ । तदायुः सौधरमादिएु स्वरेषु यदुत्कृष्टं तत्परस्मदे 
परस्मिन्‌ स्मे सर्वार्थसिद्धि विहाय जघन्यं चेति । शोप विशेषव्याख्यानं त्रिलोकः 
सारादौ बोद्धव्यम्‌ । 

किञ्च ~- श्रादिमभ्यान्तशुक्ते शुद्धयुद्धैकस्वभोवे परमात्मनि यफलिमलकेवल- 


्ञानलोचनेनादरशे विम्ानीव श॒द्धात्मादिपदार्थां क्लोक्यन्ते दृश्यन्ते ज्ञायन्ते परि 
च्धिघन्ते । यतस्तेन कारणेन स एव निशयलोकस्तस्मिन्निशयलोकास्ये स्वकीयशुदध- 





तथा ईशान स्वग ॐ देवों की जघन्य च्रायु छ अधिक एर पल्य श्रीर उकृषठ छत्रं अधिक 
दो सागर है । सनत्कुमार तथा दिन्द्र देवों मे छ अधिक सात सागर, बह्म श्नौर न्षो- 
त्तर में वुं अधिक दस सागर, लतव कापिषट में कुं अधिक चौदह सागर, शुक्र महा- 
शुक्र मे ऊुखं अधिक सोलह सागर, शतार श्रौर सदार मे विचित्‌ अधिक अटारह सागर 
आनत तथः प्रणत मे पूर्‌ वीस ही सागर श्रौर यारण श्रच्युत में वास सागर प्रमाण 
उट आयु दै इसके अनंतर शरच्युत स्व से ऊपर ऋल्पातोत नव श्यो तक अ्येक 
मेवेयक मे क्रमश. वादस सागर स एक-एक सागर अधिक उक्कृष्ट आयु दै, तदनुसार अन्त 
के प्रैवेयक मे दकतीस सागर फी उलछृषट आयु है । नव अनुदिश्च पटल मे यत्तीस सागर 
शीर पंचायु्तर पटल मे तेतीप सागर की उच्छृष श्चायु जाननी चाद्ये । तथा सौधम चादि 
स्वँ मे जो उक्ष चायु है, सवार्थ॑सिद्धि के अतिरिक्त, वद उकृष्ट आयु अपने स्वगे से 
उपर-ऊपर ॐे स्वगं मे जघन्य श्मयु दै । (अथौत्‌ नो सौधम ईशान स्वगे मे ङं अधिक दो 
सागर प्रमाण उकृष्ट आयु दै, यद सानक्छमार स िनद्र मे जघन्य दै ! इस कऋम से सर्वाय 
सिद्धि कँ पहले २ जघन्य श्राय रै ¦) शेप विशेप व्याख्यान त्रिलोकखार चादि से 
जानना चाहिए । 


विशेष--च्मादि मध्य तथा अन्तरित, शद्ध-बुदध-एक-सभाव परमात्देव भे पूर विमल 
केवल ज्ञानमयी नेत्र दै, उसके द्वारा जै दष॑ण में प्रतिविम्बो का मान होता दै ४4 भकार 


से शद्ध आत्मा चादि पदाथ देखे नाते दै, जाने जाते है, परिच्छिन्न किय जाते &। ईस 
कारण वद निन शुद्ध चात्मा हयो निश्चय लोक दै, अथवा उस निचय लोक वलि. निज शद्ध 
तीन श्या, इन्द्रियों के वश 


परमात्मा मै जो अवलोकन दै षद्‌ निश्चय लोक रै । "संज्ञा; 
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परमात्मनि अवस्लोकनं वा स निश्चयतल्लोकः । “सण्णाश्नो य तिलतेस्सा ईदियवसदा 
दरुदासि । शाणं च दृप्यउचचं मोहो पावप्यदो होदि । १।१ इति गाथोदितबिभाव- 
परिख।ममादिं कृत्वा ममस्तशुमाशुमसंकल्पविकल्पत्यागेन निजशुद्धात्मभावनोत्प- 
न्नपरमाहादैकसुखारतरमास्वादालुभवनेन च या भावना सेव निश्वयलोकानु्रत्ता । 
शेषा पुनव्य॑वहरिशेव्येवं संकेयेण लोकालुप्े्ताच्यास्यानं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रथ वोधिदुलमायुपर्ां कथयति। तथाहि एडेन्द्रियविकलेन्दरियपंचेन्दरियसंजि- 
पर्या्मनुष्यदेशङ्लसूपेन्द्ियपटुत्वनिर्व्याष्यायुष्कवरुद्धिसद्धर्मश्रवणग्रहणधारणथ - 
द्वानसंयमविषयसुखव्यावर्चनक्रोधादिकपायनिवर्चनिषु परं - परं दुरसंमेषु कथंचित्‌ 
काकतालीयन्यायेन लब्धेष्पि तन्लन्धिरूपरोधेः फलभूतस्द्धात्मसंविस्यिातम- 
कनिर्मलधर्मध्यानशुङ्गध्यानरूपः परमसमाधिदु लमः । कस्मादिति चेचसरतियन्धक- 
िथ्याल्विषयकपायनिदानचन्धादिविभावपरिणामानां प्रवक्लत्वादिति । तस्मात्स 
एव निरन्तरं भावनीयः । तद्धावनारदितानां पुनरपि संसारे पतनमिति । तथा 
ोक्तम्‌--¶इत्यतिदुसंभरूणं ओधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्थात्‌ । संसुतिभीमारण्ये 
भ्रमति वराको नरः सुचिरम्‌ } १ 1” पुनश्चोक्तं मयुष्यभवदुलेमस्वम्‌--“त्रशभ- 
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दोना च्रा्त-रौद्र-ध्यान तथा दुष्मरयुक्त ज्ञान श्नौर मोदं ये सब पाप को देने बले ह} 
इस गाथा में कहे हए विभाव परिणाम मादि सम्पूणं शुभ-अष्भ संकल्प विकल्पो के त्याग 
से च्मीर निज शुद्ध श्राप्मा की म।वना से उदन्न परम आह! रुख रूपी अमत के आस्वाद 
के अनुभव से जो भावना होती है, वदी निःषय से लोकादुप्रक्ञा दै, शेष व्यवहार से दै। 
इस प्रकार सं्तेप से लोकानुप्रे्ञा का वणन समाप्त ह्या] १०। 


चोधिदुलेभ अनुपरक्ञा--पकेन्द्रिय, चिकलेन्द्रिय, प॑चेन्धिय, संज्ञी, पयौघ्र, मनुष्य, 
उत्तम देशः, उत्तम कुल, युन्दर रूप, इन्द्र्यो की पूर्णता, कायै डुशलता, नीरोग, दीघं च्यु, 
भरे बुद्धि, समीचीन धमं का युनना-प्रहण करना-घ.रण करना-शद्धान करना, संयम, 
विपय सुखो से प्रणयुखतः, क्रोध आदि कपार्यो से निवृत्ति, ये उत्तरोत्तर दुलभ दै । कदाचित्‌ 
काकताल्ीय न्याय से इन सबके प्रप्त द्यो जाने पर भी, इनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत जो 
निज शुद्ध नात्मा ॐ ्ञानरवह्प निर्म धमेभ्यान तथा शुक्ल ध्यान रूम परम समाधि रै, 
वे दुलभ दै । परम समाधि दुम क्यो दै ? समाधान--परम समाधि को रोकने वाले 
मिश्यात्व, विपय, कषाय, निद नवध आदि जो विभाव परिणाम है, उनकी जीवों मे प्रबलता 
दै, इसलिये परमसमाधि का होना दुल॑म दै । इस कारण उस परमसमाधि की ही निरन्तर 
सावना करनी बादिये | क्योकि, उस भावना से रहित नोयो का फिर मी संसार मे पतन 
होता दै । सो दी कटा दै-“जो मुण्य अत्यन्त दुर्लभरूप वोधि को प्राप् होकर, प्रसादी 


॥ 1 
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परिणामबहलता लोधस्य विपुलता, महामती । योनिविपुलता च कुरे पुूर्त॑मां 
मादी योनिम्‌ । १” मोधिसमाधिलकणं कथ्यते--मम्यग्द्शानक्ञानचासिणा- 
मप्राप्तप्रापसं वोधिस्तेपामेव निर्धि्नेन भवान्तरप्रापसं समाधिरिति । प्यं स्तेपेण 
दुलंभायुपर्ता समाप्ता । ११। 


श्रथ धर्मानुपरे्ां फथयति । त्यथा-- संसरि पतन्तं जीधयुद्धृत्य नागेन 
नरेन्देवेन्रादिषन्ये अव्यावाधानंतसुखायननंतयुणलक्णे मोषे धरतीति धर्मः 
तस्य च भेदा; कथ्यन्त--गर्हिमाल्तणः सागारानगारलक्तणो वा उत्तमचमादि- 
लदणो षा निश्वयव्यदाररतनव्रयात्मङओो वा शुद्रात्मसेविरयात्मकमेद्तोमरहितात्म- 
परिणामा वा धर्मः श्नस्य पर्मस्यालाभेऽतीतानन्तफाले “शिच्चद्रथाउमत्त य तरदम 
बियतँदियेषु छंच्येव । सुशिरयत्िग्यिचउरो चउदस मणयेसु सदसरस्सा । १॥" 
इति गाथाफथित्तचतुरशीतियोनिलक्तेषु सध्ये परमरवास्थ्यभावनोत्पन्ननिर्व्यद्लपा- 
रमार्धिकसुखविलक्षणानि पञ्चेन्धियसुखाभिलापजनितव्याङ्कलसरोस्पाद कानि दुःखानि 





होता रै वह वेच।रा ससारस्पी भयंकर वन मे चिरकालं तक भ्रसण क्रा है । १।१ 
सरुप्यभव की दुलेमतता के चिपय मे मी बहा है--चशुभ परिणामों की अधिक्रता, ससार 
की विशालता शोर वड़ो २ ये"नियों री श्रथिकता, ये सव वातं मद्ुण्य योनि फो दुलंम 
वनाती दै! योधि च समाधि का लक्तण कहते ईह--पहले नहीं प्रप्त हए सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान, १ का प्रपर होना तो वोधि कहलाती दै, चौर उन्दी सम्यग्दशेन 
दिको को सिर्विष्न अन्य भवमें साथ क्ते नानासो समाधि दै ¡ इस प्रकर सदेपसे 
दुलेभ-तुपरच्ठा का कथन समाप्र हुत्र( । ११। 


अव घर्मानुप्रे्ा को ऊहते दै । ससार मेँ गिरते हए जीव को उठाकर, धरणेन्द्र, 
चक्रवर्ती, ठेव, इन्द्र आदि हार पूञ्य अथवा बाधारहितं अनन्त सुख आदि अनम्त-गुणरूम 
मोक्त पद्‌ मेँ जो धरता दै वद्‌ धमं दै । रस धमं के मेद कदे जाते 2--अर्हिमा लक्षणएवाला, 
गृहस्थ ओर युनि इन लक्षण वाला. उत्तम कमा रादि लक्तण चाल, निश्वय श्योर व्यवहार 
रलत्रय-स्वरूप श्रथवा शुद्ध आन्मानुमवष्प मोह-सोभरदित आत्म-परिणाम वाला धमं दै! 
परम-स्वास्थ्य-भावना से उयत्न व व्या्लतारहिते पारमार्थिक सुख से विलक्ण तथा पांचा 
इन्द्रियो के सुखो की वांछ से उन्न ओर व्याकुलता करने वाल दुख 7 सदे ६, इस 
जीव ने देसे धम कौ भप्त न होने से “नित्यनिगोद वनस्यति भें सात क्ताख, इतर निगद 
वनसति में साव लाख, पथ्वीकाय मेँ सात लाख, जलक्य मे सात लाख, तेजकराय में सात 
लाख, वायुकाय मे सात लाख, प्रत्येक वनस्पति मेँ दस लाख, वे इद्िय तेदद्रिय च चौ- 
दिय मे दो-दो लाख, देव नारी व तिर्बच मे चोर-चार लाख. तथा मलुष्यो मेँ चौदह 
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सहमानः सम्‌ अमितोऽय जीघः । यदा पुनरेवंगुणविशिष्टस्य धर्मस्य लामो भवति 
रदा राजाधिराजाद्धंमाण्डलिकृमहामण्डल्िकवलदेवबासुदेवकामदेवसकलवचक्रवत्ति- 
देबेद्धगणधरदेवतीथकरपरमदेवप्रथमकल्याणत्रयपर्यन्तं विविधाभ्युदयसुखं प्राप्य 
पश्चादमेदररनव्रतमावनावसेनाक्षयानन्तसुखादिगुणास्पदमर्हत्पदं सिद्धपदं च सभते। 
तेन कारणेन धमं एव परमरसरसायनं निधिनिधानं फल्पटृच्‌ः कामथेनुर्चिन्ता- 
मणिरिति । किं बहुना, ये जिनेश्वरप्रणीतं धमं प्राप्य दटमतयो जातास्त एव 
धन्याः । तथा चोक्तम्‌ “धन्या मे प्रतिबुद्धा धमे लल जिनवर; सषपदिष्टे । ये 
प्रतिपन्ना धमं स्वभावनोपस्थितमनीषाः । १1 इति संहेपेण धर्मातुप्र्ा 
समाप्वा । १२। 

इतयुक्तलदणा अनित्याशरणसंसारेकत्य न्यत्वाशुचित्धासूवसंबरनिर्भरालो- 
कमोषिदुलभधरमतत्या्चचिन्तनसंज्ञा निरासबशद्धस्मत्लपरिशतिरूपस्य संबरस्य 
कारणभूता द्वादशानुप्र्ताः समाप्ताः । 


अथ परीषृहजयः कथ्यते--ज्ुपिपिपासाशीतोष्णादंशमशकनाग्नयारतिसखी- 





लाख योनि, दस गाथा मे कदी हृ चौरासी लाख योनियं मे, श्तीत श्रनन्त काल त्क 
परिभ्रमण क्रिया दै । नव इस जीव को पूर्वोक्त भकार के धमं की प्राप्ति होती दै तव राजा- 
धिराज, महराज, अधेमण्डलेश्वर, महामर्डलेश्वर, बलदेव, नारायण, कामदेव, चक्रवती, 
देवेन्द्र, गणधरदेव, तीर्थकर परमदेव के पदों तथा तीर्थकरों के गर्म-जन्म तप कल्याणक तव 
अनेक प्रकार के वैभव सुखो को पाकर, तदनन्तर अभेद एनत्रय को भावना के बल से अन्त्य 
अनन्त गुणों के स्थानभूत अरत पद्‌ को ओर सिद्ध पद्‌ को प्रप्त होता है । इस कारण 
धमे दी परम रा ऊ किये रसायन, निधियो की प्राप्ति ॐ लिये निधन, कन्प वृत्त कामधेनु 
गाय चर चिन्तामणि रत्न दै । विशेप क्या कटे, जो जिनेनद्रदेव फे कटे हुए धमं को पाकर 
ददं बुद्धिधारी {सम्यग्षटि) हृए दै वे ही घन्य हँ । सो ही कदा ६--“जिनेनदर क दारा उप- 
दिष्ट धमं से जो प्रतिबोध छो प्रप्त हुए वे षन्य हैँ तथा जिन श्रात्मालुभव मे संलग्न बुद्धि 
वलं ने धमं को अण क्रिया वे सब धन्य है । १।५ इस प्रकार संत्तेप से धर्मानुपे्ञा 
समाप्त हुड । १२। 


इस भकार पूर्वोक्त लक्तण वालो, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शअशु- 

चिच, आखव, संवर, निर्जरा, लोक, चोधिदुलम शौर धर्मतन्त्य के श्लुचितन संज्ञा 

( नाम ) वाली श्मौर च्रास्लवरहित-श॒द्ध-ात्मतत्व से परिणतिरूप संवर की कारणभूत 
चारद्‌ अलुप्त सम।प्त हुई । | 


अव परोपद-जय का कथन करते ह--छुधा १, प्यास २; शीत 2; उष्ण ४, दंश- 
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चर्यानिषाशय्यक्रोशवधयाचनालाभरोगतृशस्पंमलसस्मारपुरस्कारमक्षा्ञानादरशं- 
नानीति द्ाविशतिपगीपहा विन्चेयाः । तेषां चधादिवेदनानां तीव्रोदयेऽपि सुखदुःख- 
जीवितमरणल्लामालामर्निदाप्रशं सादिसमतारूपपरमसामायिकन नवतरशुमाशुभकर्म- 
संबरणएवचिरंतनशमाशभकर्मनिर्जरणसमरथेनायं निजपरमात्ममावनासंजातनिर्चिकरार- 
निस्यानंदलक्एायुलाग्रतसंधिचतेर्वरनं स परीपहजय इति । 


चरथ चास्रं कथयति । शुदधोपयोगलचएनिश्चयरतनत्रयपरिएते स्शद्रा- 
त्मसखरूपे चरणमवस्थानं चासििमू । त्च तारतम्यमेदेन पश्चव्रिधम्‌ । तथाि-- 
सरवै जीवाः फेवलक्ञानमया इति भावनारूपेण समतालकणं सामायिकम्‌ , अथवा 
प्रमस्वास्थ्यषलेन युगपत्समस्तथभाशमसङ्कन्पविकन्पत्पागरूपपमाधिलक्तणं भा, 
निर्विकागस्वसेवित्तिषरलेन राद्ध पपरिहाररूपं वा, मबशुद्धात्मानुभूतिवलेनासरौद्रपरि 
त्यागरूपं था, समस्तसुखदुःखादिमध्यस्थरूपं चेति । रथ छेदोपस्थापनं कथयति-- 
यदा युगपत्समस्तवरिकल्पस्यागरूपे प्रमसामायिके स्थातुमशक्तोऽयं जीवस्तदा 








माक (डांस-मच्छर) ५; नग्नता ६; अरति ७ खी प चर्या ९ निषद्या ( वैठना ) १५ 
शय्या ११; आक्रोश १२; वध १३; याचना १४; श्रलाम १४६ रोग ९ तृणस्पशै १७; मल १८; 
सत्ारपुरस्का।र १६. प्रज्ञा (ज्ञान का मद्‌) २० श्ज्ञान २१ श्चौर अदर्शन २२। ये वाईस 
परीपह्‌ जानने चादिए । दन क्लथः आहि वेदनाश्नों के तीन्र उय होने पर॒ सौ घल -ढुःल) 
जीवन-मरण, लाभ-ऋअलाभ, सिदा-पर्शसा आदि में समता स्प परम सामायिक ॐ दारा 
तथा नवीन शुम~अषुभ कमो के रुकने च्रोर पुराने शएम-दशुभ कों की निजेरा को सामथ 
से इस जीव का, निज प्रमास्मा की भावना से उन्न, विकार रहित, नित्यानदसूप सुखाश्त 
अनुभव से, जो नहीं चलना मो परीपदजय है । 


अव चारित्र का बसन करते ह । शुद्ध उपयोग लक्तणारमफ निश्वय रतनत्रयमयी 
परिणतिरूप आत्मस्वर्प मे जो श्राचरण य। स्थिति, सो चारित्र दै । वद तारतम्य मेद्‌ से 
पाच प्रकार का दै । तथा--सव जीव केवल ज्ञानमय दै, ठेसी मावना से जो समता परिणाम 
का होना सो सामायिक दै । अथवा परम स्वारथ्य के वल्त से युगपत्‌ समस्त शुभ, अशन 
संकल्प विकल्पो ॐ स्यागरूम जो समायि ( ध्यान )}, वह्‌ सामायिक दै । त्रयवा निर्विकार 
आत्म-अ्नुमव क वत से राग द्वेष परिहार (याग) रूप सामायिक दै । अथवा द्र स्मि 
अतुमच केःबल से आारतरैद्र ध्यान के त्याग स्वरूप सामायिक है । श्रथुवा समस्त ुल-डुखा 
से मध्यस्य भावरूप सामायिक दै 1 अव छेदोपस्थापन का कथन करत €--जव एक दी सथ 
समस्त चिकल्पौ ॐ त्यागरूप परम सामायिक मेँ स्थित दोने मे यह जीव प्मससर्थं होता हे, 
तव समस्त हिसा, असत्य, चोरी, अन्रह्म तथा परिह से विरति सो त्रत दैः इत पाच प्रकार 
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समस्तदिसासूतस्तेयानह्मपरिगृहेम्यो पिरतिव्र'तमित्यनेन पञ्चपरकारमिकल्पमेदेन 
व्रतच्छेदेन रागादिविकल्परूपसावयेभ्यो नित्यं निजश॒द्धारमन्यात्मानष्ुपस्थापयतीति 
छेदोषस्थानम्‌ । अथवा चदे तरतखण्डे सति निर्विकारस्वसंवित्तिरूपनिश्चयप्रायर्चि- 
सेन तत्साधकरयहिरङ्गन्यवहारप्रायशिततेन वा स्वात्मन्युपस्थापनं छेदोपरथापनमिति । 
श्रथ परिहारविश्द्धि कथयति--“तीसं वायो जम्मे वासपुधत्त' च तित्थयरमूले । 
पच्चक्लाणं पटिदो संञमूण दुगाड य विहारो । १ ।५ इति गंथाकथितक्रमेण 
मिथ्यात्वरागादिविकस्पमलानां प्रत्याख्यानेन परिहारेण विशेषेणं स्वात्मनः शुद्धि 
नैर्मल्यं परि्ारविशुद्धिश्चास्तरिमिति । अथ छद्मसाम्परायचासरं कथयति । 
छदमातीन्द्रियनिजशुद्धोत्मसंवित्तिवलेन छमलोमाभिधानसाम्परायस्य कषायस्य 
यत्र निरवेषोपशमनं क्षपणं वा तत्घ्मसाम्परायचासिमिति | अथ यथाख्यात- 
चारितं कथयति--यथा सहजशद्धस्वभावत्येन निष्कम्पत्वेन निष्कपायमास्मस्वरूपं 
तथैवारयातं कथितं यथाख्यातचासि्रिमिति । 


इदां सामायिक्रादिचासिपञ्चकस्य गुणस्थानस्वामित्वं कथयति । 
प्मत्ताप्रमत्तपूर्वानिधृत्तिसंननगुणम्थान चतुष्टये सामायिकचास्रं भवति अदोपस्थाप- 


भेद विङरल्य श्य तरतो का छेद होने से राग आदि विकल्यरूप सावदों से अपने आपको छ्ुा 
कर निज शुद्ध खसमा में अपने को उपस्थापन करना छंदोपस्थ।पना है । अथवा छद्‌ अर्थात्‌ 
ब्रत का भंग होने पर निर्विकार निज आत्मानुभवरूप निश्चय प्रायश्ित के वल से शरीर उसके 
साधकरूप बदिरद्गः उवह्‌र्‌ प्रायश्चित्त से निज श्रात्मा मे स्थित दोना, लेदोपस्थापन दै । 
परिहार विशुद्धि मो कहते ईह--जो जन्म से ३० वपं सुख से व्यतीत करके वर्पपरवक्स्व 
(= वप ) तक तीर्थकर कँ चरणों मे प्रव्यास्यान नारक नोवे पूर्वं को पदकर तीनां संध्या- 
कालो को दोदर प्रतिदिन दो कोस गमन करता दै । १ ।' इस गाथा मे एह कम चनुसार 
मिध्यास्व, राग आहि विकल्प मलो का भत्यास्यान र्था त्याग करके चिशेपलङ्प सेनो 
शमात्म-गुद्धि अरथा निमंलता, सो परिहार विशुद्धि चारित्र है । अव सूच्म-सांपराय चासि 
फो कहने ६--सृष्ठः छर्तिन्द्रिय निन शुद्ध च्रार्स-अञ्ुमव ॐ चल से सृद्म-लोभ नामक 
सापरंय-कपाय का पृणेरप से उपशमन अथवा तपण ( क्षय ). सो सूदम-सांपराय चासि 
दै प्रच ग्रपाख्यात चारित्र फो फते द-जैखा निष्कंप सदन शुद्ध-स्वभाव से कपाय रहित 
श्रा फा खर्प दै, वैसा ही श्ट्वात श्र्यत्‌ कहा गया, सो यथाख्यात चारित्र ई । 


प्रव गुएस्थान मे सामायिफ आदि पोच प्रकार फे चारित्र का कथन करते है- 

रै य) [द ७ ५ 
व शनिदृ्चिररण नामक वचार गुणस्थानो में सामायिक- 
चेदोपस्यापन ये दो चारन होते हं । परिदयर चिषुद्धि चारिथि--प्रमच, यप्रमन्त इन दो रुण- 


=--~-----~---~ --~---- ---- ~ ~~ ~~~ - 
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नंच, परिहारविशुद्धसतुप्रमत्ताप्रमत्तयुणस्थानद्वये, सच्मसांपरायचासिं पुनरेक- 
स्मिन्नेव क््मकतासम्पगयगुणस्थाने, यथारूयातचाग्विषुपशान्तकषायकतीणाकपायस- 
योगिजिनायोगिजिनाभिधानशुणस्थानचतुष्टये मवततीति । श्रथ संयमभ्रतिपकतं 
कथयति--संयमासंयमसंजञं दाशंनिकावैकादशमेदभिन्नं देशचासितरमेकरिमन्नेव 
पथ्चमगुणर्थाने ज्ञातव्यम्‌ । असंयमस्तु मिथ्याृषटपासादनमिश्राचिरतपम्यण्दटि- 
संशगुणस्थानचतुषटये भयति । इति चासिव्यास्यानं समप्त्‌ । 


एषं वतसमितियुप्िधर्मदादशायुप्रे्ापरीपहनयचाग्नरासां भावसंबरकारण- 
भूतानां यदुव्यास्यान कृतं, तत्र निश्वयरल्नत्रयश्राधकव्यवहागनत्रयरूपस्य शुभो- 
पयोगरय प्रतिपादकानि यानि वाक्यानि तानी पापास्लवसंवरणानि ज्ञातव्यानि । 
यानि तु व्यवदररत्नत्रयसाध्यस्य शुद्धोपयोगलक्णनिश्चयरत्नत्रयसय प्रतिपादकानि 
तानि पुण्यपापद्वयसंवरफारणानिभवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । त्राह सोमनामराजभेष्ठौ-- 
भगवन्न ब्तादिसंवरकारेषु मध्ये संबरालुपरेतेव सारभूता, सौ चैव संर 
करिष्यति फं विशेषप्रपञ्येनेति ¡ भगवानाई--त्रिगुम्तिलकणनिर्विंकल्पसभाधि- 





स्थानो मं होता है । सृक््म-सांपराय चसिि्रि--एक सूदम-सापराय दमवे गुणस्थान मेँ दौ 
होता दै । यथाख्यसि चारित्र--उयशांत कपाय, क्षीण कषाय, सयोगिजिन शरीर अयोगिजिन 
इन चार गुणस्थानों में द्योता है । अव संयम के प्रतिपक्ती ( संयमासंयम चौर च्रसंयम ) को 
कहते दार्शनिक आदि ग्यारह भरतिमारूप संयमासंयम नाम वाला देश चासि, एक 
पचम गुणस्थान में ही जनना चादि । असयम-- मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्च चोर 
छअविरत-सम्यग्दष्टि इन चार गुणस्थार्नो में होता है । इस भकार चारित्र का व्याख्यान 
समाप् हृश्मा । 


इस प्रकार भावसंवर के कारणभूत त्रत, समिति, शुधि, धमं, द्वादश अलुप्त, 
परीपहव्यय चनौर चारित्र, इन सचक्रा जो व्याख्यान क्रिया, उसमे निश्चय रलनत्रय फा साधक 
व्यवहार रःन्रय रूप शुभोपयोग के निरूपण करने वाले जो वाक्य दद, वे पापालावं के सवर 
मे कारण जानने चादिए 1 जो व्यवहार रटनत्रय से साध्य शूद्धोपयोग रूप त के 
प्रतिपादक वाक्य दै, वे पुस्य-पाप इन दोनों चन्लवो के संवर के कारण होते ६, एसा 
समना चाहिये । 


यद्यो सोम नामक राजसेठ कहता दहै कि हे मगवन्‌ 1 इन त्रत, समिति च्ादिकि संवर 
के कारणो सं संवरायुप्र्ता हौ सारभूत दै, वही सभर कर देगी फिर विरोष प्रप॑च सखे क्या 
प्रयोजन १ मगवान्‌ तेमिचन्द्र आचार्यं उत्तर देते दै-मन चचन काय इन तीनों की गि 
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स्थानां यतीनां तयंव धूयते तत्रासमर्थानां पनर्वहुपकारेण संवरयरतिषक्तमृते मोहो 
बिजम्भते, तेन कारणेन वतादिविस्तरं कथयन्त्याचार्याः ““सिदिसदं किरियाणं 
श्रकिरियाशं त होई चुलसीदी । सत्तद्रौ अण्णाणीणं वेणंहयाणं हति बत्तीस । १। 
जोग पयडियदेसा टिदिश्रएठमागा कसायदो हंति । अपरिणदुच्चिषए्णेषु य धंपो 


ठिदिकारणं णएस्थि । २।' ॥ ३५॥ एवं संबरत्वन्यास्यनि' सृत्रद्येन तृतीयं 
स्थलं गतम्‌ । 


अथ सम्यदटिजीषस्य संवरपूवकं निनरातत्लं कथयति ‡-- 


जह कालेण तवेण य युत्तरसं कम्मपुग्गलं जेण । 
भावेण सडदि णेया तस्सडणं चेदि िजरा एुविदहा ॥२६॥ 


यथाकालेन तपप्ता चे भुक्तरसं कम्रपुदगलं ग्रेन । 
भावेन सडति जेया तस्सडनं चेति निर्जय द्विविधा ॥ २६ ॥ 


व्याख्या {--“णेया' इत्यादिन्यार्यानं क्रिंयते-- “रेया, ज्ञातव्या | का? 


[1 


स्वरूप निर्विकल्प ध्यान मे स्थित मुनि के तो उस संवर श्रनुग्रेक्ञासे दी संवर हो जाता दै 
किन्तु उसमे असमथ चीवों के अनेक प्रकार से संवर का प्रतिपक्तमूत मोह्‌ उत्पन्न होता दै, 
दरस कारण आचायं ब्रत आदि का कथन करते है । 


क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानियोँ के ६७ श्चौर वैनयिको के 
३२. एेसे कल मिलाकर तीन सौ तिरेसठ भेद पाखंडियो के है । १। योग सन प्रकृति चौर 
भदेश तथा कपाय से स्थिति चीर अलुभाग बंध होता दै शरोर जिसके कपाय का उदय नदीं 
है तथा कषायो का क्य हो गया है, एसे उपशांत कषाय व त्षीण कषाय चनौर सयोगकेवली 
ह उनमें तताल (एक समय वाला) वेध स्थिति का कारण नदीं है ।२। ॥ ३५ ॥ हस प्रकार 
संवर तन्तव के व्याख्यान मे दो सूत्ना द्वारा तृतीय स्थल समाप्त हा । 


श्रव सम्यग्दष्टि जीव के संवर-पूवैक निरा तत्त्व को कहते दै-- 


गाथार्थं :--आात्मा के जिस भाव से यथा समय ( उदय फाल में ) थवा तप॒ दवाय 
फल देकर कमं नष्ट होता है, वह भाव (परिणाम) मावनिर्जरा है शौर कमं पुद्गलों का 
सडना, गलना द्रव्य निजंरा है । भावनिजेरा च द्रव्यनिजरा की शपेक्ञा निर्जरा दो प्रकार 
दे ॥ ३६॥ 


वृत्त्यथं :--'शेयाः श्यादि सूत्र का व्याल्यान करते दै । 'शेयाः जानना वादये । 
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"शिरा" माव निर्जरा । सा का ? निर्विकारपरमचेतन्यविच्चमत्फारालुभूतिसज्ञत- 
सदजानन्दस्वमावृसुरखासतरसास्वादरूपो भाव इत्याध्याहारः । शेख भवे येन 
भावेन जीबपरिणामेन । किं मवति वडदि, विशीर्यते पतति गलति विनश्यति । 
कि कत्‌ ?.८कम्मपुर्गलं' कर्मारिविष्वंसकसकीयशुदधात्मनो विनं कर्मपुद्गल- 
द्रव्यं । कथंभूतं ?" “युत्तरसं"' स्मोदयकालं प्राप्य सांसारिकसुखटुःखरूपेस यक्तं 
दत्तफलं । फेन कारणभूतेन गलति १ “जहकाल्तेण' स्वफालपच्यमानाभ्रफलवत्स- 
विपाकनि्जरापेक्तया, अभ्यन्तरे निजद्धात्मसंवित्तिपरिणामस्य वदिरंगसदकारि 
कारणमूतेन काललबन्धिसंजञेन यथाकरालेन्‌, चर केवलं यथाक्धालेन “तवे य अका- 
लपच्यमानानमिभ्रादिफलवदविपाकनिजेरापेक्तया, अभ्यन्तरेण ममस्तप्रवयेच्छा- 
निरोधलचणेन बदिरंगेणान्तश्त्यसंविचिभोधकसंमूतेनानशनादिद्वादशविधेन तपसा 
चेति । “तस्र्‌! कर्म्मणो गलनं यञ्चं सा द्रव्यनिजंरा । नु पूं यदुक्तं 
"डदि तेनैष द्रव्यनिर्जरा लब्धा, पुनरपि 'सडणंक्रिमथं भणितम्‌ १ तरोत्तरम्‌-- 
तेन सडदिशब्देन निर्मलात्मालमूतिग्रहमावनिर्जरामिधानपरिणामिस्य सामथ्यं, 
न च द्रन्यनिजरेति । “हदि दुवि" इति द्रव्यमावरूपेण निर्जरा द्विविधा भूपृति। 


"~~~. 


किसको ? "शिल्जरा' भाव निर्जरा को । वह क्या दै ? निर्विकार परम चैचन्य चित्‌-चमत्कार 
ॐ अनुभव से उतपन्न सदन-च्नानन्द्‌-स्वभाव सुखात,फे आस्वाद्‌ रप, वद भाव निजं 
दे । यहो भावः शब्द्‌ का अध्याहार ( विवक्ता से ग्रहण ) छया गया दै। जेण भविणु 
जीव के जिस परिणाम से क्या होता है ? (सङि जीं होता है, गिरता दै, गलता दै 
अथवा नष्ट होता दै । कौन ? कम्मयुग्गलः क्म॑शचु्रो का नाश करने वाले निन शुद्ध 
मारमा से विलक्तण करमूपी पुदूगल द्रव्य । कैसा होकर ? शुत्तरसं' अपने च्दयक्राल में 
जीव को सांसारिक सुख तथा दुःख रूप रस देकर । कफरिस कारश गलता है ? (जहकालेणः 
पने समय प्र पने वाल्ते श्माम के फल के समान सविपाक निजरा की अपेता, 
छअन्तरंग मे निन-शुद्ध-अआत्म-अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत काल- 
लन्धि रूप यथा समथ गलते दै, मात्र यथा काल से दी नहीं गलते करि्ु तेण यः विना 
समय पके हुए राम आदि फलो के खटश, अविपाक निजंरा की रपे, समस्त परद्रन्यो मं 
इच्छा के रोकने रूप श्रभ्यंतर तप से श्नौर ्रात्म-तत्य क श्रतुभव फो साधने यलि उपवास 
छ्मादि वाह्‌ प्रकार के बहिरंग तय से भी गलते दै । ^तस्सडण' उस कमं का गलना दन्य 
निज है । शंका--च्मापने जो पले "सडदिः रेखा कहा हे उसी से द्रन्यनिर्जस प्राप्त हो गई 
फिर 'सडणं' इस शब्द्‌ का दुयारा कथन क्यों किया ? समाधान--पदले जो सडदिः शब्द्‌ 
कदा गया है, उक्षसे निर्मल श्रात्मा के अनुभव करो अहए करने रूप भाव नजरा नामद 
परिसाम की सामथ्यं कदी गईं ह, न्य निनैरा का कथन नहीं शिया गथा । दि दुविदा" 
दस भकार द्रव्य श्नौर माव स्वरूप से निर्जरा दो भ्रकार की जाननी चाहिये । 
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त्राह शिष्यः--सविपाकनिेरा नरकादिगतिष्वज्ञानिनानामपि दश्यते 
संज्ञानिनामेवेति यमो नास्ति । तत्रौत्तरम्‌--अतरैवमोक्षकारणं या संदरपरविका 
निजैरा सैव गह्या । या पुनरक्ञानिनां निजैरा सा गजस्नानवन्नष्फला । यतः 
स्तोकं कर्म निर्जरयति बहुतरं बध्नाति, तेन कारनेन सा न गृह्या । यातु 
सरगसदृष््टीनां निर्जरा सा यचप्यशुभकर्मविनाशं करोहि तथापि ससारसथरति 
स्तोकं ङुरते । तद्धे तीर्थकरप्रशत्यादिविशिष्टपुणयवन्धकारशे भवतति पारम्पर्येण 
युक्तिकारणं चेति । बीतरागसद्र्ष्टीनां पुनः पुण्यपापद्यविनाश तद्धवेऽपि शक्ति 
कारणमिति । उक्त' च श्री इन्दङन्दाचार्यदेैः जं अरणणौणी कम्मं खवेदि भवसद्‌- 
सदस्सकोडीदिं । तं शाणी तिं युतो खवेदि उस्ासमेचेण । १।› कथिदाद-- 
सदृदृष्टीनां बीतरागविशेषणं किमथ, रागादयो हेयो, मदीया न मवन्ति" इति 
भेदविज्ञाने जाते सतिं रागालुभवेऽपि ज्ञानमात्रेण मोक्तो भवतीति । तत्र परिदरः । 
छन्धकरि पुरुषद्ययम्‌ एकः प्रदीपहस्तस्तिषठति, अन्यः पुनरेकः प्रदौप्रहितस्तष्ठति । 


यदहो शिष्य पूता दै कि जो सनिपाक्र निजैरा, है वह तो नरक मादि गतियो मेँ 
अन्ञनियं के भी दोती हुई देखी जाती है । इसलिये सम्यम्ज्ञानि्यो के सविपाक नि्नरा 
होती है, यह नियम नहीं है । इसका उत्तर यह दै-यहो (मोक प्रकरण मेँ) जो संवर-पू्वंक 
निर्जरा है उसी को प्रहण करना चादिए, क्योकि वदी मोत्त का कारण दहै। प्रौर नो 
श्ज्ञानिर्यो के निर्जरा होती है वह तो गजस्तान ( हाथी के स्नान ) के समान निष्फल है। 
व्याक ज्ञानो जीव्‌ थोडे कर्मोकौ तो निजंरा करता है चौर बहुत से कर्मो फो नोधता है। 
इस कारण श्मज्ञानियों की निजा कः यो ग्रहण नहीं है । सराग सम्यग्ट्टिया ॐ जो निर्जरा 
दै, वह्‌ यद्यपि अशुभ कर्मो का नाश करती है, ( शुम कर्मो का नाश नदीं करती ) फिर भी 
संखार की स्थिति को थोडा करती है अर्थात जीव के संसार श्रमण को घटाती है। उसी 
भव से तीर्थकर प्रकूति आदि विशिष्ट पुख्य व॑ध का कारण हो जाती है शौर परस्परा से 
सोक का कारण है । वीतराग सम्यग्दष्टियो ॐ पुस्य तथा प।प दोनों का नाश होने पर उसी 
भव सें वह्‌ निजया सेत का कार होती दै! सो ही शरी छन्दङ्न्द आव्यं देव ने कह 
दे--चज्ञानी जिन कर्मो का एक लाख करोड वर्पो से नाश करता रै, उन्दी कर्मो को ज्ञानी 
जीव मन-वचन-काय की गुतनि द्वारा एक उच्छवास सात्र में नष्ट कर देता है 1 १) 


यहो कोई शंका करता दै कि सम्यग्ष्टियों के “वीतरागः विशेषण किस लिये लगाया 
दै, क्योकि (एग आदि भाव हेय है, ये मेरे नदीं है" एसा भेद्‌-चिज्ञान होने पर, उसके राग 
का अनुभव होते हुए भी ज्ञानमात्र से ही मोक्त हो जाती है १ समाधान--अन्धक्रार से दो" 
मलुप्य ह, एक के हाथ में दीपक है ओर दूसरा चिना दीपक के दै ! उस दीपक रहित पुरुष 
को, एं तथा सपं आदि का ज्ञान नहीं होता, इसलिये कए" आदि मे गिकर नाश होने मेँ 
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स च दूपे परतनं सपादक वा न जानाति, तस्य विनाशे दोषो नास्ति । यस्तु 
रदी पदस्तस्तरय द्रूपपतनादिविनाश प्रदीपफलं नास्ति। यस्तु कूपतनादिक स्यजति 
तस्य प्रदीपफलमस्ति । तथा कोऽपि रागादयो हेया मदीया न भवन्तीति भेद्‌- 
विज्ञानं न जानाति स कर्मणा वध्यते तावद्‌ अन्यः कोऽपि रागादिभेदचिज्ाने 
जातेऽपि यावतांशेन रागादिकमनुभवति तोवतांशेन सोऽपि वध्यत एव, तस्यापि 
राणादिभेदबि्ञानफलं नास्ति| यस्तु रागादिभेदविज्ञाने जाते सति रागादिकं 
त्यजति तस्य भेदविज्ञानफलमस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । तथा चोक्त --“चक्युस्ष दंस- 
शरस य सारो सप्यादिदोघपरिदारणं । चक्खु होई शिरस्थं दूए विले पडंतस्स 
॥ ३९ ॥ एवं निर्जराव्याख्याने ध्ेशैकेन चतर्थस्थलं गतम्‌ । 


श्रथ मोचततश्वमावेदयति :-- 


सव्वस् कम्मणो जो खयहेद्‌ श्रप्पणो हु परिणामो । 

णेयो स भाव्ुक्खो दव्वविधुक्खो य कम्मपुहभायो ॥ २७ ॥ 
सर्वस्य कर्मरुः यः क्षयहेतुः आत्मनः हि परिणामः 

ज्ञेयः सः मावमोक्षः द्रन्यिमोक्षः च कर्ममए्थसमावः ॥ २५ ॥ 





उसका दोप नहीं । हाथ मे दीपक वाले मनुष्य का कए मेँ गिरने आदि से नाश दोने पए 
दीपक का कोई फल नदय ह्या । जो करूपपतन आदि से बचता दै उसके दीपक का फल दै। 
इसी प्रकार जो मोई मनुष्य "राग अदि हेय है. मेरे नदीं दैः इस भेद-विज्ञान फो नदी 
जानता, वह तो करमो से व॑धता ही है । दूसरा कोई मलुष्य मेद-विन्नान के होने पर भी 
जितने अंशो मे रागादिक का च्रलुभव करता दै, उतने श्रशो से वह मेदविज्ञानी भी व॑धता 
ही है, उसके रागादि के मेद-चिज्ञान का सी फल नदी है । जो राग आदिक भेद्‌-विज्ञान 
होते पर राग अदि का व्याग करता है उस भेद-विज्ञान का फल दै, एेसा जानना चादिए। 
सो हयी का है--भमार्ग मे स्प आदि से वचना, नेत्रा से देखने का यह्‌ फल दै; देखकर मी 
सर्पं ॐ विल मे पड़ने वाले के नेत्र निरर्थक दै ।' ॥ ३६॥ इस प्रकार निर्जरा वत्त्व फे 
व्याख्यान मे एक सूत्र द्यरा चौथा स्थल समाप्त हा । 


अब मोचततततव को कहते द - 


याथार्थ :--सव कर्मो ऊ नाश का कारण जो आत्मा का परिणाम दै, उसको माव 
सोक् जानना चाहिए । कमो का त्मा से सर्वथा एयक होना, दरन्यमोक्त दे । २७। 
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व्याख्या-- यद्यपि सामान्येन निरवशेषनिरादृतक्ममलफलङ्स्याशरीर- 
एयात्मन आत्यन्तिकरवामाविंकाचिन्त्याद्भुताुषमसकलविमलकेवसक्नानाघनन्तु- 
णास्पदमवस्थान्तरं मोक्तो भण्यते तथापि पिशेषेण भावद्रव्यरूपेण हिधा भवतीति 
वातिकम्‌ । तद्था--“शेयो स मावदुक्सछो" शयो ज्ञतिच्यः स॒ भावमोचः । स 
कः १ “अप्यसो हु परिणामो” निथयरत्नत्रयास्मककारणसमयसाररूपो “हु”? 
सफुटमात्मनः परिणामः । कथंभूतः १ ““सव्वस्स कम्मणो जो खयदेद्‌"' 
सर्वस्य द्रव्यभावरूपमोहनीयादिषातिचतुष्टयकर्मणो यः चयहेतुरिति । द्रव्यमोचं - 
कथयति । ““दव्वविश्ुक्लो" अयोगिचरमसमये द्रव्यविसोक्तो भवति । कोऽसौ ? 
॥कम्मपुदभावो"' टङ्कोत्कीरंशुदधबुदधेकस्वमावपरमास्मन आयुरादिशेषाषातिकर्मण- 
मपि य आत्यन्तिकप्थग्भावो बिश्लेपो विघटनमिति । 


तस्य भुक्तात्मनः सुखं कथ्यते । “आत्मोपादानसिद््‌' स्वयमतिशयवदी- 
तबाधं विशालं बृद्धिासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिदन्दभावम्‌ । अन्यद्रव्यानपेक्ं 
निरुपमममितं शाश्वतं सर्धकषुत्कृष्टानंतसारं परमसुखमवस्तस्य धिद्धस्य जातं ।१।* 


बर्यर्थं :--यद्यपि सामान्य कूप से सम्पूरेतया कम॑मल-कलंक-रदहित, शरीर रदित 
मासा के आत्यन्तिक-स्वाभाविक-अचिन्त्य-अद्भुत तथा अनुपम सकल विमल केवलज्ञान 
अदि अनन्त गुणो का स्थान रूप जो अवस्थान्तर है, वही मोच्त कमा जाता है; फिर भी 
भाव श्रौर्‌ द्रन्य ॐ येद से, वहं मोक्त दो प्रकार का होता है, यह व्तिकपाठदै। सोह्स 
प्रकार है--णेयो स भावञुक्खो" वद भावमोक्त जानना चाहिए । वह कौन ? “अप्पणो ह 
परिणामो निश्चय रत्नत्रय रूप क।रण समयसार रूप श्रात्म-परिणाम । वह आत्मा का 
परिणाम कैसा है ? 'सव्वस्स कस्मस्णो जो खयहेदूः सब द्रज्य-मावरूम मोहनीय चदि 
चार घ.तियार्मो के नप करा जो कारण दै । द्रव्यमोच्त को कहते दै--'दव्वविुक्खोः 
अयोगी गुरस्थान फे अन्त समय मे द्रन्यमोच्त होता दै । चं द्रम्यमोक्त कैसा दै ? कम्म- 
पुहमावोः रंकोकीर शुद्ध-बुदध एक स्वभाव स्वरूप परमात्मा स, च्यु श्नादि शेप चार 
अघात्तिया कर्मो का भौ सवथा प्रथक होना, भित्र होना या विघटना, सो द्रव्यमोत् दै । 


उस सक्तात्मा फे सुख का वशेन करते है--“आात्मा-उपादान कारण से सिद्ध, स्वयं 
अतिशययुक्त, याधा से शल्य, विशाल, बृद्धि-हास से रदित, विपयो से रहित, अतिन 
(भतिपकतत।) से रदित, अन्य द्रव्यो से निरपेक्ष, उपमा रहित, अपार, नित्य, स्मदा उत्कट 
तथा अनन्त सारभूत परमसुख उन सिद्धं के होता दै ! १ 
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कथिदाद--इन्द्रियसुखमेय सुखं, यक्तासमनमिन्द्रियशरीरामाये पूवोक्तमतीन्दिय- 
सुखं कथं घटत इति १ तत्रोत्तरं दीयते - सांपारिकसुखं तावत्‌ स्रीपेवादिषन्चेन्दि- 
यविपयमप्रभवमेव, यत्पुनः पञ्चेन्दरियविपयव्यापाररहितानां निर्व्याङलचित्तानां 
पुरुषाणं सुखं तदतीन्दरियमुखमत्रेव दश्यते । पञ्चेन्द्रियमनो जनितविन्पजालरहि- 
तानां निर्विकल्पस्माधिस्यानां परम योगिनां रागादिरदितत्वेन रवसंवे्यमात्मपुखं 
तद्विरेपेणातीन्दियम्‌ । यच्च भावकरमद्रन्यकर्मनोकर्मरदितानां सर्वपरदशाहादैकपार- 
मा्थिफपरमानन्दपरिणतानां शक्तामनामतीन्द्ियषुखं तदत्यन्तविशेपेण ज्ञातव्यम्‌ । 
अत्राह शिष्यः- संसारिणां निरन्तरं कर्मवन्धीस्ति, तथेवोदयोऽप्यस्ति, शुद्धात्म- 
सावबनाप्रस्तायो नास्ति, कथं म्द भवतीति १ एत्र प्रसयुचरं -- यथः शत्रः चीरा 
वस्थं दृटा कोऽपि धीमान्‌ पर्यालोचयत्ययं भम हनने प्रस्ताधस्ततः पौरूपं इत्या 
शतं हन्ति । तथा कर्मणामप्येकरूपोवस्था नास्ति, दीयमानस्थित्यनुभागसेन कृतवा 
यदा लघुत्वं कण्वं भवति तदा धीमास्‌ भव्य आगममापरया शखयउवसमिव विसोही 
देसण पाडगग करणलद्धी य । चत्तारि वि सामण्णा करणं पुख होड सम्मते ।१॥' 


शका--नो सुख इन्द्रियों से उतन्न होता दै, षदी रख दै; सिद्ध जीवों के इद्धो तथा 
शरीर का श्रमाव दै, इसलिये पूर्वोक्त ्रतीन्द्िय सुख सिद्धो के कैसे दो सकता दै ! इसका 
उत्तर देते दै--सासारिक सुख तो स्री सेवन आदि पचो इन्द्रियों के विषयों से ही उत्पन्न 
होता दै, किन्तु पांच इन्द्रियां के चिपयों के व्यापार से रदित तथा निर्म्याककल चित्त वाले 
पुरूपं को जो सुख है, वद ्रतीन्द्िय सुख रै, वद इस लोक मे भी देखा जाता दै । पाचों 
इन्द्रियां तथा मन से उत्पन्न होने वाले चिच्ल्पां से रित तथा निर्विक्रल्प ध्यान से स्थित प्रम 
योगिर्यो के राग आदि के अभाव से जो स्वसंवेद्य (अपने यनुभव में चाने वाला) आस्मिक 
सुख है वहं विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख दै । भावकम, द्रव्यकसे व नोकमं से रदित आत्मा 
के समस्त प्रदेशों में आहवाद्‌ रूप पारमार्थिक परम सुख में परिणत शुक्त जीवो के जो 
अतीन्द्रिय सुख दहै, वह अत्यन्त विशेष रूप से अतीन्द्रिय दै । 


यो शिष्य कहता दै--संसारी जीवो के निश््तर कर्मो का बंध होता हे, इसी प्रकार 
कर्म का उदय गी सदा होता रहता दै, शद्ध ्रत्म-ध्यण्न का प्रसंग ही नदीं । तव मोक्त 
कैते होती है ? इसका उन्तर देते दै--जैसे कोदै बुद्धिमान्‌ , श्च कौ निबेल अवस्था देखकर 
विचार करता है जि "यह्‌ मेरे मारने का अवसर दैः, इसलिये पुरुपाथं करके शु को मारता 
है । इसी भकार कर्मो की मी सदा एक रूप अवस्था नहीं रहती, स्थिति श्रौर चअलुमाग कौ 
न्यूनता ोने पर जव कमं लघु शर्थात्‌ तीण होते है, तव बुद्धिमान्‌ भन्य जीव, आगम 
मापा से श्लयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोम्य च्रौर करण ये पांच लब्धियां दै इनमें चार 
तो सामान्य है (सभी जीव को हो सकती है), करण लच्थि सम्यक्त्व दोने के, समय होती 


[1 


गाथा ३७ ] दवितीयोऽधिकारः [ १५५ 


इति याथाफथिवल्न्धिपश्चकसंज्ञेनाध्यालभापया निजशुद्धास्माभिगुखपरिणामसंशचेन 
च निर्मलमावनाविशेपखद्गेन पौर्पं ला कर्मश हन्तीति । यसपुनरन्त! कोटा- 
फोटीप्रमितकर्मस्थितिरूपेण तथैव लतादारस्थानीयाद्धमागरूपेण च कर्मलघुत्वे जाति 
छ्मपि मत्ययं जीव शआगसमाषया अधःश्रदृत्तिकरणापूवकररणानिव्त्तिकरणसंज्ञामध्या- 
त्ममापया खशद्धात्माभिदुलपरिणतिरूपां क्महननबुद्धि कापि काले न करिष्यतीति 
तदभन्यत्यगुणस्यैव लकणं ज्ञातव्यमिति । अन्यदपि दृष्टान्तनवकं मोविपृये क्ञात- 
व्यमू--^र्यश दीव्‌ दिखयर दष्ट दद्धञ धीव पहाशु । सुख्णुरुप्पफलिदटउ अगणि, 
शव दिद्ता जारि । १ नन्वनादिकाल्ते मोतं गच्छतां जीवानां जगच्छून्यं 


~~~ 





३। १।१ रा गाथा में कदी हु पांच लब्धिरयो से चौर अध्यात्म भाषा मेँ निन शुद्ध~आत्मा 
के सम्मुख परिणाम नामक निमेल भावना विशेष रप खड्ग से पौरुष करके, कमं शु को 
नष्ट करता हे । श्न्तः-कोटाकोटि-प्रमाण करम॑स्थिति रूप तथा लता व काठ के स्थानापन्न 
प्मलुभाग रूप से कमभार इलका दोजाने पर भी यदि यह जीव आगम भाषा से अध्रवृ्ति- 
करण, अपू्वकरण चीर अनिबृन्तिकरण नामक श्नौर अध्यात्म भाषा से स्वशुद्ध-्ास्मसन्मुख 
परिणाम स्म देली कसनाशक बुद्धि को किसी भी समय नदीं करेगा, तो यह्‌ श्रमन्यस्व गु 
का लक्षण जानना चादिए । अन्य भी नौ दृष्टान्त मोक्त के विषय में जानने योम्य है । 


“त्न, दीपक, सूर्य, दूध, ददी, ची, पापा, सोना, चांदी, स्फटिकमणि च्नीर अग्नि 
एन नौ दृ्टातों स जानना चादिये । १।५ ( १. रत्न--सम्यग्दर्गन ज्ञान चारि रूपी रतव्रय- 
मयी होने से च्चात्मा रत्न के समान ई 1 २. ठीपक--स्व पर प्रकाशक दौने से श्मास्मा दीपक 
के समान दै । २. सृये--केवल-ल्ानसयी तेज से भरशमान होने से श्मात्मा सूर्यं के समान 
दै । ४. दूध ददी घी-सार वस्तु होने से परमात्मा रूपी आत्मा घी के ममान है । संसारी 
प्मातमा मे परमात्मा शक्ति रूप स रदता है, जैसे दृध च ददी में घी रहता है । अतः संसारी 
त्मा को पन्ता शचत्मा दूध या दही के समन है! ५. पापाण-रंकोतकोरण ज्ञायक 
स्वभाव होने से श्चत्मा पापाण्‌ के समान ३ । 5. सुवणे--करमं रूपी कालिमा से रहित होने 
से आ्रार्मा सुण के समान दै । 9. चोटी--स्वच्छः होने से आत्मा चोदी के समान दै। 
८. सफटिक--स्फटिक, स्वभाव से निर्मल होने पर भी, हरी पीली काली डाक के निमित्त से 
से पौरी उली स्प परिणिम जाती दै रौर डफ के परमाव में शुद्ध निसंल हो जाती ६। 
एसी प्रनर श्मास्मा, स्वभाव से मिमंल होने पर भो, कर्मदिय कँ निभित्त से राग हष सोद 
स्प परिणिगती हे प्रर कम के श्रभाव मे शुद्ध निर्मल द्यो जाती है, श्रत: श्रात्मा स्फटिक के 
समान है ! ६. प्रम्नि-जैते श््ग्नि दधन को जलाती है, इसी भकार श्रात्मा क्म रूपी इधन 
फो जलाती दै, श्रत: ्मारमा च्रम्नि क समान दे!) 


शंा-~रनादि फाल चे जीव मोक को जा रहे टै, श्रव. यह जगन्‌ कमी जीवों से 
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भविष्यतीति ! तत्र परिहारः -यथा भावितकौलसमयानां करमेण गच्छतां यचपि 
- भाविकालसमयराशेः स्तोकं भवति तथाप्यवसानं नास्ति । तथा शक्ति गच्छतां 
जीवानां यद्यपि जीवरशेः स्तोकत्वं भवति तथाप्यधसानं नास्ति । इति वेत्ति 
पूर्वकल्ते व्वोऽपि जीवा मोक्तं गता इदानी जगतः शून्यत्वं फ न दृश्यते । 
किश्वामन्यानाममव्यस्षमानभनव्यानां च मोक्तो नास्ति कथं शून्यत्वं भविष्यतीति 
1 २७ ॥ एवं संहेपेश मोकततखन्यास्यानेनैकप्रेण पञ्चमं स्थलं गतम्‌ । 


तः उध्वं पष्ठमस्थले गाथापूवौर्धेन पुणयपापपदाथंदयस्वरूपयचत्रार्धेन 
पच पृणयपापग्ररृतिसंख्यां कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृतरा भगवान्‌ प्रू्मिदम्‌ 
प्रतिपादयति ;- 


सुह्सुहभावसुत्ता पणणं पातं हवंति खलु जीवा । 
सादं सुहाउ णामं गोदं पणणं पराणि पावं च ॥ ३८ ॥ 


यमा्यममावयुक्ताः परयै पापं भवन्ति खलु जीवाः 
सातं शुभयुः नाम गोत्रं परयं प्राशि पपंच॥ ₹८॥ 


[1 





चिलङ्खल शल्य हो जायेगा ? इसका परिद।र- जैसे भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी समर्यो के क्रम 
से जाने प्र यद्यपि भविष्यत्ताल के सम्यो फी राशि में कमी होती दै फिर मी उसका ्र॑त 
नदीं होगा । इसी प्रकार जीवो के मुक्ति मे जाने से यद्यपि जगत्‌ मे जीवराशि की न्यूनता 
होती है, तो भी उस जीवराशि का अन्त नहीं होगा । यदि जीवों ॐ मोक् जाने से शून्यता 
मानते हो तो पूर्वकाल मेँ बूत जीव मोक्त गये है, ठव भी इस समय जगत्‌ मे जीवो की 
शून्यता क्यो नहीं दिखाई पड़ती ? च्र्थात्त शून्यता नहीं दुह । श्यौर भी -अभन्य जीवों तथा 
श्रमर्यो फे समान दूरानदूर भन्य जीवों का भोक्त नदीं है । फिर जगत्‌ की शून्यता केसे 
हयेमी । ३७ ॥ इस प्रकार संप से मोत के, व्याख्यान सूय एक सूत्र से पचम स्यल 
समाप्त हुमा । ॥ 


च्रव इसके आगे छे स्थल में “गाथा के पूर्वार्ध से पुख्य पाप रूम दो पदार्थो को 
रौर उत्तराधं से पुर्य भरति तथा पाप परकृतिं की संख्या को कहता हू इस अभिमाय को 
सन रें रखकर, भगवान्‌ शस सूत्र का प्रतिपादन करते ह -- 


गाथां श्म तथा अशभ परिणामों से युक्त जीव, पुरय-पा रूप होते दै । 
सातावेदनीय, शम-यु, शम-नाम तथा उच्च-गोत्र, ये पुण्य अ्रकृतिर्यो हं । शोष सव पाप 
्रहतिर्यों द ॥ ३८ ॥ 
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. व्यास्या-- “पुरणं पायं हवंति खलु जीवा!" वचिदानन्देकसहजशद्स्व- 
भावत्वेन एणएयपापतरन्धमोक्तादिपर्यायरूपविकन्परहिता चपि सन्तानागतानादिकर्म- 
बन्धपर्यायेण पुण्यं पापं च सवन्ति खलु स्फुटं जीवाः । कथंभूताः सन्तः १ 
“सुह्सुहभाधजुत्ता” 'उद्ममिथ्यात्वविपं भावय दृष्टिं च डुरु परां भक्तिम्‌ । आव- 
नसस्कराररतो ज्ञाने युक्तो मव सदापि । १ । पश्वमहाव्रतरकतां कोपचतुष्कर्य निग्रहं 
परमम्‌ । दुर्दान्तन्दरियषिजयं तपःसिद्धिबिधो हरु्ोगम्‌ । २ ।' इत्यार्याद्यकथित- 
लकणेन शुभोपयोगभावेन परिणामेन तद्िलकणेनाश्चभोपयोगपरिणमेन च युक्ताः 
परिणताः । इदानीं पुख्यपोपमेदान्‌ कथयति “सादं सुहाड शमं मोदं पुरणं" 
सदूचे्शमायु्नामगोत्राशि पृणयं भवति “पराणि पावं च!" तस्माद्पराि 
कर्माणि पापं चेति | तथथा--सदूवेधमेकं, तिर्यग्पयुष्यदेवायुस््रयं, समगयशः- 
कीरतितीरथकरस्वादिनामग्रकृतीनां सपत्रिशत्‌ , तथोच्चैगेतरिमिति सथदायेन दिच- 
स्वोरिशत्संरूयाः पुण्यशरकृतयो विज्ञेयाः । शेषा दव्शीतिपापमिति । तत्र दशन- 
विशृद्धिर्विनयरसंपन्नता शीलवतेष्वनतिचारोऽमीचणक्ञानोपयोगसंवेगो शक्तितस्त्याग- 


[र 


- ब्ु्य्थं :--“पुस्णं पावं हव॑ति खलु जीवा” चिदानन्द्‌ एक-सहज-शुद्ध-स्वभाव से 
यह्‌ जीव्‌, पुख्य-पाप, बंध-मोक्त आदि पर्याय रूप चिकर्ल्पो से रहित दै, तो भी परस्परा-- 
अनादि कर्मबन्धं पयय से पुख्य-पाप रूप होते दै । कैसे होते हुए जीव पुण्य-पाप को धारण 
करते हैँ १ “सुद्सुहभावजुत्ता, ““मिथ्यात्व रूपी चिप का वमन करो, सम्यग्दशेन की 
भावना करो, उक्छृष्ट मक्ति करो ओर भाव नमस्कार मे तत्पर होकर सदा ज्ञान मेँ लगे 
रहो । १1 पांच सहात्र का पालन कयो, कोथ आदि चार कषायो का पूर्णरूप से निद 
करो, प्रबल इद्दरियो की विजय करो तथा वाह्य-खभ्यन्तर तप को सिद्ध करने मे उद्योग 
करो । २।' इस प्रकार दोनों आ्ार्याछन्दों मे कदे हुए लक्षण सहित शभ उपयोग रूप परिणाम 
से तथा उसके विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणाम से युक्तं जीव, पुस्य-पाप को धारण 
करते है अथवा स्वयं पुस्य-पाप रूप ह जाते है । श्रव पुण्य तथा पाप के मेदां को कहते 

। “सादं सुहाड णाम गोदं पुरणं” सात वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम ओर उच्च गोत्र 
ये कमं तो पुख्य रूप है । “पराणि पावं च इनसे भिन्न शेष पाप कर्म॑ ! इस प्रकार-- 
सातः वेदनीय एक, तिय व~मनुष्य-देव ये तीन रायु, सुभग-यश.कीर्सि-तीर्थकर आदि नाम 
कम फी सेतीस च्नौर उच्च गोत्र पसे सशरुदाय से ४२ पुर्य प्रकृतिर्यो जाननी चाहिये । शेष 
८म्‌ पाप प्रकृत्तियो ३ । 


'दृशंनयिशुद्धि १, विनयसंपन्नतां २, शील ओर चरतो का अतिचार रदित आचरण ३, 
निरन्तर ज्ञान उपयोग ४, संवेग ४, शक्ति अनुसार स्याग &, शक्ति अनुसार तप ७, साधु- 


न क 1 ~ 
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तपसीसाधुसमारधयादृ्यकरणमरईदप्वरयबहुशूतभ्वचनभक्तिरविर्यकापरिहाणि्मा- 
गपरभावनाप्रवचनवत्सलत्वमिति तौर्थकरलस्य' इ्युक्तलकषणपोडशमाव्रनोत्पन्न- 
तीरथकरनामकरमेव विशिष्ट पुर्यम्‌ । पोडश॒मावनासु मध्ये प्रमागमभाषया भूद 
त्रयं सदाश्वा्टौ वथानायतनानि पट्‌ । अटौ शङ्कादयश्चेति टण्दोपाः पञ्चर्विशतिः 
। १ ।' इति श्वोककयितपञ्चविंभतिमलरदिता तथाध्यात्ममापया निजशुद्रातमो- 
पादेयरुचिरूपा मभ्यक्त्वमावरव परस्येति विक्ञेयम्‌ । सम्यण्दषटर्जविस्य पुख्यपाप- 
दयमपि देयम्‌, कथं पयं करोतीति १ तत्र युक्तिमाह । यथा कोऽपि देशान्तार 
स्थमनोहरसीस्मीषादागतपुरुपाणां तदे दानसन्मानादिकं करोति वथा मम्पण्ष्टि 
अपयुपादेयसूपेण स्वशदधात्मानमेव अबति चासििमोोदयात्त्रास्मथः सत्‌ 
निर्ोपिपरमात्मस्वरूपाणामररस्सिद्धानां तदाराधकोचार्योपाध्यायसराधृनां च परम्म 
पदप्ापत्यथं विपयकपायवश्वनार्थं च दानपूलादिना गुणस्तवनादिना बा परमभक्ति 
करोति तेन मोगाकाङ्कादिनिदानरदितपग्णिामेन इड्म्बिनां (छृपकानां) पत्तर 
मिव भनीितद्व्या पिशिषटपुर्थमास्लवति तेन च स्वर्ग ैबनद्ररोकन्तिकरादिविभरति 


~~~ 


समाधि ८, वैयादृत्य करना ६ अर्हन्त-भक्ति १०, ्ाचार्य-मक्ति ११ बदटृश्ुत-भक्ति १२ 
प्रवचन-मक्ति १३, श्चावश्यको मे हानि न करना १४, मगं-भावना १५ च्मौर प्रवचन 
वास्न्य १६ मे तीर्थकर प्रकृति के वंय के कारण दै इन सोलह भ.वना्यों से उस तीर्थकर 
नामकर्म विशिष्ट पुख्य दै । इन सोलह भावन।च्रं मे, परमागस भाषा से तीन मूढता, अठ 
मद, ६ अनायतन च्रौर आठ शंका आदि दोप ये पच्चीस सम्यदशेन के दोप ह। १।' इसं 
योक मे करे &ए पच्चीस दोषों से रहित तथा रध्यात्म मापा से निन शुद्ध-आस्ा मे 
उपादेयल्प रुचि, फेसी सम्यक्त्व की भावना ही ञुख्य दै, एेसा जनना चादिये। 


शंकाः--सम्यण्ष्टि जीव ॐ तो पुख्य तथा पाप ये दोनों हेय दै, फिर वह्‌ पुख्य कैसे 
करता है ? युक्ति सहित समाघ।न--जैे कोई मरुष्य न्य देश मे विद्यमान किसी मनोहर 
स्त्री के पास से अये हृए मुष्यों का, उसस्त्री की प्राप्ति के लिये. दान-सम्मान आदि करता 
है; एवे ही सम्यग्दषटि जीव मी निज शुद्ध-अ्त्मा को दी भाता दै, परन्तु जव चारित्र मोदं 
के उदय से उस निन-शुद्धारम-मवना भाने में असमर्थं होता दै, तब दोपरहित परमास्म स्वरूप 
अहन्त-सिद्धो फी तथा उनके आराधक आचाये-उपाध्याय-साधु की, परमात्मपद्‌ की प्राप्ति 
ॐ लिए श्नौर विषय कार्या से बचने के लिए, पूजा दान चादि से अथवा गुणो की स्तुति 
द्मादि से परम मक्ति करत। दै । उनसे श्रौर मोगों कौ वचा छ्मादि रूप निदान रदित परिणामो 
से तथा निह दृचि से विशिष्ट पुर्य का आस्रव करता दै, जैसे किसान च।वरलो के लिये 
खेती करता है, तो भी बिना इच्छा बहुत सा पलाल मिल दौ खाता है। उस पुर्य से स्वग 
इन्द्र, लोकान्तिक देव शमादि की विभूति प्राप्त करकेः विमान तथा परिवार चादि संपदा 


गाथा ३८] द्वितीयोऽधिकारः [ १५६ 


राप्य विमानपसिरादिसंपदं जी्णतणमिव गणयन्‌ पश्चमहाविदेहेषु गत्वा पश्यति। 
किः पश्यतीति चेत्‌--तदिदं समवसरणं, त एते वीतरागसर्वज्ञाः, त एते मेदामेदरत्न- 
त्रयाराधका गणधरदेवादयो ये पूवं शरयन्ते त इदानीं प्रत्ये दृष्टा इति मत्वा 
विशेपेण दृढधरममतिभूसा चतुर्थगुणस्थानयोग्यामात्मनो भावनामपरित्यजन्‌^मोगा- 
लुमवेऽपि सति धर्म्यानेव कालं नीला स्वगौदागत्य तीर्थकरादिपदे प्राप्तेऽपि 
पूर्वमवमावितविशिष्टमेदजञानवासनावलेन मोहं न करोति ततो निनदीचां गृहीत्वा 
पुण्यपापरदहितनिजप्रमास्मध्यानेन मो गच्छतीति । भिथ्यारष्िस्तु ती वनिदानवन्ध- 
पुएयेन भोगं प्राप्य पशवाददध॑चक्रवततिरावणादिवन्नरकं गच्छतीति । एवुक्तलत्तणं- 
प्यपापपदारथद्येन सह पूर्ोक्तानि सक्षवाम्देव नव पदाथ मबन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 


इति श्रीनेमिचन्दरसैदवान्तिकदेवपिरचिते द्रव्यसंगरह्न्थे “आआसवभंधण'' इत्यादि 
ज [ चेति [1 
एका चत्रगाथा तदनन्तरं गाथादशकेन स्थलषट्कं चेति सथुदयेनेकादशषत्ैः 
स्वत्छनवपदार्थप्रतिपादकनामा द्वितीयोमदाधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥ 





को जीर्ण दए ॐ समान गिनता हु पञ्च महाविेोँ मे जाकर देखता है । अश्न--क्या 
देखता है ? उत्तर--वह यह्‌ खमवसरण दै, वे ये वीवराग सवज्ञ भगवान्‌ है, वे ये मेद्‌- 
च्मेद रनव्रय के आराधक गणधर देव आदि दै; जो पहले सुने थे? वे आज पत्यत देखे, 
रेखा सालकर धर्म-वुद्धि को विशेष चद्‌ करके चौथे गुणस्थान के योग्य आत्मभावना को 
न दोडता ह्या, मोग भोगता हा मी धर्मध्यान से काल को पूं कर, स्वगं से ्राकर, 
तीर्थकर आदि पद्‌ को प्राप्त होता दै, तो भी पूर्वै जन्म मे भावित विशिष्ट-भेदज्ञान की 
वासना क बल से मोह नी करता, अतः जिन-दीक्ञा धारण कर पुख्य-पाप से रदित निज 
प्रमात्मध्यान के हारा मोक जाता दै । मिथ्यादृष्टि तो, तीत्र निदानबंघ वाले पुख्य से भोग 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ अर्ध-चक्रवरत्ती रावण आदि के समान नरक को जाता है। एवं उक्त 
लक्ण वालि पुरय-पाप रूप दो पदाथ सहित पूर्वोक्त सात तत्व ही ६ पथार्थं हो जाते है । 
फेखा जानना चादिए ।। ३८ ॥ । 
इस प्र्मर भरी नेमिचन्द्र सिद्धान्तीदेव-चिरचित द्रव्यसंग्रह्‌ ग्रन्थ मे श्मासन-बंधणः 
आदि एक सून्नगाया, तदनंतर १० गाथां दारा ६ स्थल, इस तरं समुदाय 
रूप से ११ गाथा द्वारा सात तत्त्व, नो पदाथ प्रतिपादन 
करने वाला दूसरा महा अचिकार समाप्त हुता ॥ २॥ 
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१६० | यदू प्रव्यसंमहः [ भाथा ३६ 


ततीयः अदिष्छाशः 


शनत ऊध्वं विंशतिगाथापर्यन्तं मोक्मागं कथयति । तत्रादौ ^सम्मद्द्‌- 
सण इत्याचष्टगाथामि्िं्यमो्तमार्गन्यवदारमोक्मागंप्रिपाद्कटर्पत्येन प्रथमः 
अन्तराधिकरारस्ततः परम्‌-“दुपिहं पि शुक्ले” इति प्रभृतिद्दादशतर्यानध्यात्‌- 
ध्येयध्यानफलकथनशुख्यत्वेन द्वितीयोऽन्तराधिकारः । इति वृतीयाधिकारे सष्र- 
दायेन पातनिक्रा | 
अथ प्रथमतः घत्रपूर्वाधेन व्यवहारमोचमा्ंयुत्तरार्थेन च जिश्वममोत्त- 
९ 
माग निरूपयति :- 
सम्मद'सणणाणं चरणं मोक्खरस कारणं जाणे । 
वहारा शिच्छयदो त्तियमईओ शिशो अप्पा ॥ ३६ ॥ 


तम्बग्दसनं ज्ञानं चरणं मोक्षस्य कारणं जानीहि । 
व्यवहारात्‌ निश्वयतः ततूतिकमयः निजः त्मा ॥ २६ ॥ 


व्याख्या - “सम्भद्दंसणणाणं चरणं मोक्लस् कारणं जाणे ववहरा” 








तीसरा अधिक्रार 

अव्‌ श्रागे वीस गाथाश्नों तक मोक्ञ-मार्ग क कथन करते दै । उस्रं आरम्भ मे 
-सम्मह'सणणाणः इत्यादि अ्राठ माथा द्वा प्रधानवा से निश्चय मो्ञ-मागं ओर ज्यवहार 
मोक्त-मागं का प्रतिपादक प्रथम अन्तर।धिकार दै । उसके नंतर विहं पि सुक्खदेड' आदि 
वार गाथाय से ध्यान, ध्याता, ध्येय तथा ध्यान के फल को युस्यता से कदने वला दवितीय 
अन्तराधिकार दै । इस प्रकार दस दृतीय ्रधिकार की सुदाय से भूमिका दे । 

अव प्रथम ही सूत्र के पूर्वाथै से न्यवहर मोक्-मागं को चौर उत्तराधं से निश्चय 
मोक्ष-मार्गं को कहते हे -- 

गाथार्थं :-सम्य्दशन, सम्यग्ञान ओर सम्य एवासि (इन तीनों क सुदाय) को 
व्यवहारनय से मोक फा कारण जानो । सम्यग्दशंन, सम्यग््ञ।न श्यौर सम्बकच।रित्रमयी 
निज आत्मा को निश्वयनय से मत्त का कारण सानो 1 २३६ ॥ 

व्यथं :--“सम्मद'सणणाणां चग्णं मोक्लस्स कारणं जाणे ववदयारा हे शिष्य ! 


गाथा ४० ] तृतीयोऽधिकारः [ १६९१ 


सम्पण्देशंनक्ञानचाखित्रयं मोचंस्य कारणं, हे शिष्य ! जानीहि व्यवहारनयात्‌ । 
“रिच्छयदो तित्तियमदश्यो णिञ्ो अष्याः” निश्वयतस्ततत्रितयमयो निजात्मेति । 
तथाहि -मीतरागसवे्ञप्रणीतपडद्रव्यपञ्चास्तिफायस्तच्चनवपदा्थेसम्यक्‌श्रद्वान- 
ज्ञानव्रताधनुष्ठानपिकल्परूपो व्यवदारमोकमागंः। निजनिरञ्जनशद्वास्मतन्वसम्यक्‌भ- 
दवानज्ञानानुचरशैकाग्-चप॑रिणतिरूपो निशयमोक्तमार्मः। अथवा स्वशुद्धात्ममावनासा- 
धकवहिररव्याभ्रितो ज्यवहारमोच्मार्थः । केवलस्वसंवित्तिसयुत्पन्नरागादिविकन्पोपा- 
धिरहितसुखादुभूतिरूपोनिश्वय सोक्तमागेः । अथवा धातुपापाणेऽग्निषत्साधको च्य- 
रमोक्तमार्गः, सुवशेस्थानीयनिविंकारस्वोपलब्धिप्ाध्यरूपो , नियसोक्तमागंः 
एवं संकेपेण व्यवदारनिश्चयमोकच्तमागलक्तणं ज्ञातव्यमिति । ३६ । 


्रथामेदेन सम्यण्द्नज्ञानवारित्राणि खशुद्धौस्मैव तेन कारणेन निशये- 
नात्सैव निश्चयमोक्षमार्भं इत्याख्याति । अथवा पूर्वोक्तमेव निश्चयमोचमार्ग 
प्रकारान्तरेण दयति *- 


रयणत्तयं ण चडई अष्पाणं इच्‌, ्रण्णदवियदि । 
तद्या तत्तियमदड होदि ह यक्खस्स कारणं आदा ॥ ४० ॥ 


रत्न्रयं न वत्त॑ते ऋत्मानं मुक्ता श्रन्यदरभ्े | 
तस्मात्‌ तल्िक्रमयः भवति खलु मोक्षस्य कारणं त्राता ॥ ४० ॥ 


सम्यग्दशंन, सम्यग +न ओर सम्यकूच।रित्र (इन तीनों के खगुदाय) को व्यवहार नय से मोत्ञ 
का कारण जानो । "खिच्छयदो तत्तियमदहश्मो शिरो अप्याः सम्यग्दशंन, सम्यग््नान तथा 
सम्यकृचासित्र इय तीनमयी निज आत्मा दी निश्चय नय स मोत्त का कारण दहै । तथा-- 
श्री वीतराग सवेज्ञ देव कथित्त छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तन्त चौर नव पदार्थो को 
सम्यकश्रद्धान-ज्ञान ओौर त्रत आदि रूप चरण, इन विकल्पमयी व्यवहार मोन्त-मां रै । 
निज निरंजन शुद्ध-वुद्र आरमतक्तव के सन्यकृशद्धान, ज्ञान तथा त्राचरण मे एकाग्रपरिणएति 
रूप निश्चय मोक्त-मार्गं रै । दथवा स्वशुद्धास्म-मावना का साधक्र व वाह्य पद्‌ के आशित 
व्यवहार मोक्त-मागं है । माच्रस्वालुभव से उन्न व रगादि विकल्पों स रदित सुख अलुभ- 
वन रूप निश्चय मोक्ञ-म।गं रै । अथवा ध।तु-पापाण से सुवण प्रप्त मे अग्ति के समान 
जो साधक दै, वह तो व्यवहार मोक्-मागं दै तथा सुवणं समान निविकार निज-आत्मा कै 
स्वरूप की प्राप्ति रूप साध्य, वह्‌ निश्नय मोक्ञ-मागं है । स प्रकर संक्तेप से व्यवहार तथा 
निश्वय मोक्ञ-सागं का लक्षण जानना चादिए ॥ ३६॥ 

रव अमेद्‌ से सम्यम्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूम, निज शद्ध-आसमा हौ है, इस कारण 
निश्वय से ्ात्मा हयी निश्चय मोक्त-माग है, इस प्रकार कथन करते है । अथवा पूर्वोक्त 
निश्चय सोक्त-मार्मं को ही अन्य प्रकार से द्द्‌ करते है 


१६९ ] बृहद्‌ द्रव्य संग्रहः [ गाथा ४० 


व्यास्या {--९्यणत्तयं श वडई श्रप्पाणं शहतत, अरणद वियद, रसनत्रयं 
न वर्तते स्वकीयशुद्धार्मानं युक्खा अन्याचेतने द्रव्ये । तक्षा त्तियमदड होदि हं 
यक्ख फारणं चदा तस्मात्तपत्रितयमय आत्मष निश्चयेन मोचय कारणं 
भवतीति जानीहि । चरथ विस्तरः रागादिषिक्न्पोपाधिरदित्तचिच्चमस्फारमावसो- 
त्पन्नमधुररसास्वादमुखोऽदमिति निश्चयरुचिरूपं सभ्यग्दशनं, तस्यैव सुखरय 
समस्तविभवेभ्यः स्वसंमेदन्ञानेन पृथक्‌ परिच्छेदनं सम्यग्जानं, तथैव द्टशुता- 
युभूतमोगाकाङ्न्त्रमृतिसमस्तापध्यानरूपमनोरथजनितसंकल्प-विकरपजलत्यागेन 
तत्रैव सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य ठृप्तस्यैकाफारपरमसमरसी भावेन द्र्ीभूतचित्तस्य पुनः 
पुनः स्थिरीकरणं सम्यक्चाछ्रिम्‌ । इत्युक्तलक्णं निश्चयरत्नत्रयं शुद्धात्मानं 
बि्ायान्यत्र धटपटादिवहिद्रःव्ये न वर्त॑ते यतस्ततः कारणादभेदनयेननेकद्रव्यात्म- 
कैफपानकयत्तदेव सम्यण्दशनं, तदेव सभ्यश््ानं, तदेव सभ्यक्चारित्रं, तदेव 
स्वात्मतखमिप्युक्तलक्णं निजश द्ारमानमेव युक्तेकारणं जानीहि ॥ ४० ॥ 


एवं प्रथमस्थते द्रह्येन निश्चयग्यवहारमोच्तमार्गससूपं संतेपेण व्या- 


गाथार्थं :--मात्मा को छोडकर अन्य द्रव्य मे रत्र नहीं रहता, इस कारण उन 
रलनत्रयमयी श्रात्मा ही चिश्वय से मोक्त का कारण है | ४०॥ 


च्त्यये :-“स्यणत्तयं ए वह श्प्पाशं सुदत्त अर्णद्यियद्िः निज शुद्ध-्ात्मा को 
छोडकर अन्य अचेतन द्रव्य मे रत्नत्रय नदीं रहता दै । "तद्या तत्तियमदउ होदि ह युक्खस्स 
कारणं आदा, इस कारण इस रस्नत्रयमय मात्मा को दी निश्चय से मो्त का कारण जनो । 
इसका विस्वृत वणंन--“राग ्च!दि विकल्प रदित, चित्त्चमत्कार भावना से उपपन्न, मधुर रस 
के आस्वाद रूप सुख का धार मँ हूः इनं प्रकार निश्चय रुचि सम्यग्दशेन रै रौर स्वसंवे- 
दन ज्ञान द्वारा उसी सुख का राग श्ादि समस्त विभावो से भिन्न जानना सम्यग््ञान है । 
दी प्रकार ठेखे, सुने तथा ्नुभव करिये हृए जो मोग श्माकानत। आदि समस्त दुर्यानरूप 
मनोरथ से उवयन्न हुए राकल्प-विकल्य जातत ॐ त्याग द्वारा, उसी सुख मेँ रत-सन्तुष्-ढप्त 
तथा एकाकार रुप परम समता माव से द्रवौभूत ( भीगे ) चित्त का पुन. पुन" स्थिर करना 
सम्यकरूचारितर है । इस भकार कहे हृष लब्तण॒ वाले जो रलनत्रय दै वे शुद्ध ्रात्मां ॐ सिवाय 
छन्य घट, पट अदि वाह्य दर्यो में नदीं रदे, इस कारण अभे से अनेक प्रज्यमयी एक 
पेय (बादाम, सौफः, मिश्री, मिर्च श्रादि रूप ठंडा) के समान, वदं आसा दी सम्यग्दशन 
है, वह आत्मा दी सम्यग्ञान दै, वह श्रारमा दी सम्यकूचारित् दै तया वदी निज श्राप्मतत्त्व 
है । इस प्रकार कटे हृए लक्तण वाले निज शुद्ध-प्ास्मा को दी सुक्ि का कारण जानो । ४०। 


[द + 
इस प्रकार प्रथम स्थल मे दो गाथाश्च द्वारा संदोप से निश्वय मोचत-माग चीर 
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ख्याय तदनन्तरं द्वितीयस्थते गाथाप्ट्कपर्न्तं सम्यक्लादित्रयं करमेण विषरणोति । 
तत्रादौ सम्क्त्वमाह :-- 


लीवादीसददणं सम्मत्त स्वमप्पणो तं त॒ । 
दुरभिशिषेसविथुक्कं णाणं सम्मं खु होदि सदि जहि ॥ ४१ ॥ 


जीवादिश्रदामं सम्यक्त्वं रूपं श्रात्मनः तत्र त । 
दुरभिविवेशविभक्त ज्ञानं सम्यक्‌ सलु भवति सति यस्मिन्‌ ॥ ४7 ॥ 


व्यास्या :--जीवादीसददणं सम्मत्त" बीतरागसर्वजञभणीतश्द्धजीवादि- 

तत्चविषये चलमलिनागादरदितत्वेन श्रद्धानं रुचिनिश्वय इदमेवेत्थमेवेति निश्चय- 
बुद्धिः सम्य्द्शनम्‌ । रूवमप्पणो तं तु, तच्चाभेदनयेन सूपं स्वरूपं तु; पनः 
कस्य १ आत्मन आत्मपरिणाम इत्यर्थः । तस्य सामथ्यं माहात्म्यं दशयति । 
^दुरभिशिवेसबिथक्कं शां सम्मं खु होदि सदि जक्षि!” यस्मिन्‌ सम्यक्ते सति 
ज्ञानं सम्यग्‌ भवति स्फुटं । कथम्भूतं सम्यग्भवति ? ““ुरभिणिविसबिषुककं” 
चलितप्रतिपत्तिगच्छत्तणस्पशंशक्तिकाशकलरजतविज्ञान शदेः संशयविभ्रमविमेदै- 
मतं रदितमित्यथः । 
व्यवहार मोच्-मार्गं का स्वशूप ज्याख्यान करॐे अव आचाय दूसरे स्थल मे छः गाथाय 
तक संम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान तथा सम्यकू चारित्र को क्रम से वर्णन करते हँ । उनमे प्रथम दयी 
सम्यग्दशन फो कहते दै -- 

गाथा्थं ;--जीव श्रारि पदार्थो का श्रद्धान करना, सम्यक्त्व है । वह सम्यक्त्व आमा 
का स्वरूप है तथा इस सम्यक्त्व केँ होने पर (संशय, विपर्यय एवं श्ननध्यवसाय इन तीनो) 
दुरभिनिवेशों से रदित सम्यग्ज्ञान शेता है ॥ ४१॥ 


चत्त्यथं --!जीवादीसद्हणं सम्मत्त वीतराग सर्वज्ञ दवारा कदे हृए शुद्ध जीव चादि 
त्त्वा मे, चल-मलिन-त्रगाढ रहित भरद्धान, सचि, निश्चय अथवा जो जिनेन्द्र ने कहा वही 
दै, जिस भकार से जिनेन्द्र ने कहा दै उसी प्रकार दैः एेसी निश्वय रूप बुद्धि सम्यग्दर्शन दैः 
'ल्वमप्पणो तं तु" वह्‌ सम्यग्दशेन अरमेद्‌ नय से स्वरूप दै; किंसका स्वरूप दै ? ्ात्मां का, 
आत्मा का परिणाम दे । उस सम्यग्दशंन के साम्यं अथवा माहात्म्य को दिखते दै-- 
दुरभिणिवेसविसुक्कं एणं सम्मं खु होदि सदि जदि जिस सम्यक्त्व के होने प्र ज्ञान 
सम्यक्‌ हो जाता दै । सम्यक किस प्रकार होता दै ? दुःरभिणिषेसविसुक्कं ( यह्‌ पुरुष दै 
याकाठकाट्रठदै, पसेदो कोटि रूप ) चलायमान संशायज्ञान, गमन करते हृ चण 
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इतो विस्तरः--सम्यफ्तये सति क्ञानं सम्यग्वतीति यदुक्त" तस्य विवरणं 
क्रियते | तथाहि--गोतमाग्निमुतिवाधुमूतिनामानो विग्राः प्ञ्चप्ञ्चशतव्राह्मणो- 
पाध्याया वेदचतुष्टयं, ज्योपिष्फन्याकरणादिपडङ्घानि, मरुस्प्रलयायष्टादशस्पृति- 
शास्त्राणि तथा भारताघष्टादशएराणानि मीमांसान्यायविस्तर इत्यादिलौकिकसव- 
शास्त्राणि यद्यपि जानन्ति तथापि तेपां दि ज्ञानं सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानमेव । 
यदा पुनः अरसिद्रकथान्यायेने श्रीवीखद्धमानस्वासिती्थंकरपरमदेवसमवसरणे मान- 
स्तम्भावलललोकनमत्रादेवागमभापया दशंनचासिसोहनीयोपशमचयसंजञेनाध्यात्म- 
भाषया सख्शुद्धास्मोभिधुखपरिणामसंज्ञेन च कालादिलग्धिविरेपेण मिथ्यात्वं बिलयं 
गतं तदा तदेव मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानं जातम्‌ । ततश्च (जयति भगवान्‌" इत्यादि 
नमस्कारं छता निनदीक्ां गृहीत्वा कचलोचानन्तरमेव वचतुर्ञानसप्तदिसम्पन्ना- 
स्रयोऽपि गणधरदेवाः संजाताः । गौतमस्वामी भव्योपकाराथं द्वादशाङ्ग्रुतरचनां 
छतवान्‌ ; पश्चान्निश्चयरतनघ्रयभावनावलेन त्रयोऽपि मोक्षं गताः । शेषः पञ्च- 
दशशतप्रसितन्राह्मणा जिनदीचां गृहीत्वा यथासम्भवं स्वर्गं॑मोक्ं च गताः। 





आदिक के स्पशं होने पर, यह निश्वय न होना कि किसका सश हुमा है-एेसा विश्रम 
(अनध्यवसाय) ज्ञान तथा सीप के दुकडे मे चांदी का जान--फेसा विमोह (विपयय) जान 
शन तीनों दोषो से (दूपित ज्ञानं से) रित दो ज,ने से वह ज्ञान सम्यक्‌ हो जाता दै । 


विस्तार से वणन--“सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान सम्यन््ञान होता दै" यह जो कहा गया 
दै, उसका विवरण कदत ह--पाचसौ-पांचसौ ब्राह्मणों के पठने वाले गौतम, अग्निमूति 
ओर वायुभूति नामक तीन बराह्मण विद्धान्‌ चारो वेढ-ज्योतिष्क-ज्याकरण आदि चं अग, 
मुस्खति आदि अठारह स्मृति ग्रन्थ, महाभारत आदि अठारह पुराण तथा मीमासा न्याय- 
विस्तर आदि समस्त लौकिक शास्रं के ज्ञाता थे तो भी उनका ज्ञान, सम्यक्त्व के चिना 
मिथ्याज्ञान दी था । परन्तु जय वे प्रसिद्ध कथा के अदुसार श्री महावीर स्वामी तीर्थकर 
परम देव फे समवसरण मेँ मानस्तंम फे ठेखने मात्र से ही अआआगम-मापा मे दशन मोहनीय 
तथा चारित्र मोहनीय क उपशम, य तथा योपशम से श्मौर श्ध्यात्म भाषा में निज शुद्ध- 
आत्मा के सन्मुख परिणाम तथा काल रादि लब्धियों के विशेष से उनका मिथ्यात्व नष्ट हो 
गया, तब उनका वदी मिथ्याज्ञान सम्यग्ञान हो गया । सम्याज्ञान होते ही जयति मगवान्‌' 
इत्यादि रूम से भगवान्‌ को नमस्कार करके, श्री जिनेन्द्र दीक्ला धारण करके केशर्लोचं कं 
अनन्तर दी मति-श्ुत-अवधि चौर मन.पयैय इन चार सचान तथा सात ऋद्धि के धारक 
होकर तीनों हौ गणधर हो गये । गोतमस्वामी ने भन्यजीरवों के उपकार के तिये द्ादशाङ्ग- 
भरत की स्वन! की, फिर वे तीनों हयी निस्वयरत्न्नय की भावना के बल से मोक्त को प्राप्त 
टु । वे पंद्रह सौ ब्राह्मण शिष्य सुनि-दीक्ता लेकर यथासम्भव स्वर्गं या मोक मेँ गये । म्यारह 
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द्मभव्यसेनः पुनरेकादशाङ्गधारकोऽपि सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानी सञ्चात इति । 
एवं सम्यक्लमाहात्म्येन ज्ञानतपश्चरणत्रतोपरामध्यानादिकं मिध्याषूपमपि सम्य- 
र्भवति । तदभावे विपयुक्तदुग्धमिव सबं रथेति ज्ञातव्यम्‌ । 


तच्च सम्यक्त्वं पञ्चविंशतिमलरदितं भवति तयथा--देवतामूदलोकमूढ- 
समयभूढभेदेन भूटत्रयं भवति । तत्र ज्ुधाचष्टादशदोषरहितमनन्तज्ञानाचनन्तगुण- 
सहितं वीतरागसर्वन्नदेवतास्वरूपमजानन्‌ ख्यातिपूजालामरूपलावरए्यसौमाग्ययुत्र- 
करेत्रगज्यादिविमूतिनिमित्त राग पोपहतारो्रपरिणातचेत्रपालचण्डिकादि- 
मिथ्यादेवानां यदाराधनं करोति जीवस्तद्देवतामूढत्वं भण्यते । न च ते देवाः 
किमपि फलं प्रयच्छन्ति । कथमिति चेत्‌ ¢ रावोन रामस्वामिलदमीधरविनाशारथं 
बहुरूपिणी बिद्या साधिता, फौरैसतु पाण्डयनिमूलनाथं कात्याययौ विद्या साधिता, 
कंसेन च नारायणविनाशाथं बहयोऽपि विद्याः समाराधितास्ताभिः एतं न किमपि 
रामस्वामिपाणडवनारायणानाम्‌ । तरतु यथपि मिथ्यादेवता ` न।सुदूलितास्तथापि 
निमलसम्यक्तयोपाजितेन पूंकृतपुएयेन सवं निर्विष्नं लातमिति । श्रथ लोकमूढ- 


छंमों का पाटी मी श्रभन्यसेन सुनि सम्यक्त्व के चिना मिथ्या्नी ही रहा । इस प्रकार 
सम्यक्व के माद्‌।सम्य से भिध्याज्ञान, तपश्चरण, रत, उपशम, ( समत, कपार्यो की मंदता ) 
ध्यान रादि वे सव सम्यक्‌ हो जाते है । विप मिले हुए दुग्ध के सम।न, सम्यक्त्व के विना 
ज्ञा तपश्चरणादि सव वृथा दै, एेखा जानना चादिए । 


वह सम्यक्त्व पसीस दोपों से रदित दोता है । उन पच्च दोप मे देवमूद्ता, लोक- 
मूढता तथा समयमूहृता ये तीन मृदुता दै । ज्ञा तृषा श्मादि अठारह दोपरदित, श्चनन्तद्चान 
शमादि श्रनन्तुण सदधि वीतराग सर्व॑द्च देव फे स्वस्य को न जानता हुच्ा जो व्यक्ति 
ख्याति-पूजा-ल.भ-रूप-ल्लावस्य-सौभाग्य-पुत्र-स्री-एच्य आदिं सम्पदा की प्राप्ति के लिये, 
रागद्धेप युक्त तथा श्यम्तं रौद्र ष्यानङ्प परिण्मो वले चेत्रपाल चडिका श्चादि मिभ्यषटरषट 
देवो की, श्राराधना करता दै, उस श्ाराधना को ्देवभूढताः कहते । वे देव कृ भी 
फल नहीं देते । प्रभ-फल कैसे नदीं ठेते ? उत्तर--रामचन्द्र श्रौर लकमण क विनाश के 
तिये चण ने बहुहपिणी विया सिद्ध की; कारवो ने पंडवो का सत्तानाश करने के लिये 
कात्यायनी चिया सिद्ध फी; तथा इस ने कृष्ण नारायण ॐ नाश ॐ लिये घटत सी चिद्याश्नो 
फी राधना की; परन्तु उन चियाश्रौ द्वारा रामचन्द्र, पांडव शरोर कष्णनारायण का ङु 
भी निष्ट नदीं ह्म । रामचन्द्र आदिं ने मिथ्याच्ि ठेवा कौ च्राराधना नही की, तोभी 
सिमल सम्यग्दर्गन ते उपार्जित पूरव मव ॐ पुस्य दारा उनके सव विघ्न दूर दो गये । शव 


१ 'मागधनान कृत इतिपाठान्तर 


१६६ | -बदुद्रन्यसंमहः , [ गाथा ४१ 


सवं कथयति । गङ्गादिनदीतीथे्नानसदरसनानृप्रातःस्नानजलग्रेशमरणाग्निपवेश- 
मरणगोगृहणादिमरणभूम्यग्नव्रशकषपूजादीनि परर्यकारणानि वन्तीति यद्वदन्ति 
तन्लोकमृदटत्वं बिेयम्‌ । अन्यदपि लोकिकपारमाथिकहेयोपदेयस्वपरक्ञामरहिता- 
नामज्ञानिजनानां प्रवषहेन यद्धर्मावुष्ठानं तदपि जोक्रमूदत्वं विज्ञेयमिति । अथ 
समयमूटत्वमाह । अक्ञानिजनचित्तचमत्कायोत्पादकं ज्योिष्कमन्त्रवादादिकं च्षट 
वीतरागसर्वज्ञप्रणीतसमयं विहाय इदेवागमलिक्गिनां भयाशास्नेलोभैर्ध्मीयं 
प्रणामबिनयपूजापुरस्कारादिकरणं -समयमूढत्वमिति । एवेशक्तलक्षणं मूढत्रयं 
सरागसम्यण्डष्टयवस्थायां ` परिदरणीयमिति । तियुप्रावस्थाल-चणवीतरागसम्य- 
-क्तवप्रस्तावे पुनर्विजर्मिरञ्ननिदोपिपरमात्मेव देव॒ इति निशथयदुद्धि्देषवामृट- 
रहितत्वं वित्ेयम्‌ । तथे च॒ मिथ्यात्वराभादिमूढभावत्यागेन स्वशदधात्म- 
नयेवावस्थानं लोकमूढरदितत्वं मिजञेम्‌ । तथेव च समस्तश॒मा॒मसङ्कल्पविकल्य- 
रूपपरभावत्यागेन निर्विकारताचि परमानन्दे कलक्तणपरमसमरसी भावेन तस्मिन्नेव 
सम्बग्रूपेणायनं गमनं प्ररिणमनं समयमूढरदितत्वं पोदधव्यम्‌ । इति मूढत्रयं 
व्यार्यातय्‌ । 


लोकमूदुता को कते ईै--“गंगा आदि नदीरूपु तीर्थो मे स्नान, समुद्र मे स्नान, मरात.काल मे 
स्लान, जल मे प्रवेश करके मरना, अग्नि मे जलकर मरना, गाय की पूं आदि फो प्रह 
करके मरना, प्रथिवी-अग्नि च्रोर वड वृत्त आदि की पूजा करना, ये स्व पुय के कारणं 
है" इस प्रकार जो कहते हँ उसको लोकरमूढुता जानना चादिए । लौकिक-पारमार्थिकः "देय 
उपादेय व स्वपरञ्चान रदित ज्ञानी भन के ल परिपाटि से राया हा शरोर न्य भी जो 
धमं आ्ाच्ररण दै उसको भी लोकमूदृता जाननी चादिए । श्व समयमूदुता ( शाखमूढता था 
धर्म॑मूदुता ) को कहते दै--अज्ञानी लोगो को चिन्त-चमत्कार ८ अश्व्यं ) उतपन्न करने वाले 
ज्योतिष, मंत्रवाद रादि को देखकर, वीतराग सर्वज्ञ दारा कटे हए धमं को दोदकर, मिथ्या- 
देवो को, मिथ्या-आगम को चनौर खोटा तप करने वाले इलिगिर्यो को मय-वांघा--लेदं 
शौर लोभ से धर्म ॐ किये भरणाम, विनय, पूजा, सत्कार श्राटि करना, सो "समयमूढता" दे। 
न उक्त तीन मूढता को सरागसम्यम्षटि अवस्था मे त्यागना चा्िए । मन~वचन-फाय- 
शाति रूम श्रवस्था वलि वीतराग सम्यक्त्व ॐ प्रकरण मे, श्यपना निरजन तथा निरदोप परमा- 
त्मा ही देव है" ेखी निश्चय बुद्धि दी देवमूदृता करा श्चभाव जानना चादिषए । तथा मिथ्यात्व 
राग रादि रूम भूदृमा्ों का त्याग करने से जो निन शुद्ध-प्ात्मा मे स्थिति दै, वदी लोक- 
मूढता से रदितता दै । इसी भकार सम्पण शुभ-अशयभ संकल्प-विकल्प रूप परमावा के.त्याग 
से तथा निर्चिकार-वास्तविक-परमानन्दमय परम-समता-भाव से निज शुद्ध-यत्मा में दी 
जो सम्यक्‌ प्रकार से अयन, गमन च्रयवा परिणमन है, उसको समयमूदता का त्याग समना 
चाहिये । इस प्रकार तीन मूद्ता का व्य्यान हव्या । 


गाथा ४१] ठतीयोऽधिकारः [ १६७ 


रथ मदाष्टसवरूपं पथ्यते । विन्ञानेश्र्यज्ञानतपःलथसजातिरूपसं्ं 
मदा्टकं सरागसम्यर्दष्टभिरत्याञ्यमिति । वीतरागसम्यग्बष्टीनां पुनर्मानकपायादु- 
स्पन्नमदमास्सर्यादिममस्तविकल्पजालपरिदारेण ममकारादङ्काररहिते रषशद्धास्मनि 
भावनैव मदष्टकस्याग इति । ममकाराहङ्कारलक्णं कथयति । कर्मजनितदेदपुत्र- 
कलत्रादौ ममेदमिति ममफारस्तत्रैवामेदेन मौरस्थुलादिदेरोऽदं राजाहमित्यदङ्कार- 
लकणसिति । 


अथानायतनपट्‌कं कथयति । मिथ्यादेवो, मिथ्यादेवाराधका, मिथ्यातपो, 
मिथ्यातपस्वौ, मिभ्यागसो, मिथ्यागमधराः पूरुपाश्चेतयुक्तलकणमनायतनषट्कं 
सरागसम्यण्डष्टीनां त्याज्यं भवतीति । वीतरागसम्यण्द्ठीनां पुनः समस्तदोषायतन- 
भूतानां मिभ्यात्वविषयकपायरूपायतनानां परिहारेण केवलक्ञानाचनन्तगुणायतन- 
भूते स्वशद्धात्मनि निवास एवानायतनसेचापरिदार इति । अनायतनशब्द्स्यार्थः 
कथ्यते । सम्यक्त्वादिगुखानामायतनं गृहमावास् आश्रय आधारकरणं निमित्तमा- 
यतनं भण्यते तद्धिपकतमूतमनायतनमिति । 





अव राट मदौ का स्वरूप कहते है--विज्ञान ( कला ) १, रेश्यं ( घन सम्पत्ति ) 
२, ज्ञान ३, तप ४, कुल ४, वल & जाति ७ ध्र क्प ण; इन आटो संब॑धी 
मदौ का त्याग सरागसम्यग्टष्टियों को करना चािए । मान कृपाय से उपपन्न होने वाले 
मद्‌ मात्सय ( इई्या ) रादि समस्त विकल्प-समूह, उनके त्याग द्वारा, ममकार~अहंकार से 
रहित निज शुद्ध-आत्मा सें भावना, वीतराग सस्यग्द्टिया के आठ मदो का स्याग ईै। 
ममकार तथा अहंकार का लक्षण कहते द--कर्मननित रेह, पुत्र-सी श्मादि मे यह मेरा 
शरीर हे, यह मेरा पुत्र दैः इस प्रकार की जो बुद्धि दै वह ममकार दै श्मौर उन शरीर आदि 
मे अपनी अत्मा से मेद्‌ न मानकर जो भ गोरा ह, मोटा हू, राना ह" इस प्रकार मानना 
सो अहंकार का लक्षण है । 


अव छः अनायतना का कथन करते दै--मिथ्यादेव १, मिथ्यादेवो के सेवक २, 
भिथ्यातप ३, मिथ्यातपस्वी ४, मिथ्याशाख ५ ओर भिथ्याशाखों के धारक ६; इस प्रकार के 
छः अनायतन सरागसम्यग्टष्टि्यो को त्याग करने चाहिये । वीतराग सम्यग्टष्टि जीवों कै तो, 
सम्पूरणं दोप ॐ स्थानभूत मिथ्यात्व-विषय-कषायरूप आयतनो के त्यागमूर्वक, केवल ज्ञान 
आदि नन्त रुण के स्थानभूत निज शुद्ध-आत्मा मे निवास दी, अननायतनो की सेवा का 
स्याग दै । अनायतन शब्द्‌ के अर्थं को धते द--लम्यक्स्व आदि गुणो का यतन घर 


क (आधार) कसे का निमित्त, उसको “आयतन कहते है चौर उससे विपयीत 
"अनायतनः है | । 


$ ] बृहदु द्रज्यसंग्रह [ माथा ४१ 


रतः प्रं शङ्ायएटमलव्यागं फथयति । निःशङ्ाच्टगुणप्रतिपालनमेव 
शङ्काघष्टमलत्यागो भणयते । तचथा-रागादिदोपा ज्ञानं बाऽप्र्यवचनकारं 
तदुभयमपि वीतरागसवेक्ञानां नारित, ततः कारणात्तसणीते देयोपादेयवन्वे मोक 
मोम च भव्यैः शङ्का संशयः सन्देदो न कर्तव्यः । तत्र शङ्कादिदोपपरदार- 
विषये पुनरञ्नचोरकथा प्रसिद्धा । तत्रैष विभीपरफथा । तथादि--सीताहरणप्रघ- 
इफ रावणस्य रामलकच्मणाम्यां सह संग्रामप्रस्वावे पिभीपणेन विचारितं रामस्ता- 
पदृष्टमवरलदेबो लद्मणश्चाष्टमो बासुदेयो रावणाश्चाष्टमः प्रतिचासुदवं इति । 
तस्य च प्रतिवासुदेवस्य वासुदेवहस्तेन मरणमिति जेनागमे कथितमास्ते, तन्मिथ्या 
न भवतीति निःशङ्को भूता, बरलोक्यकण्टकं रावणं स््कीयज्यष्टभ्रातरं त्यक्ता, 
्रिशददौदिणीभ्रमितचतुरङ्गवलेन सद स रामस्वामिपाश्वे गत इतिं । तथैव देवकी- 
वसुदेवहयं निःशङ्कं ज्ञातन्यम्‌ । तथादि--यद्‌। देवकीयाल्लकस्य मरणनिमिसं 
कंसेन प्रार्थना कृता तदा ताभ्यां पर्यालोचितं मदीय; पुत्रो नवमो वाघुदेवो 
भविष्यति तस्य हस्तेन जरासिन्धुनाम्नो नवमश्रतिवासुदेवस्य कंसस्यापि मरं 





अच इसङ़ अनन्तर शंका आदिं ्राठ दोपो के स्याग का कथन करते दै-निःशेक 
आदि आड रा का जो पालन करना दै, बहौ शंकादि ्राठ दों का स्याग कहलाता दै । 
वह इस प्रकार दै-राग चादि दोप तथा श्र्ञान ये दोनों असत्य बोलने में कारण हँ जीर 
ये शेना हयौ वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र रेव मे नहो है, इस कारण श्रौ जिनेन्द्र देव से निरूपित 
हेयोपादेयतत्त्व मे (यह्‌ त्याज्य दै, यह्‌ राह्म रै, स प्रकार ॐ तत्तव मे), मोक मे चनौर मोद 
माग मे मन्य जीवो को शका, संशय या संदेह नदीं करना चादिए । यदो शंका दोप फे 
त्याग क चिपय से च्॑जन चोर की कथा शाखं मे प्रसिद्ध दै ! विमीपण की कथा मी ईस 
म्रकरण से प्रसिद्ध है । तथा--सीता के हरण के प्रसंग मेँ जब रावण का राम लच्सण 
साथ युद्ध करसे छा अवसर श्राया, तव विमीयण ने विचार किया कि रामचन्द्र तो 
आटे बलरेव द चौर ल्म चठ नारायण है तथा रावण श्ाठवां प्रतिनारायण ६। 
परसिनारायण का मरण भारायण्‌ फे हाय से होता दै, एेला जैन शाखो मे कहा गया है, बह 
मिथ्या नरी हो सकता, इस प्रकार नि.शङ्क होकर अपने बड़े भवं तीनलोक के कटक (रावणं 
को छोडकर, अपनी तीस अकतौदिणी चतुरंग (हाथी, घोडा, रथ, पयादे) सेना सहित रामचन्द्र 
क समीप चला गया । इसी प्रकार देवकी तथा वसुदेव भी नि.शंक व्वानने ष्वाहिये । 


जव कंस ने देवकी के बालक को मारने ॐ लिथे प्रार्थना की, तव देवकी चीर सुदेव ने 
विचार किया कि हमारा पु नवमा नारायण होगा चौर उसके हाथ सै जरारसिधुं नासर 


गाथा ४१] तृत्तीयोऽधिकारः [ १६६ 


भविष्यतीति जेनागमे भणितं तिष्ठतीति, तयेवातिुक्तमदारकेरपि कथितमिति 
निश्चित्य फेषाय स्वकीयं मालं दत्तम्‌ । तथा शेषभव्येरपि जिनागमे शंका न 
कतेष्येति । इदं ज्थवहारेण निःशंकितत्वं व्याख्यानम्‌ । निश्चयेन पुनस्तस्येव व्य- 
वहारनिःशंफागुणस्य सदह ारितेनेदललोकपरलोकात्राणागुप्िमर्णव्याधिवेदनाकस्मिक 
द्मभिधानभयसक्घकं युक्त्वा धोरोपसगंपरीपहपरस्तयेऽपि शुद्रोपयोगसक्तणनिश्चय- 
रसनत्रयमावनेव निशंक्रगुणो ज्ञातव्य इति ॥ १ ॥ 


श्रथ निष्कांकतितागुणं कथयति । इहलोकपरलोकाशारूपमोगाकांलानिदा- 
नत्यागेन केवलक्ञाना्यनन्तगुणव्यक्तिरूपमेक्ताथं दानपूजाठपश्वरणाधुष्ठानकरणं 
निष्कांकचागुणो भण्यते । तथानन्तमतीफन्याकथा प्रसिद्धा । द्वितीया च सीतामहौ. 
देबीकथा । सा कथ्यते । सीता यदा ल्लोापवादपरिहाराथं दिष्य शुद्धा जाता तदा 
रामस्वामिना दत्त" पडमहादेवीषरिभूतिपदं स्यक्त्वा सकलमषणानगारकेव्तिषादमूले 
कृतान्तवक्रादिराजभिस्तथा बहुराज्ञीमिश सह जिनदीक्तां गृहीत्वा शशिप्रमाधमिका- 
सष्ठदायेन सह ग्रामपुरखेटक्ादिविहरेण मेदाभेदरनत्रयभावनया द्िषष्टिवरषाणि 


नवसे प्रतिनारायण॒ का श्रौर कस का भी मरण होगा; यह जेनागम मे कटा दै श्रर श्री 
भट्रारक अतिमुक्त स्वामीने भी रेसा दी कहा है, इस प्रकार निश्चय करफे कंस को श्पना 
वालक देना स्वीकार किया । इसी प्रकार अन्य भव्य जीवो को भी जेन-्रागम में शंका नहीं 
नहीं करनी चाहिये । यह व्यवहार नय से निःशङ्धित अंग का व्याख्यान किया । निश्चय नय 
से उस व्यवहार निःशंक गुण फी सहायता से, इस लोक का भय १, परलोक का भय 
रक्ता का भय ३, अशुति (र्ता स्थान के अभाव का) भय ४, मरण भय %, व्याधि-वेदना 
भय ६, आकस्मिक भय ७ । इन सात भयो को छोड़कर घोर उपसगं तथा परीपाक खाजाने 
पर शुद्ध उपयोग रूप निश्चय रलनत्रय की भावना को ही निःशंकित गुण जानना 
चाये ॥ १॥ 


अब निष्कांक्ित गुण को कहते ह-इस लोक तथा परलोक सम्बन्धि श्याशारूम 
भोगाकांक्ञानिदान के स्याग हारा केवल ज्ञान आदि अनन्त गुर्णो की प्रकटतारूप सोक्त के 
लिये दान-पूजा-तपश्चस्ण शादि करना, वही निष्काक्तित गुण कहलाता है । इस गुण में 
अनन्तमती की कथा प्रसिद्ध है । दृसरी सीतादेवी कौ कथा दै । उसको कहते है--लोक 
की निन्दा को दूर करने के लिये सीता अग्निकुण्ड मे प्रविष्ट होकर जब निर्दोष सिद्ध हई 
तव श्री रामचन्द्र हास दिए गए पट-महारानी पद को छोडकर, केवलज्ञानी श्री सकलमूषण 
भनि के पादमूल मे, कृतान्तवक्र चादि राजामा तथा बहुत सी रानियां के साथ, जिनदीन्ता 
रहण करकं शरिभममा आदि अयिक्रा्ीं के समूहं सहित प्रम, पुर, खटक शमादि मे विहार 


१७० || बृहद्‌ दन्य संम [ गथा ४१ 


जिनससयप्रभावनां त्वा पश्चवादवसाने त्रयद्धिशदिवसपर्यन्तं निविकारपरमात्म- 
भावनासहितं संन्यासं इत्वाऽ्च्युताभिधानपोडशस्र्गे प्रतीन्द्रतां याता । तत्व 
नि्म॑लसम्यक्त्वफलं दृष्टा धमानुरागेण नरके गवणलच्मणयोः संबोधनं इृत्वेदानीं 
स्वर्गे तिष्ठति । अग्रे सखर्गादागत्य सकलचक्रव्तौ भषिष्यति । तौ च रावशलच्मी- 
धरौ तस्य पुत्रो भविष्यतः । ततश्च तीथंकरणदमज्ञे पूर्वभवान्तरं चटा पत्रयेन सद 
परिवारेण च सह जिनदीां गृरीखा मेदामेदरत्न्रयमावनया पञ्चानुत्तरषिभाने 
घ्रयोप्यदमिन्द्रा भविष्यन्ति । तस्मादागत्य रावशस्तीर्थकरो भविष्यति, सीता च 
गणधर इति, लदमीधरो धातीखण्डद्धीपे तीर्थकरो भविष्यति । इति व्यवहार. 
निष्कांचितागुणो विज्ञातव्यः | निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवदहारनिप्काङृकतागुणस्य 
सदकारित्वेन दृष्टशरुतालुमूतपल्चेन्द्रियमेगल्यागेन निश्चयरस्न्रयभाबनोसन्नपार 
मार्थिकरवास्पेत्यसुखामृतरसे चिच्सन्तोपः स एव निष्कांचा गुश इति ॥ २॥ 


अथ निविंचिकित्सागुणं कथयति । भेदामेदरल्नत्रयागधकमन्यजीवानां 
र्गन्धधीभत्सादिकं दष्टा धर्मबुद्ध्या फारुएयभावेन चा यथायोग्यं विचिषित्पापरि- 
हरणं द्रव्यनिविंविकित्मागुणो भणयते ] यत्पुनर्जेनसमये सवं समीचीनं परं 





द्वारा भेदाभेद्रूप रतलन्नय की भावना से वासठ वर्प तक जिनमत की प्रमावना करके, अन्त्य 
समय मे तैंतीस दिन तक निर्विकार परमात्मा फे ध्यानपूर्व॑क समाधि-मर्ण करके अच्युत 
नामक सोदलवें स्वगं मे भतीनद्र हई । वर निर्मल सम्यग्द्न फे फल फो देखकर धरं, ॐ 
अनुराग से नरक मे जाकर सीता ने रावण श्रौर लदमण को सम्बोध । सीता श्रव स्वग म 
है । आगे सीता का जीव स्वगं से माकर सकल चक्रवत्तीं होगा ओर वे ठोनां रावण तथा 
लच्मण के जीव उसके पुत्र होगे । पात्‌ तीर्थकर के पादमूल मे अपने पूर्व्वो को देखकर 
परिवार सहित दोनो पुत्र तथा सीता के जीव जिनदीन्ता रहण करके, भेदामेद्रनत्रय कौ 
भावना से वे तीनों पंच-अलुत्तर विमान मे अहमिनदर होगे । वहो से आकर रावण तीर्थकर 
दोगा अर सीता का जीव गणधर होगा । लकमण धातकोखर्ड दीप में तीर्थकर हेगे। 
हस प्रकार व्यवहर निष्कादितगुण का स्वरूप जानना चाहिये । उसी व्यवहार निष्का 
गुण की सहायता से देखे-सुने-च्रनुभव किये हए पाचों इन्दरिय-सम्बन्धी भोगों के त्याग से 
तथा निश्वय-रलच्रय की भावना से उलन्न हुए पारमार्थिक च निज-ास्मिक सुखरूपी अग्रत 
रस मे चिन्त का संतोप दोना, वयै निश्चय से निष्कां्तायुण रै ॥ २ ॥ 


व निर्विचिकित्सा गुण को कहते है । मेद -खमेदरूप रत्नत्रय के आराधकः भन्द्‌ 
जीवो की दुर्गन्धि तथा बुरी आङ्कति आदि देखकर धर्मबुद्धि से अथवा कर्याभाव च य्था 
सोग्य विचििःरसा ( म्लानि ) को दूर करना द्रन्य निर्विचिकित्सा गुण दै । जेन मत मं सव 


माथा ४१ ] दवितीयोऽधिकारः [ ७१ 


किन्तु -बश्ाप्रमरणं जलस्नानादिकं च न रमन्ति तदेव दृषण्मिंलयादिङस्सितंभवि- 
र्य पिशिं्टविवेक्रषलेन परिदिरणं सां भाव निर्विचिकित्सा भखथते । अस्य व्यव- 
हारनिविंचिक्रित्सागुणस्य विषय उदायनमहाराजकथा र्विमणोमददिषीकथा 
चागमप्रसद्धा ज्ञातव्येति । निश्चयेन पुवस्तस्यैव व्यवहारनिविंचिविःतभागुणस्य घर्लेन 
समस्तद षादिमिकरपरूपकन्लोलमालात्यागेन निर्मलात्माचुभूतिलदणे निनशद्ा- 
स्मनि व्यवस्थानं निवि चिकिर्सागुरं इति ॥ २ ॥ 


इतः परं अमूहं्टयुणं कथयति । बीतराग्प्शीरेगमाथादरहिेतः 
कुदष्टिमिर्य दपणीतं धातुबादखन्यवोदहरमेललदद्रविष्येन्तरवि््व शदिकमकषानि- 
जनचितचतचमस्कारोत्यादकं दष्टा शरुता च योऽपतौ मृटमावेन धर्मबुद्ध्या तत्र संचि 
भक्ति ने इुरुते स एव व्यवदारोऽभूढदष्डिरुव्यते । तेत्र चोत्तरमथुरायां उदुरुरलि- 
-मडारकरेवतीभाविकाचन्द्रभमनामधिधयाधरवहाचारिसम्बरन्धिनीकथा प्रधिद्धेति । 
निश्चयेन पुनस्तम्येव व्यवहारामृददष्टिगुणस्य प्रसीदेनान्तस्तं्वेबहिस्ततलेनिश्चये जाते 
सति समस्तमिथ्यात्वरागादिशमाश्चभसंकन्पविकरन्पेष्टत्मिवुद्िशुपादेयबुदधि हितबुरदि 


अच्छी २ बाते है, परन्तु वख के आवरण से रहितता अथौत्‌ नग्नपना श्नौर जलस्नान श्रादि 
कान करना यही दूषण है इ्यादि बुरे भावा को विशेष ज्ञान के बल से दूर करना वहे 
भाव ~ निर्विचिकित्सा कहलाती रै । इस व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण को पालने के विषय 
मे उदायन रजा तथा रुक्मिणी ( कृष्ण की पटूराणी ) की कथा शाख मे प्रसिद्ध जाननी 
चाहिये । इसी व्यवह्‌।रनिर्विचिकरत्या गुण कँ बल से समस्त राग-दष दि विकन्परूप 
तरङ्गौ का त्याग करके, निमंल आस्मानुभव रूप निजशुद्ध-आत्मा मे जो स्थिति वद्य जिश्चय 
निर्चिचिकरत्सारुण दै ॥ ३॥ 


अरब अमूढदृष्टि गुण को कहते है । वीतराग सर्व्॑ञं देव-कथित शाश्च से बहिरभूत 
इदृश्ियों के द्वारा बनाये हृए तथा अज्ञानियों के चित्त मे विस्मय को उतपन्न करने वले 
रसायन शाख, खन्यवाद ( खानिचिया ), हरमेखल, चद्रवि्या, व्यन्तर विकुवंणादि शाखो 
को देखकर तथा सुनकर, जो कोड मूढभाव हीरा धमे-चुद्धि से उनमें प्रतीति तथा भक्ति 
नदीं करता, उसी को व्यवह।र से “अमूढः कहते दै । इस विषय मे, उन्तर युथरा मे 
खदुरुलि भद्रक तथ। रेवती श्राविका च्रौर चन्द्रप्रभ नामक विद्याधर न्रह्मचारी सम्बन्धी 
कथायं शाखो गे भ्रसिद्ध है । इसी व्यवहार अमूढ दृष्टि गुण के प्रसादं से आत्मतत्व 
रौर शरीरादिक वदितंतत्व फो निश्चय हो जाने पर सम्पू्खं मिथ्यात्व-राग चादि तथा शुभ- 
अशभ संकल्प-विकल्पों से इवुद्धि-अात्मवुद्धि-उपादेयबुद्धि-हितवुद्धि श्रौर ममत्वभाव 
को छोदफर, मन-वचन-काय-गुति के हारा विशुद्धज्ञानदशंन स्वभावमयी निज "अत्मा में 


१७२] बुद्‌ द्रन्यसंमरह [ गाथा ४१ 


ममत्वभावं त्यक्तवा त्रिगुधिरूपेण विशुद्धक्ञानदशंनस्वभावे निजात्मनि यन्निथलाब- 
स्थानं तदेषामूढद्टत्वमिति । सडल्पविकन्पलक्तणं कथ्यते । पत्रकलत्रादौ बहिदरव्य 
ममेदमिति करना सङ्कल्पः, श्रभ्यन्तरे सुरूय्ं॑दुःरूयदहमिति हप॑विपादकारणं 
विकल्प इति । अथवा वस्तुतया सङ्कल्प इति कोऽथों विकस्य इति तस्यैव पर्यायः।४। 


अथोपगूहनगुणं कथयति । भेदाभेदरत्नव्रयभावनासूपो मोकचमागगः ख- 
भावेन शुद्ध एव ताषत्‌ , तवाज्ञानिजननिमिनेन तये बाशक्तजननिमिरोन च धर्मस्य 
पैश॒न्यं दृषणशमपवादो दुष्प्रमाबना यदा भवति तदागमानिरोधेन यथाशक्सयार्थन 
धमोपदेरोन वां यद्र्माथं दोषस्य कम्पनं निकारणं क्रियते तद्व्थवहारनयेनोपगूहनं 
भण्यते । तत्र मायान्रह्मचारिणा पार्भड्भारकप्रतिमालग्नरतनहरणे कृते सत्युपगूहन- 
विपये जिनदत्तश्रष्ठिकथ। प्रसिद्धेति । अथवा रुद्रजनन्या च्येष्ठासंज्ञाया क्ोफापवादे 
जाते सति यदोपम्पनं छतं तत्र चेल्लिनीमहदेवीकयेति । तथेव निश्चयेन पुनस्त- 
स्यैव व्यवहारोपगूदनशुणर्प सदफारित्वेन निजनिरज्ञचनिदोपिपरमात्मनः प्रच्छादका 
ये मिथ्याखरागादिदोषारतेषां `तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यग्भद्धानक्ञानानुष्टान- 
रूपं यद्भानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं मम्पनं तदेवोपगूहनमिति ॥ ५॥ 


~~~ ~~~ 
~~~ ~~ ------ 


निल ठरला, निश्चय अमूढदृ्टि रा दै । संकल्प-विकल्य के लक्तण कहते. ईदै--युत्र, खी 
श्नादि बाह्य पदार्थो मे चे मेरे है रेसी कल्पना, संकल्प दै । अन्तरग मेँ भ्म सुखी ह 
दुःखी हः इस प्रकार दर्ष-विषाढ करना, विकल्प दै । अथवा संकल्प का वचस्तव मे क्या 
शर्थं है ? वह विकल्प हयी है शर्थात्‌ संकल्प, विकल्प की दयी पर्याय है ।। ४ ॥ 


£ 
अव उपगृहून गुण को कते दै । भेद्‌-्भेद्‌ रतनत्रय कौ भावनर्प मोकतमाग 
स्वभाव से दयी शुद्ध दै तथापि उसमे जव कमी अज्ञानी मनुष्य के निमित्त से अथवा धम 
पालन मे असमर्थं पुर्यो के निमित्त से जो धमं की चुगली, निन्दा दूषण तया, अप्रमावना 
हो तव शाख ॐ अनुद्ल, शक्ति ॐ श्युसार, धन से अथवा धर्मोपदेश से, धमं के लिये 
उसके दोप का ठकना तथा दूर करना दै, उसको व्यवहारनय से उपगूहन गए कदे क । 
इस विषय मे कथा--क कदी ब्रह्मचारी ने पार्याय स्वामी की प्रतिमा मे लगे हषं रन 
को चुराया । तव जिनन्त सेठ ने जो उपगूहून भिया, वह्‌ कथ! शाखो मे प्रसिद्ध दै । अथवा 
रद्र की व्येषठा नामक माता की लोऊनिनदा होने पर, उसके दोप कने मे वेिनी महारानी 
की कथा शाङपरसिदध दै । इस प्रकार व्यवहार उपगूहन गुण की सहायता से श्रपने निरंजन 
निर्दोष परमात्मा को आच्छादन करने वाले मिध्यार्व-राग आदि दोषो को, उसी परमात्मा 
तरे सम्यक श्रद्धान-ज्ञान-चाचर्णरूप ध्यान के हारा ठकना, नाशकरः, चिपाना तर्था 


भन्पता वही निश्चय से उपगूहुन दै । ५ । 
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श्रथ रिथितीकरणं कथयति । मेदामेदरत्नत्रयधारकस्य चतुवससक्कस्य मध्ये 
यदा फोऽपि दशंनचारत्रिमोहोदयेन दशनं ज्ञानं चासिं वा परित्युक्तं वाञ्छति 
तदागमाविरोधेन यथाशक्त्या धर्मश्रवशेन बा अर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन 
यदधर्म स्थिरत्वं क्रियते तद्ल्यवहारेण स्थितीकरशमिति । तत्र च पृष्पडालतपोधन- 
स्य स्थिरीकरणपरस्तावे वासिणङुमारफथागमप्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तेनैव 
व्यवहारेण स्थितीकस्णगुशोन धर्मच्ढत्ये जाते सति दर्शनचास्त्रिमोहोदयजनितसम- 
स्तमिथ्यात्वरामादिषिकल्पजालत्यागेन निजपरमात्वसमावभावनोसपन्नपरमानन्दै- 
कलक्षणसुश्वामृतरमास्वादेन तल्लयतन्मयपरमसमरसीभावेन चित्तस्थितीकरणमेव 
स्थितीकरणमिति ॥ & ॥ । 
अथ वात्मल्याभिधानं सक्चमाङ्क प्रतिपादयति । धाद्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे 
्वतुविधसंषे घस्से धेनुवत्पञ्चेन्द्रियविषयनिमिन्ं पु्रफसत्रसुबरणादिस्नेहयद्वा यद- 
कृत्रिमस्ेहकरणं तदन्यवहारेण चात्सल्यं भर्यते । तत्न च हस्तिनागपुराधिपति- 
पञ्चरोजसंचन्धिना वलिनामदुष्टमन्विणा निश्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकाकम्पनाचार्थ- 
्रमृतिसक्चशतयतीनाश्ुपसगे क्रियमाणे सति विष्णुङ्मारनाम्ना निश्चयव्यवहारमोच्‌- 


अव स्थितीकरण गुण को कहते है । भेद चअमेद्‌ रएनत्रय के धारक (सुनि, ्ार्थिंका, 
श्रावक, श्राविक्रा) चोर प्रकार के संघ मे से यदि को दशंन मोहनीय के उदय से दरशन-ज्ञान 
को या चारित्र मोहनीय के उदय से चारित्र को छोडने की इच्छा करे तो यथाशक्ति शास््रायु- 
करल धर्मोपदेश से, धन से या सामथ्यै से या अन्य प्रिसी उपाय से उस को धर्म मे स्थिर कर 
देना, वह्‌ व्यवहार से स्थितीकस्ण दै । पुष्पडाल्ञ मुनि को धमं सें स्थिर करने के प्रसंग भें 
वारिषिण की कथा अगम-प्रसिद्र है । उसी व्यवहार स्थितीकरण गुण से धमं मेँ दता 
होने पर दर्शन-चाखि-मोहनीय-उदय जनित समसत मिथ्यास्व-राग आदि विकल्पो 
के त्याग हार निज-परमात्म-स्वभाव भाव की भावना से उन्न ,परम-~आनन्द्‌ सुखामृत 
के श्रास्वादृरूप परमस्मा मे लीन अथवा परमात्मस्वरूप मे समरसी भाव से चित्त का स्थिर 
करना, निश्चय से स्थितीकरण दै । ६ । 


अव वात्सल्य नामक सप्तम अंग का प्रतिपादन करते ह । गाय च्छंडेकी प्रीति के 
सदश थवा पचो इन्द्र्यो ॐ विषर्यो के निमित्तभूत पुत्र, सी, सुवण रादि मे स्नेह की 
भाति, वादा~ाभ्यन्तर रतनत्रय के धारक चारो प्रकार के संघ म स्वामाविक स्नेह करना, 
वह्‌ व्यवहारनय से व।त्सल्य कहा जाता है । 

हस्तिनागपुर के राजा पद्मराज ॐ घलि नामक दुष्ट मंत्री ने जव निश्चय शौर व्यवहार 
र्नत्रय के ्माराधक श्री शरकपनाचार्यं मादि सातसौ मुनि्या को उपसं किया तव निश्चय 
तथा ज्यवहार मोक्तमागं के आराधक विष्युकमार महाुनीखर ते विक्रिया ऋद्धि के प्रभाव 
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मार्गाराघकपरमयतिना विद्रवशद्धिप्रभावेण वामनरूप इत्वा वलिमन्तिपार्वे पाद- 
जयप्माणभूमिप्ार्थनं छतवा पश्चादेकः पादो मेरुमस्तके दत्तो द्वितीयो मालुपोत्तर- 
पर्वते ठृतीयपादस्यावकाशो नास्तीति वचनछलेन श्निबात्सल्यनिमिचं बरिमन््री 
बद्ध इत्येका तावदागमभ्रसिद्धा कथा । दितीया च दशपुरनमराधिपतेवैजकणनाम्नः 
उञ्जयिनीनगराधिपतिना भिहोद्रमहाराजेन जेनोऽयं, मम नमस्कारं न करोतीति 
मचा दशपुरनगरं परिविष्य घोरोपसरगे क्रियमाणे मेदमेद्रनतयमावनाश्ियेश 
रामस्ामिना वजकर्णवात्सल्यनिमिसं चिहोदरो षद्ध इति समायणमध्ये मिद यं 
वात्सर्यक्नयेतिं । निश्चयवात्सल्यं पुनस्तस्यैव व्यवहारषात्सल्यगुणस्य सहकारित्वेन 
धर्मे दत्वे जाते सति मिथ्यात्वरागादिसमस्तशभाशभपरहिभविषु भ्रीतिं त्यक्ता 
रापादिविकन्पोपाधिरहितपरमस्वास्थ्यसंवित्तिसञ्ञातसदानन्दैफलक्षणसुखासृतरसा- 
स्वादं अति प्रीतिकरणमेवेति सप्रमाङ् व्याख्यातम्‌ । ७ । 


ञ्रथाष्टमाङ्क नाम प्रभावनागुणं कथयति । भावकेन दानपूजादिनरा तपो- 
धनेन च तप्रुतादिना लैनशासनप्रमावना कत्त व्येति व्यवहारेण प्रमावनागुणो 





से वामन रूप को धारण करफ़ वलि नामऱ दुष्ट मंत्री के पास से तीन पग प्रमाण प्रथ्वी की 
याचना फी, ओर जव चक्ति ने देना स्वौकार किया, तव एक पग तो भेर के शिखर पर 
दिया, दूसरा मालुपोत्तर पर्व॑त पर दिया ओर तीसरे पाद को रखने के किये स्थान नदीं रदा 
तव वचनच्लल से सुनि्यो के वात्सल्य निमित्त वति मन््ी को वध लिया । इस बिपय मे 
यह्‌ एक अगम-असिद्ध कथा है । दशपुर नगर फे वजग्णं नामक राजा की दृसरी कंथा 
स भरकार दै--उजयिनी के राजा सिंदोद्र ने वजरणौ जैन रै श्रौर युको नमस्कार नहीं 
करता है देखा विचार करफे, वज्रकं से नमस्कार कराने ऊ लिये दशघुर नगर फो धेर फर 
धोर उपसर्ग फिया ! तव भेद मिद्‌ रतनत्रय भावना के प्रमी श्री रामचन्द्र ने व्ण म 
वात्सल्य कै किये सिदोदर को योध जिया । यद वास्सल्य संवंधी कथा रामायण (पद्मपुराण) 
मे परसिद्ध ई । श्सी व्यवहार-वास्सल्ययुणए के सदयीपने से धर्म मेँ ददृता हो जाने पर 
मिथ्याव्व राग श्रादि समम्त शम-च्रशुम वाह्य पदार्थो में प्रीति दोढकर रागादि विकरल्या की 
उपाधिरहित परमस्वार्य के छ्नुभव से उपन्न सदा ्यानन्द्‌ रम सुखमय-चमूत ॐ त््वाद 
के प्रति भीति क्रा करना द्यी निश्य वात्सल्य ₹ । इस प्रकार सप्तम "वात्सल्य शङ्गे का 
व्याख्यान हु । ७। 


अरव अष्टम प्रमावनागुण को कहते ह | श्राचकक्रो तो दान पूजा श्रादि द्वारा श्र 
सुनि को तप, श्रु श्रादि से जैन धमं कौ रभावना करनी चादिये । यद त्यवदार्‌ भ प्रभावना 
गुण जानना चाये । इस गुण के पालने मे, उत्तर मधुरा मं जिनमत की प्रमावना क्न 
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्ातव्धः । तत्र पुनसुत्तरमथुरायां जिनघमयप्रमावनशीकल्लाया उविन्लामददिव्याः 
प्रमानपिमित्श्ुपमभे जाते सति वजङमारनाम्ना पि्याधरश्रमणेनाकाशे .नेनस्थ- 
भ्रमणेन प्रमावना छरतेत्येका आममप्रसिद्धा कथा । द्वितीया तु जिनस्मयग्रभावना- 
शीलवप्रामहदेवीनासस्वकीयजनन्या निमित्त" स्वस्य धर्मातुरागेण च दसिषिणनाम- 
दशमचक्रवतिना तद्धयमोदगामिना जिनसमयपरमावनार्थगत्‌ जञतोरणनिरचैत्याल- 
यमरत सर्व॑भूमितलं कृतमिति रामायसे प्रसिद्धं कथा । निथयेन पुनस्तस्थव 
ज्यवहारप्रभावनागुशस्य असेन मिथ्यात्वबिपयकपायप्रभृतिसमस्तविभावपरिणाम- 
रूपपरसमयानां प्रभावं हत्वा शुद्धोपयोगलकणस्यसं्रेदनज्ञानेन विशदधज्ञानदशंनस्व- 
भावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवनमेव प्रभावनेति ॥ ८ ॥ 


एव्क्तपरकारेण मूढत्रयमदा्टकषडनायतनशङ्काचष्टमलरदितं शद्धजीवादि 
त्वाथंभद्वानलक्तणं सरागसम्यक्तवामिधानं व्यवदारसम्यक्तवं वरेयम्‌ । ठथेव 
तेनैष व्यवहारमम्यक्तेन पारम्पर्येण साध्यं शुद्धोपयोगलक्तणनिश्वयरलत्रयभावनो- 
त्पन्नपरमाहादे फरूपसुखामतर्सास्वादनमेवोपादेयमिन्द्रियसुखादिकं च हियमिति 
रचिरूपं बौतरागचासिाषिनाभूतं वौतरागसम्यक्स्वाभिधानं निश्चयमभ्यक्त्वं च 


की श्रनुरागिणी उरविला महादेवी करौ प्रमावना संवंधी उपसग होने पर, वजङ्कमार नामक 
विद्याधर श्रमण ने च्याकाश से जैन रथ को फिराकर प्रभावना की, यह एक श्मागम प्रसिद्ध 
कथा दै । गृस्री कथा यह्‌ दै--उसो भव से मोक जाने वाले हरिषेण नामक्र दशवे चक्रवर्ती 
ने जिननत की प्रसावनाशील चरपनी माता वप्रा महदिव के निमिन्त श्रौर अपने धर्मालुराग 
से जिनमत की प्रमाचना के लिये डंचे तोरण वाले जिनम॑दिरों से समस्त प्रथ्वीतल फो 
भूषित कर दिया । वह कथा रामायण (पद्मपुराण) मे प्रसिद्ध दै । दसी व्यवहार प्रमावना 
रुण कं चल से सिध्यात्व-विषय-करपाय रादि सम्पूणं विभाव परिणाम रूप पर समय के 
रभाव को नष्ट कर> शुद्धोपयोग लक्तण वाले स्वसंवेदन ज्ञान से, निर्मल ज्नान-दर्शनरूप 


स्वभाव-वाली निन शुद्-खात्मा का जो प्रकाशन अथवा अनुभवन, वह निश्चय से 
प्रभावना है ॥ ८॥ 


इस प्रकार तौन मूढता, आठ मद्‌. छः अनायतन श्र शंका शादि रूप आट दो्पौ 
से रदित चथा शुद्ध जीव श्रादि तत्त्वार्थ के श्रद्धानरूप सराग-सम्यक्त्व नामक व्यवहार- 
सम्यक्त्व जानना चाद्विए । एसी प्रर उसी च्यवदार-सस्यक्त्व दवारा परम्परा से साधते 
योग्य. शुद्ध-उपयोग स्प निय रलद्य फो भावना से उदयन्च परम सह्षद्‌ स्प सुन्वामूत 
स्ख फा श्मास्वादन ही उपाठेय दै, इन्द्रियजन्य सुख श्मादिक देय दै, देती रचि सूप तथां 
सीततसाग प्यार का च्रविनामायि चीतराग-सम्यक्व नामक निश्वयसम्यक्लव जालना 
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ज्ञातव्यमिति । अत्र व्यवहारसम्यक्त्मध्ये निश्चयसम्यक्तवं क्रिमथं व्यास्यात- 
मिति चेत्‌ १ व्यवहारंसम्यक्लेन चिधयसम्यक्तवं साध्यत इति .साध्यसाधकमाद- 
क्ञापनाथमितिं | ˆ” ` = "\ 


इदानीं येषां जीवानां सम्यग्दर्शनग्रदणादूर्वमायुरबन्धो नासि तेषां त्रता- 
भावेऽपि नंरनारकादिुर्सितस्थानेषु अन्म न भवतीति फथयति । 'सम्यग्दशन- 
शद्धा नारकतिरयङ्नपूरु सकस्नीत्वानि । दुषडलविश्तान्पायुदरि्रतां च त्जन्ति 
नाप्यत्रतिकराः । १ ।' इतः प्रं मनुष्यगतिध्ुत्पन्नसम्यण्टष्टेः प्रभावं कथयति | 
(आजस्तेजोविदानीरययशोडद्धिविजयविमव्तनाथाः । मदाङ़ला महार्था मानवति- 
सका मधन्ति दश॑नपूताः । १ ।' श्रथ देवगतौ पुनः प्रकी देव बादनदेवकिन्विप- 
देवनीचदेवत्रयं विदायान्यैषु महद्विकदेवेषूत्यदयते संम्यण्टष्टि; । इदानीं सुम्यक्लप्र- 
हातपूवं देवाधुष्क विहाय ये बदधुष्कोस्ताने प्रति” सम्यक्त्वमाहात्म्यं कथयति ! 
“ेद्िमचछप्युढवीणं जोदसथणमवेणसव्यंहत्थीणं । पुर्णिद्रे दि सम्मो ण साप्रो 
णारयाएणे ।"" तमेवा प्रकारान्तरेण फेययति । ज्योतिर्भावनमोमेषु प्टूखधः 


[0 





चाहिए । प्र्न--यदयौँ इस ज्यवहार-सम्यक्रव क ज्याख्यान में निश्चय-सम्यक्स्व का वर्णन क्यो 
किया गया ? उर--च्यवह्‌ार-सम्यक्त्व से निश्वय-मम्यक्त्व साधा (सिद्ध किया) जाता है, 
( न्यवदहार-सम्यक्त्व साधक श्नौर निश्वय-सम्यक्त्व साध्य ) इस साध्यसाधक भाव को 
वत्तलाने के लिये क्रिया गया है । 


श्रव जिन जीवो के सम्यग्दर्शन प्रण होने से पदते आयु का बध नदीं हुता दै, रत 
के अमाव मेँ भी निन्दनीय नर नारक आदि खोटे स्थानों मे उनका जन्म नहीं ह्येत, एेसा 
कथन करते दै । जिनके शुद्ध सम्बग्दशंन दै किन्तु छत्रति द वे मी नरकगति, त्रिय चगति, 
नपु'सक, खी, नीचजुल, शंगदीन-शरीर, अल्पायु चीर दरिद्रीपने को प्राप्त नहीं दोते॥ 
इसके रागे मनुष्य गति मे उलन्न होने वाले सम्यण्टष्टि जीवो का वंन करते दै--जो दशेन 
से पवित्र है वे उत्सा, प्रताप, चिदया, वीर्य, यश, शृद्धि, विजय ओर विभव से सहित उत्तम 
ल वाके, विपुल धनशाली तथा मनुष्य शिरोमणि दोतते दै ॥ प्रकीरक देव, वादन देव, 
किल्विष देव तथा व्यन्तर-भवनवासी-ज्योतिपी तीन नीच देवो के श्रतिरिक्त महाऋद्धि 
धारक देवो मे सम्यग्टष्टि उस्न होते है । जिन्होने सम्यवस्व ग्रहण से `पूर्वं देव धाय. को 
छोदकर अन्य आयु बांध ली दै, अव उनके प्रति सम्यक्त्व का माहात्म्य करत दै-शनीवे के 
६ नरको मे ्योतिषी-जव्यन्तर-भवनवासी देवों मे, सब सियो मे शरोर लव्भ्यपयापको मं, 
सम्य्दषटि उतपन्न नहीं होता । नरक अपरयाघरकों मे सासादण नही दोतते । श्सी आशय फो 
न्य प्रकार से कहते ईै--“ज्योतिषी, भवनवासी चौर त्य॑तर दैवो में, नीचे कौ ६ नस्क 


न 
॥। 
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श्वभभूमिषु । तिज नुसुरसत्रीषु सदृरण्टनैव जायते" ।१।` अथोपेशमिकवेदकका- 
पिकामिधानसम्यक््व्रयमधय्रे कस्यां गतौ कर्य सम्यक्तवरेयं सम्मपोऽस्तीति कथ- 
यति“ सोयर्मादिष्यसंस्याग्दु्कतिये-नुष्वपि । रत्प्रमावनौ च सयातसम्यक्‌- 
त्त्रयमङ्खिनाम्‌ ।२।* कर्ममुमिजपुरे च्य सम्भवति बद्धायुष्फे लन्धायुष्केऽपि । 
किन्त्वौपशमिकमपर्याप्तावस्थायां महदविषदेवेषवेव । ५ेषु देबतिर्ज् पद्सधः 
वभ्रमूमिषु । ह्व वेदफोपसमकौ स्यातां परयाप्तदेहिनाम्‌ ।२।' इति मिर्चयग्यव- 
दाररत्नतरयात्मकमोत्तमार्माबयविन्‌ः -प्रथमावयवभूतस्य सम्यक्त्वस्य व्यार्यानेन 
-गाधा गता ॥४१॥ 8 


अथ रत्नवयात्मकमोक्तमागंद्वितीयावयवरूपस्य सम्यान्ञानेस्य संखपं प्रतिपादयति- 


संसयविमोहविब्भमधिवज्ञियं -शप्पपरपस्वस्स । 
गहं सम्मण्णाणं सरायारमणेयमेयं तु ॥ ४२ ॥ 
स 

इश्रिवियों से, तियो ( कर्मभूमि ति्यच, मोगमूमि तिर्थचनियय ) मे, मलुष्यनियो मे तथो 
देवांगनाश्चो मे सम्यग्टषि उतपन्न नहीं होते ! १1 ओपशमिकर, वेदक अर क्षायिकं नामक 
तीन सम्यक्वो मे से क्रिस गति में कौन सा सम्यक्त्व हो सकता दै, सो कते ईै-- सौधं 
आदि स्वर्गो मे, श्रसंख्यात वपं की चायु वाले तिर्यचोँ मे, मनुष्यो में श्नौर रलब्रभा भरथम 
नरक मे (उपशम, वेदक, क्तायिक) तीनों सम्यक्व होते टै । २} जिसने रायु बांध ली दै 
या नहीं बाधी एसे कम॑मूमि-मलुष्यों क तीनों सम्यक्त्व होते द । परन्तु पर्याप्त वस्था 
भं ञमोपशभिक सम्यक्त्व महर्धिक देवों मे ही होता दै। रोष देवों व तिसा मे श्रर ६ 
नीचे की नकभूमियो से पर्य जीवो क वेदक भौर उपशम ये दो दी सम्यक्व हतै है ।२॥ 
इस प्रकार निश्वय-च्यवदार रूप रलत्रय-च्रात्मक मोक्तमार्ग ्रवयवी का प्रथम अवयवभूत 
सम्य्द्शेन का व्याख्यान करने वाली गाथा समाप्त हई ॥ ४१॥ 


अव रुतनत्रय-आतमक मोचमागं के द्वितीय अवयव रूप स्यशक्ञोन के स्वरूप का 
प्रतिपादन करते टै :- 


गाथां <-च्रात्मा का च्मौर परपदारथो के स्वरूप का संशाय, विमोह श्रौर विश्रम 
रदित जानना, खम्यगज्ञान दै । वह्‌ साकार श्रौर अनेक भेदो वाला दै । ४२॥ 


१; निकायत्नित्तये पूर्वे शवन्नभूमिषु पट्स्वघुः ) वनितासु समस्तासु सम्यष्टषटिनं जायते |} २९८ ॥ 

र; वृमोयश्रुमितियश्च सौषर्मादिपु नाक्रिधु । श्राया श्वभ्म्रुभौ च सम्थक्त्वत्रयमिष्यते ॥ २३०० ॥ 

३; शेष व्रिदशतियंश्ु पट्स्वघ" श्वभ्नभूमभिषु । पयत्तिपु द्वयं ज्ञेय क्षायिकेण विनागिष्‌ । ३०१ ॥ 
श्रमित्तगति) पंचसं्द प्रथम परिचये 
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संशयिमोहरिभिमविवर्जितं श्रात्मपरस्वरूपस्य । 
ग्रहं सम्यक्‌ ज्ञानं साक्रारं श्रनेकरेदं च ॥ &२ ॥ 


व्याख्यां :--““संसयविमोहविग्ममविषज्ञियं' (संशयः शद्रातमत- 
स्वादिप्रतिपादकमागमन्ञानं किं वीतरागसर्व्ञप्रणीतं भविष्यति प्रसमय- 
परीतं वेति, संशयः । तत्र शष्टान्तः--स्थाणु्वा पूरुषो वेति । 
(विमोहः पररपरसपेकनयद्येन द्रव्ययुणपर्यायादिषरिज्ञानामावो षिमोदः । 
तत्र॒ रष्टान्तः--गच्छतत,णस्पशंयदिगमोदयद्वा । मिसः शनेकान्तात्म- 
कमरतुनो नित्पक्शिकेकान्तादिशूपेण ग्रहणं विभमः । तत्र दष्टान्तः--शुक्तिकायां 
रजतविक्ञानवत्‌ । "विलियं" इत्ुक्तलक्तणसंशयविमोहिश्रमे्वनितं, “अप्पपरससू- 
वस्स गहरं! स्जशद्धकेवलक्ञानदर्शंनस्वभ।वस्वात्मरूपस्य गृहणं परिच्छेदनं परि- 
च्छित्तिस्तथा परद्रग्यस्य च भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरूपस्य जीवसम्बन्धिनस्तयैव 
पद्‌ गलादि पश्चदरव्यरूपस्य परकीयजीवरूपस्य च परिच्छेदनं यत्तत्‌ ““सम्मण्णाणं” 
सम्यानं मवति । तच्च कर्थमूतं १ ^सायार"” षटोऽयं पटोऽयमित्यादिगृहण- 
व्यापाररूपेण साकारं सप्रिकल्पं व्यवसायात्मकं निश्वयात्मकमित्य्थः । पुनश्च 
किं विरिष्टं १ “श्शेयभेयं तु" अनेकभेदं तु पुनरिति । 


वृन्त्यथं :--'ससयविमोहविन्भमयिवनियं' संशय--शुद्ध आत्मतत्त्व रादि का ्रत्ि- 
पादक शख ज्ञान, क्या वीतशग-सर्वज्ञ द्वारा कदा हा सत्य है या अन्य-मतियों ह्यरा 
कदा हुता सत्य रै, यह्‌ संशय दै । सका द्रन्त-स्थारु (द्रठ) रै या मनुष्य । विमोद-- 
परस्पर सापेक्त द्रन्यार्थिक व पयौयाथिक इन दो नयो के अनुसार द्रव्य-गुण-पयाय श्रादि 
का नहीं जानना, विमोह रै । सका दृष्टन्त--गसन करते हए पुरुप के पैर में दण श्रादि 
का सशं होने पर्‌ स्पष्ट ज्ञात नदीं होता क्या लगा, अथवा जंगल मे दिशा का भूल जाना । 
विश्रम--अनेकान्तास्मक वस्तु को यह नित्य ही है, यह्‌ अनित्य ही दैः एेसे एकान्त स्य 
जानना, विश्रम है! इसका टष्टन्त--सीप मे चदी च्मौर चादीमे सीप का जान। 
विवलियं* इन पूर्वोक्त लक्षणो वाले संशय, चिमोह श्र विभ्रम से रदित, शप्पपरसरूवस्स 
गणः सहज-शुद्ध-फेवल-क्वान-दर्शन-स्वभाव निज-च्ात्म-स्वस्प का जानना चनौर परद्रव्य का 
शर्थात्‌ जीव सम्बन्धी भावक, द्रन्यकर्म, नोक का एवं पुद्गल आदि पोच दर्यो का 
श्रौर परजीवं के स्वरूप का जानना, सो 'सम्मण्णाणं' प्ञम्यक्‌ ज्ञान दै । वह कैसा दै? 
'सायारः यह घट दै, यद्‌ वख दै इत्यादि जानने रूप व्यापार से साकार, विकल्प सित, 
ज्यवसायारमक वथा निश्वय रूप ेसा “साकारः का अं है । चनौर फिर केला दै? (अरशेय- 
मेयं तुः अनेक भेदो वाला दै । 
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तस्य मेदाः कथ्यन्ते । मतिभरतावधिमनःपर्ययकेत्रलक्ञानभेदेन पञ्चधा । 
अथवा श्रुत्ञानापे्या दादशाङ्गमङ्गयाश्च चेति दविमेद्‌ । इादशाङ्गानां नामानि 
- कथ्यन्ते । गवार, तरतं, स्थानं, समचोयनामधेयं, व्याख्यक्रकपतिः) जञाठ्कथा, | 
उपासक्राष्ययनं, अन्तदृतदशं, अनुत्तरोपपादिकदशं, प्ररचव्याकररं, विपाकसत्र) 
दष्टिवादश्येति 1 दृष्टिवाद्रय च परिकरसंदत्रप्रथमाुयोगपूर्वतचूलिकामेदेन पश्च- 
मेदाः कथ्यन्ते। तत्र चन्द्रघरयजम्ुदरीपद्ीपसामरण्वारूयाअ्र्गम्तमेदेन परिकमे पथ्च- 
विधं भवति । पृ्रमेकमेदरेव \ प्रथमानोयोगोऽप्येकमेदः । पूर्वगतं पुनरत्पादपूय, 
धगूयसीयं, वीरयातप्रदादं, अस्िनास्तिप्रवादं ज्ञानप्रवादं, सत्वप्रवादं, आत्मम््राद्‌, 
कर्मप्रवादं, प्रत्याख्यानं, वि्ादुबादं, कटयाणनमघेयं, प्राणाडुवादं, कियाविश, 
लोकसं, पूं चेति चतुदशभेदम्‌ । जलगतस्थलगत्ताकाशगतद्रमेखलादिमायासव- 
रूपशापिन्यादिरूपपरावर्चनमेदेन चूलिका पव्वविधा चेति संचेपेण दादशाङ्गव्या- 
स्यानम्‌। अङ्गाय पुनः सामायिकं, चतुर्विशतिम्तवं, बन्दना, प्रतिक्रमणं, वैनयिकं, 
ृतिकमं, दशवैकालिकम्‌. उत्तगाध्ययनं, कनल्पव्यवहारः, करपाकरपं, महाकल्पं, 
पुण्डरीकं, महापुणडगकं,- अशीतिं चेति चतुदंशश्रकीणंकसंजं बोद्धव्यमिति । 


[पी 


सम्यग्कञान के मेद फटे जाते दै-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयेयजञान 
शरोर केवलज्ञात एन भेदो से वद सम्यगज्ञान पोचे प्रकार का है । अथवा श्रुतज्ञान की छपेक्ता 
द्वादशाद्ग श्मौर छ्रंगवाद्य से दो प्रकार का दै ) उनमें द्वादश (९२) चङ्ग क नाम कहते दै-- 
छयाचाराद्ग १; सूत्रकृतद्ः २; स्थानाङ्गः ३; समवायाग ४; व्याख्यामज्ञप्त्यंग ५; ज्ञादृकथांग ६; 
उपासकाध्ययनांग ७, न्तङृदशांग ठ; असुत्तरोपपादिकटशांग ६; प्रश्रव्याकर्णगं १०; 
चिपाकसघ्नांग १९ श्नौर दृष्टिवाद १२; ये द्वादश चगो के नाम दै) अव दृष्टिवाट नामक 
वारव चंग येः परिकरमं १; सूत्र २ भ्रथमालुयोग ३; पूर्वंगत ४ तथा चूलिका ५ ये पांच भेद 
है। उनका चरणन करते दै--उनमे चन्द्रज्ञपति, सयंगजप्ति, ज॑ृ-ढीपभन्नति, दवीपसागरमक्ञधनि, 
ज्याख्यग्र्ञप्ति, दस तरह परिकरं पांच प्रकार का दै । सूत्र एक ही प्रकार का दै । प्रथमानुयोग 
भी क ही प्रकार फा दै । पू्वंगत--उ्पादपूवं १, अग्रायणीयपूरवं २, वीर्यालुप्रवाद्पूव ३, 
अस्तिनस्तिप्रवादपूरवं ४, सानप्रवादपूर्वं ५, सव्यप्रचादपू्ं ६, श्रास्ममवादपूर्वं ७, कर्मरवाद- 
पूवं = परव्याख्यानपूर्वं ६, वियानुवादपूरवं १०, कल्याणपू्वं १९, प्राणानुवादपू्ं १८, क्रिया- 
लिश्ालपूवं १३; लोकयिन्दुसारपूवं ४४; इन भेदो से चोद्‌ मकार का दै । जरगत चूलिका १, 
स्थलगत चूलिका २, श्याक्राशगत चूलिका ३ हरसेखला च्ादि मायास्वसप चूलिका ४, रौर 
शाकिन्यादिरूप परापक्तेन चूक्लिका ५, इन भे्दोसे चलि पच परकारकी ह । दस प्रकार संद्ेप 
से ह शग फा व्याच्यान दै । चौर जो यंगव! शरुतनान है चह सामायिक १, चतुर्विशवि- 
स्तव २, वंदना ३, भतिन्रमणए ४, वैसचिरु ४, इतिक ६, द्वयैकाल्िक ७, उत्तराध्ययस्‌ =, 
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अथवा ृपमादिचतुरविंशतिती्थ्रभरतादिद्वादशक्रयिविजयादिनवगरल- 
देव निपृष्ठादिनववासुदेवसुगीवादिनयूतिवास॒देवसम्बन्धित्रिपष्िपुरपपराणभेदमिन्नः 
प्रथमाञ्चयोगो भणयते । उपामकाध्ययनादौ धावकरधर्मम्‌, आचाराराधनादौ यतिषमे 
च यत्र श्ख्यत्वेन कथयति स चरणादयोगो भणयते । तरिलोकमारे जिनान्तरलोफ- 
विमागादिगन्थन्पाख्यानं करणालुयोगो विज्ञेयः । प्ामृततत्वाथसिद्वान्तादौ यत्र 
शद्धाशदधजोवादिषडद्रन्यादीनां धरस्यच्र्या व्याख्यानं क्रियते स द्रव्याुयोगो 
मएयते । इत्युक्तलकषणालुयोगचतुष्टयसूपेण चतुविंधं श्रुतक्चानं ज्ञातन्यम्‌ । अतुयो- 
गोऽधिकारः परिच्छेदः प्रकरणमित्याच कोऽथः । अथवा पटुद्रन्यपच्चारितकायसप्त 
त्लनवपदारयेषु (मध्ये ) निश्चयनयेन स्वकीय शुद्धासमदरव्यं, स्शदजीधारितक्रायो 
निजशद्धात्तत्वं निजशद्धात्मपदार्थं उपादेयः । शेपं च हेयमिति संकेपेणा हेयोपादेय 
भेदेन दिधा व्यवहारज्ञानमिति । 


इदानीं तेनैव यिक्षन्परूपच्यवहारक्ञानेन साध्यं निश्चयज्ञानं कथ्यते । 
तथाहि-रागाद्‌ प्रकलत्रादिवान्छारूपं, द पात्‌ प्र्चधन्धच्छेदादिव।न्छारूपं, 





कल्प-ज्यवदार ६, कल्पाकल्य १०, महाकल्य १९, पु'डरौक १२, महापु'रीक १२ ऋअौर 
शरुशीतिक १४, इन भकीणंकरूप मेदो से चौदह प्रकार का जानना चदिये 1 


च्थवा श्रीच्धपमनाथ अदि चौबीस दीर्ध, भरत आदि बारह चक्रवर्ती विजय 
च्नादि नो बलदेव, त्रिषष्ठ आदि नौ नारायण, चौर सुग्रीव आदि नौ प्रतिनारायण सम्बन्धी 
तिरेखठट शलाका पुरषो का पुराण भिन्न -सिन्न म्रथमाुयोग ऋहलाता दै । उपासकाध्ययन 
छादि मे श्रावक का धर्म नौर श्राचार ्राराधना श्चादि मे सुनि का धमं इख्येता मे कदा 
गया दै, बह दूसरा चरणादुयोग कहा जातत! रै । तिलो एसार मे जिनान्तर ( तीर्थकर का 
अन्तरकाल) व लोकयिभाग अदि का न्याख्यान दै, देसे घ्रन्थ करणानुयोग जानना चाहिये । 
्रामृत ( पाड ) ओर वत्त्वं सिद्धान्त आदि मे सुख्यता से श॒द्ध-अरशुदध. जीव शादि चः 
न्यं चादि का वर्णन किया गया है, वह द्रन्याजुयोग कदलाता है । इस प्रकार उक्तं लक्तण 
वाते चार श्ुोग सूम चार भकार का श्रुतज्ञान जानना चाये । अलुयोग, अधिकारः 
परिच्छेद चौर प्रकरण दप्यादि शब्दों का एक ही अथं है । अथवा छं द्रव्य, पंच अस्तिकाय, 
सात त्ख श्रौर नौ पदार्थो मे निघ्वयनय से मात्र अपना शुद्ध आसमदरन्य, अपना श जीव 
अस्तिकाय, निज-शु द-अ्ात्मतन्तव तथा निज-शं द्व-अात्म पदार्थं उपादेय दै । शेष देय हे । 
इस भ्रकार सदेप से देय-उपादेय भेद वाला व्यवहार-क्ञान दो प्रकारका दै । 


अघ विकल्प व्यवहारज्ञान से साध्य नि्वयज्ञान का कथन करते द । तथा--सएग 


क उदेय से परस्री आदि की वांदारूप, चोर टेष से अन्य जीवों ऊ मारने, बाधने अथवा 
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च मदीयाप्यानं कोऽपि न जानातीति मत्वा स्वश्॒द्धात्मभावनासशस्पन्नसदानन्देक- 
लक्षणएपुखामृतरसनिर्मलजलेन चित्तशद्धिमुर्वाणः सन्नयं जीवो परदिरज्ग- 
वक्येपेण यजश्जलोकरञ्चनां करोति तन्मायाशल्यं भ्यते । निजनिरन्जन- 
निदोपिपरमात्मेवोपादेण इतिं रुचिरूपसम्यक्त्वाद्विललणं मिथ्याशल्यं भर्यते । 
निर्विकारपरमचैतन्यभावनोत्पन्नपरमाहादेफरूपसुखाग्रतरसास्नादमलममानोऽयं 
जीवो दृषटशरुतातुभूठभोगेषु यन्नियतम्‌ निरन्तरम्‌ चिम्‌ ददाति तन्नि- 
दानशन्यमभमिधीयते । इत्युक्तलक्षणशल्यत्रयगिमावपरिणामग्रभृतिसमस्तश्चभाशभ- 
सङ्कल्पविकन्परहितेन परमस्वास्थ्यसंित्तिसद्त्पन्नतात्विकपरमानन्दैकलक्तणसुखा- 
सरततृप्तेन स्वेनात्मना एवस्य सम्यगम्निविंकल्परूपेण वेदनं परिज्ञानमयुभवनमिति 
नि्िकल्परवसंवेदनज्ञानमेव निथयज्ञानं भणयते । 


त्राह शिष्यः । इत्युक्तप्रकारेण श्राभृतग्रन्थे यन्निरविंकल्यस्वसंषेदनज्ञानं 
भण्यते, तन्न घटते । कस्मादितिचेत्‌ तदुच्यते । सत्तावलोकषरूपं चज्ञरादिदशंनं 
यथां जैनमते निविंकल्पं कथ्यते, तथा बौद्धमते ज्ञानं निविकल्पकं भण्यते, परं 


[न 


छेदने आदि की बादारूप मेरा दु्यौन दहै, उस को कोद भी नहीं जानता है; एेसा मानकर, 
निज-शुद्ध-आत्म-भावना से उत्पन्न, निरन्तर आआनन्दरूप एक लक्तण वाला सुख-अगरतरसरूप 
निमेल जल स ऋअपने चित्त की शुद्धि को न करता हु, यह्‌ जीव बाहर मेँ गुले जैसे वेष 
को धारण कर, लोक को भ्रमन्न करता है, वह साया-शल्य कहलाती दै । “अपना निरंनन दोप 
रहित परमात्मा द्यी उपादेय दै", एेसी रुचि रूप सम्यक्त्व से विलक्लण, मिथ्या-शल्य कलाती 
है । निर्विकार-परम-चैतन्य-भावना से उयन्न एक परम-अआनन्द-स्वरूप सुखाग्रत-रस के 
स्वाद को प्राप्त नं करता हुमा, यह्‌ जीव, देखे-युने श्रौर अनुभव मे अथे हुए भोगों मे जो 
निरन्तर चित्त को देता दै, वह निदान-शल्य दै । इस प्रकार उक्त लकण वाले माया, मिथ्या 
श्मीर निदान-शल्य रूप विभाव परिणाम आदि समस्त शुभ-अशुभ संकल्य-विकल्प से 
रदित, परम निज-स्वभाव ॐ अनुभव से उत्पन्न यथाथ परमानन्द्‌ एक लक्षण स्वरूप सुखास्त 
के रस-आस्वादन सर वप्त ठेखी अपनी आर्मा द्वारां जो निजस्वरूप का संवेदन, जानना व 
छनुभव करना है, वदी निर्विंकल्प-स्वसंबेदनज्ञान-निश्वयज्ञान कदा जाता है । 


यहो शिष्य की शंका--उक्त प्रर्रार से भात { पाड ) शाख मे जो विकल्परहित 
स्वसंवेदन ज्ञान कदा गया है, वह घटित नहीं होता । (यदि कदो) क्यो नदी घटित होता 
कहता हु--जैनमत मे सन्तावलोकनरूप च ज्लु-आदि-दर्शन, जैसे निर्विकल्प कहा जाता दै 
चसे ही वीद्धमत सें ञान निर्विकल्प कलाव दै, किन्तु निर्विकल्प होते हुए मी विकल्य को 
खयन्न करने चाला कदा गया हैः । जैनेमत मे तो ज्ञान विकल्प को उन्न करने वाला ही 
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किन्तु तन्निर्विकेल्पमपि विकल्पजनकं भवति । जनमते तु विकल्पस्योत्पादकं 
भवत्येव न, किन्तु स्वसूपेशौव सविंकल्पमिति । तथैव स्वपरप्रकाशकं चेति । तत्र 
परिहारः । कथंचित्‌ सविकल्यक्‌ं निर्िंकल्यकं च । तथाहि--यथां विपयानन्दरूपं 
स्वसंवेदनं रागसम्वित्तिषिफल्परूपेण सविकल्पमपि शेषानीहितस््मनिकल्पानां 
सद्धाषेऽपि सति तेषां ख्यतं नास्ति तेन कारणेन निविकल्पमपि भणयते | तथा 
स्वशुद्धात्मसम्बिसिरूयं वीतरागस्वसम्बेदनक्ञानमपि स्वसंविरयाकारे फविकल्येन सति. 
करमपि बरहिविंषयानीदितद्वच्मविकल्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां श्ख्यत्वं नास्ति 
तेन कारणेन निविंकस्पमपि भणयते । यत एवेदापूर्वस्वसम्वित्याकारान्तद्च^सप्रति 
मासेऽपि बहिव्रिषयानीहितद्दमा विकल्पा अपि सम्ति तत एव कारणाद्‌ स्वप्र 
काशकं च सिद्धम्‌ । इदं त॒ मविफल्पकनिर्धिंवःल्पकस्य तथेव खपरप्रफाशकस्य 
ज्ञानस्य च व्याख्यानं यद्यागमाध्यात्मतकशास्चाुमारेण बिशेषेख व्याख्यायते तदा 
महास विस्तारो भवति । स चाष्यात्मशाश्त्वान्न कृत इति । 


एवं रत्नत्रयात्मकरमोक्मार्मायव्रिनो द्वितीयाबयवभूतस्य ज्ञानस्य व्याख्या- 
नेन गाथा गता ॥ ४२ ॥ 


~~~. [मे 


दै, वितु स्वरूप (स्वभाव) मे ही विकल्प-सदहित दै यौर इसी प्रकार स्व-पर-प्रकाशक है । 
टका का परिहदार--जैन सिद्धान्त मेँ ज्ञान को फथंचित्‌ सविकल्प चौर कथंचित्‌ निर्विकल्य 
पाना गया दै । सो दी दिखते दै-जैते विपरयां मे आरानन्द्रूप जो स्वसंवेदन दै, बह राग फे 
जानने रूप विकल्प-स्वरूप दहयोने से सविकल्प है, तो भी शेप अनिच्छित जो सुच्म 
विकल्प ह उनका सद्धाव होने पर भी उन विकल्पो की सुस्यवा नहीं है, इस कारण से उस 
तान को निर्चिल्प मी कहते हँ । इसी प्रकार निज-गुद्ध-ान्मा के छनुभवर्प वीत्तगग ख- 
नंवेदन ञान, श्रात्मसवेदन के आकारक्प एक विकल्पमयी होने से यद्यपि सविकल्प है, तथापि 
ञान मे वाह्य विपये के अनिच्छित (नदीं चाद हुए) विकल्पो का, सद्भाव होने पर मी 
उनकी सुख्यत। नहीं है, इस कारण उस म्वसंवेदन ज्ञान को निर्विकल्प भी कहते द। 
गरदो अपूर्वं स्वरावित्ति के श्चाकाररूप अन्तरं मे मुख्य प्रतिभास के होने पर भी, क््याफि 
गाह्य विपय सम्बन्धी अनिच्छ सूच्म विकल्प मी है, त. सचान स्व-पर-परकाशक भौ सिद्ध 
ते जाता है । यदि स सविकत्प-निर्धिकल्प तथा स्व-पर-परफाशक सान का च्याख्यान 
प्रागमशाख-ख्रध्यात्मशाख-त्कशाख् के श्नुसार विगेपरुप से किया जाता तो महान्‌ 
वेस्तार दोजाता 1 किन्तु यह द्रज्यसंग्रह अध्यात्मशाख द, दस कारण क्न का विशेप व्या 
व्याने यदो नदीं किया गया । ह 
दसं प्रकार रनत्रय-त्रात्मक मोक्तमार्मं रूप श्रवयवी के दृसरे अवयवरूप ज्ञान क 
व्यास्यान्‌ द्वारा गाथा समाप्त &ई 1 ४२ ॥ 


गाथा ४३] दृतीयोऽधिकारः  [ १२ 
श्रथ निर्विंकल्पसतताग्राहकं दशनं कथयति :-- 


जे सामर्णं गहशं सावाणं शेव फड्मायारं । 
श्नविसेसिदृण अद्र द॑खणमिदि भख्णए समए ॥ ४३ ॥ 


यत्‌ सामान्यं ग्रहं भावानां नैव कत्वा च्राकारम्‌ । 
छ्ग्शिषयितया श्र्थान्‌ दर्शनं इति भरयते समवे ॥ ४२ ॥ 


व्यास्या--जं सामण्णं गहणं भावा" यत्‌ सामान्येन सत्तावलोकनेन गरहणं 
परिच्छेद, केषां १ भावानां पदार्थानां फं कृता १ “रेव कटडुमायारं?› नैव तवा, 
कं १ आकारं विकल्पं, तदपि कि कृत्वा ? “्रविसेसिदृण अद्र" अविशेष्यावि- 
मेघार्थान्‌; केन स्पेण ? शुक्रोऽयं, कृष्णोऽयं, दीर्घोऽयं, हस्वोऽयं, षटोऽयं, पटो- 
ऽयमित्यादि । “दसशमिदि मण्णणए समए" तत्सत्तावलोकं दशंनमिति भण्यते 
समये परमागमे । नेदमेव तछार्थशनद्धानलक्तणं सभ्यण्दशनं वक्तव्यम्‌ । करमादिति- 
` चेत्‌ ? तत्र भद्धानं विङ्गल्परूपमिदं त॒ निषिंकल्पं यतः । श्रयमत्र भावः-- यदा 
कोऽपि किमप्यवोकयति पश्यति, तदा यावत्‌ विकल्पं न॒ करोति तावत्‌ सत्ता- 
मात्रगृहदशं दशनं भण्यते, पशा्छुक्तादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति ॥ ४३ ॥ 


श्म विकस्य रहित सन्ता को ग्रहण करने वाले दर्शन को कहते है :- 


गाथां :-- पदार्थौ मे विशेषता (भेद) न करके श्रौर विकल्प न करके पदार्थो का 
सामान्य से जो (सनत्तावलोकनरूप) ग्रहण करना है, वह्‌ परमागम मे दर्शन कदा गया है ।४३। 


वृत््यथे ;--““जं सामर्णं गहणं भावाणं, जो सामान्य से श्र्थात्‌ सन्तावल्लोकन से 
रहण करना; किसका महण करना † पदार्थो का म्रहण करना । क्या करके १ “रेव कट्‌ ढु- 
मायार” नरह करके, किस को नहीं करके ? आकार अथवा विकल्प को नदीं करके । 
वह भी क्या करफे ? “शअचविसेसिदृण अद्ध” पदार्थो को विशोषित या भेद न करके 1 फस रूप 
से ¶ यद्‌ शुक्त दे, यह्‌ कृष्ण दै, यद्‌ वड़ा दै, यह छोटा, यद्‌ घट दै शौर यह्‌ पट दै, इत्य.दि 
रूपसे मेद्‌ न करके । ““दंसणमिदि मस्णए समए वह्‌ परमागम मे सन्तावलोकनरूप 
दशन कहा जाता है । इसी दरन को तत्त्वां श्रद्धान लक्तण वाला सम्यग्दर्शन नहीं कहना 
चाद्ये । क्यो नदीं कहना चाये ? क्योकि वह्‌ -श्रद्धान ( सम्यग्दर्शन ) तो विकल्यरूप 
हे रर यह दर्भन-उपयोग विकल्परदित दै । ताप्यं यह दै-जव कोई भी क्रिसी पदार्थं 
को देखता दै, वह देखने वाला जव तक विकल्प न करे तव तक तो सत्तामात्र महए को 
दशन कहते है । पश्चात्‌ शक्त आदि का विकल्प दोजाने पर ज्ञानः कदा जाता है ॥ ४३ ॥ 


१८४ ¡| बृहदु द्रव्यसंग्रहः [ गाथा ४४ 


अथ छसस्थनां ज्ञानं सत्तावलोकनदरशनपूर्वकरं भवति, शुक्तात्मनां 
युगपदिति प्रतिपादयति - 


दंसणपुव्वं शाणं छदमत्थाणं ण दोसि्णि उवरग्गा | 
युगं ज्मा फेवलिणदहे जुगवं तु तेदोषि॥ ४४॥ 


दरशनपूल्वं ज्ञानं चद्स्थानां न द्धौ उपयोगौ । 
युगपद्‌ यस्मात्‌ केवलिनाथे युगपद्‌ तुतौ द्वौ रपि ॥ ४२॥ 


व्याख्या-“दंसणपुव्ं शाणं छदमत्थां'” सत्तावलोकनदरशनपूर्कं 
जञानं भवति छश्षस्थानां संसारिणां । कस्मात्‌ १ “ण दोर्ण उवखग्गा जुगवं जह्य" 
ज्ञानदशंनोपयोगदवयं युगपन्न भवति यस्मात्‌ । शरेव्लिणाहे जुगवं तु ते दो षि 
"केवक्तिनाथे तु युगपत्तौ क्ञानदशंनोपयोमौ दौ भवत इति । 


श्रथ बिस्तरः--चल्लुरादीन्दरियाणां स्वकीयस्यफीयक्तयोयशमांसुयारेण 
तद्ोग्देशरिथतरूपादिविपयाणां गूहणमेष सन्निपातः सम्बन्धः सन्निकर्ो मए्यते। 
न च नेयायिकमतवच्चज्लरादीन्द्रियाणं रूपादिस्यकीयस्वकीयविषयपाश्वं गमनं 





दस्यो ॐ सत्तावलोक्नूप दशन पूर्वक ज्ञान होता दै, ओर सुक्त जीवों के दशेन 
छर ज्ञान एक दी साथ होते दै, अव ठेसा वतलाते हैँ :-- 


गाथार्थं :-छंद्मस्थ जीर्वो के दशेन पूर्वक ज्ञान होता दै ! धर्योकि, छदास्थो ‡ ज्ञान 
श्नौर दर्शन ये दोनो उपयोग एरु साथ नहीं होते । केवली भगवान्‌ के ज्ञान प्रर दर्शन ये 
दोनों ही उपयोग एक साथ होते हैँ ॥ ४४॥ 


वृत्यथं --“दंसण्पुव्वं णाणं छदमस्थाणं" छदमस्थ-संसारी जीवो के सत्ता- 
वललोकनरूप दशैन पूर्व ज्ञान होता है । क्यों १ “ण दोरिणि उवडउग्गा जुगव जह्या कयोक् 
छद्यस्था ऊ ज्ञानोपयोग चनौर दशैमोपयोग ये दोनो एक साथ नही होते । “वलि 
जुगवं तु ते दो वि” श्रौर केवली मगवान के ज्ञ।न दशन दोनो उपयोग एकर ही साय होते ६ । 


इसका विस्तार--चकु आदि इन्द्र्यो ॐ अपने अपने क्योपशम फे श्रलुसार अपने 
योग्य देश मे वियमान रूप आदि अपने विषयो का प्रहरण करना दी सनिपात, सम्बन्ध 
अथवा सन्निकर्षं कहा गया दै । यहां नैयायिक मत के समान चनु आदि दन्द्यो ॥ 
मपे पने रूप आदि विषयों के पास जाना है, उसको सभिकः न कहना चाहिय । 


गाथा ४४] ठृतीयोऽधिकारः [ १८५ 


इति सन्निकर्षो वक्तव्यः ! स एव सम्बन्धो लकणं यरय तल्लक्षणं यत्निर्विकल्पं 
सत्तावललोकनदशंनं तपूव शक्रमिदमित्याचवगृहादिबिकल्परूपमिन्द्रियानिन्छिय- 
जनितं मतिज्ञानं भवति । इत्युक्तसक्तयमरतिज्ञानपूवंकं तु धूमादग्निवि्ञानवदर्थादरथा 
न्तरगणरूपं लिङ्क, तथेव पटादिशब्दश्रवणरूपं शब्दजं चेति द्विविधं भ्रतक्ञानं 
मवति । अ्रथावधिज्ञानं पुनरवधिदशंनपू्वकमिति । ईहामतिज्ञानपूरवकं त॒ मन्‌+- 
पययज्ञानं भवति । 


त्र श्रतक्ञानमनःपपंयज्ञानजनकं - यदवगरहेहादिरूपं मतिज्ञानं भरितम्‌ , 
तदपि दशनपूरवकत्थादुपचरेण दशंनं भणयते, यतस्तेन कारणेन शरुतक्ञानमनः 
पर्ययज्ञानद्वयमपि दशनपूवकं ज्ञातव्यमिति । एवं छशस्थानां साबरणक्तयोपशमिक- 
जञानसहितत्यात्‌ दशं पूवकं ज्ञानं भवति । केवलिना तु भगवतां निविंकारस्वसम्बे 
दनसश्रुस्पन्ननिराषरणक्तायिकन्ञानसदहितत्वानिनिर्मधादिस्ये धुगपदातयप्रकारावदशनं 
ज्ञानं च युगपदेवेति वियम्‌ । छस्था इति कोऽथंः ? चद्मशब्देन ज्ञानदशना- 


~~~ 


इन्द्रिय पदा्थं का वह्‌ सम्बन्ध अथवा सन्निकर्षं जिसका लक्षण दै, एेसे लक्षणवाला निर्वि- 
कल्पक-सन्तावलोकन दर्गन है, उस दशंनपू्वंक यह्‌ सफेद दै, इत्यादि अवग्रह्‌ आदि चिक- 
ल्पहूप तथा पांचोँ इन्द्रियो व ्ररिन्द्रिय मन से उदन्न होने वाला मतिज्ञान दै । उक्त लक्षण 

- वाले मतिज्ञान पूरक, धुये से अभिनि के ज्ञान के समान, एक पदाथ से दूसरे पदाथं को 
प्रहरण करनेरूप किगज (चिन्ह से उत्पन्न होनेवाला) तथा इसी प्रकार घट शादि शब्दं के 
सुननेरूप शब्दज ८ शब्द्‌ से उपपन्न होनवाल्ला ), एेसे दो प्रक्रार का श्रुतज्ञान दोता दै (श्रतज्ञान 
दो तरह का दै-लिंगज शच्रौर शब्दन । उनमे से एक पदार्थं को जानकर उसके हारा दूसरे 
पदाथं को जानना, वह्‌ लिंगज श्रतज्ञान दै । शब्दो को सुनने से जो पदार्थं काक्ञान होतार 
वह शब्द श्रतज्ञान दै) । अवधि-दर्शन पूर्वक अवधिज्ञान होता दहै । दहा मतिज्ञान पूर्वक 
मन पयंयन्ञान होता है । 


यहां श्रुतज्ञान > च्रीर मनःपयंयज्ञान को उसन्न करनेवाला अवग्रह, इदा आदिरूप 
सतिन्चाल कशा दै, वद्‌ सतिज्ञान भी दशंनपूवेक होता ई, इसलिये वह मतिज्ञान भी उपचार 
से दशंन कटलाता दै 1 इस कारण श्रतज्चान च्रौर मनःपर्ययज्ञान, इन दोनो को भी दर्शन- 
पूवक जानन। चाहिये । इस प्रकार छद्यस्थ जीवो # सावरण क्तायोपशमिक-ान होने से, 
वशंनपूर्वंक ज्ञान होता है । वली भगवान्‌ के निर्विकार स्वसंवेदन से उयन्न निरावरण 
्ञायिक सान होने से, वदल इट जाने पर सूयं के युगपत्‌ अश्तपि चीर प्रकाश के समान, 
दशन चरर नान ये दोनो युगपत्‌ होते दै, ेला जानना चाहिये । भ्रभ--छद्मस्थः शब्दे का 
क्या अर्थं है ¶ उन्तर--"छद्य" शब्द्‌ से ज्ञानावरण वथा दर्शनावरणए ये दोनो कर्म के जाते 
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प्रणद्ययं भणयते, तत्र तिष्ठन्तीति छ्म्थाः। एवं तर्काभिप्रायेस सत्ताव्रलोकनदरभनं 
व्याख्यातम्‌ | 


श्रत उध्वं पिद्धान्ताभिप्रायेण फथ्यते । वथाहि--उत्तरन्नानोत्पचिनिमिां 
यत्‌ प्रयत्नं तद्रूपं यत्‌ खस्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं तदशन भणयते । 
तदनन्तरं यदूव्हिविषये भिकर्परूयेण पदाथगृदणं तदज्ञानमिति वातिकम्‌ । यथा 
कोऽपि परुषो घटविपथविकल्यं दुर्धन्नारते, पश्चात्‌ पट परिन्ञानाथं चिरे जाते. सति 
पटविकल्पादव्यावरथं यत्‌ स्वरूपे प्रयत्नमवलोकनं परिच्छेदनं कगेति तद्शनमिति। 
तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्चयं यद्वहिविंपयस्येण पदारथगृहणविकल्यं करोति 
तदू ज्ञानं भण्यते | 


त्राह शिष्यः--यद्यात्मगृ्कं दर्शनं, परगृहे ज्ञानं भण्यते, तिं 
यथा नैयायिकमते च्ानमारमानं न जानाति; तथा जेनमतेऽपि जानमात्मानं नें 
जानातीति द्षशं प्रामोति । अत्र परिहारः । नैयायिकमते ज्ञानं पृथग्दशनं 
पृथगिति गुण्यं नास्ति; तेन कारणेन तेपामात्मपरिसानामावदृषणं प्रामोति । 
जैनमते पुनक्ञानगुणेन परद्रव्यं जानाति दर्शनगुणेनात्मानं च जानाततीत्यासपरि- 





है, उस छखदय मे जो रहते है चे छद्मस्य है । इस प्रकार तक्रं के अभिप्राय से सत्तावलोकन- 
रूप दर्शन का व्याख्यान किया । 


इसके आगे सिद्धान्त के अभिप्राय से कहते टै । तथा--श्रागे होने वले ज्ञान की 
उत्पत्ति के लिये जो भ्रयत्न, उस रप च्रथवा निज-च्रास्मा फटा जो परिच्छेदन अत्‌ अव- 
लोकन, वह दरशन कहलाता दहै । उसके '्रनन्तर बाह्य विपय मे विकल्परूप से जो पदाथ का 
रहण दै, वह्‌ ज्ञान दै, यह वारक है । जेते को$ पुरुष पहले धट चिषयक विकल्प करता 
हुव्मा स्थित है, पश्चात्‌ उसका चित्त पट को जानने के लिये होता दै तब वह पुरुप घटे 
विकल्प से टट कर स्वरूप मे जो प्रयत्न-्रवलोकन-परिच्छेदन करता दै; सङो द्रान 
कहते दै । उसे अनन्तर यह पट दै, एेला निश्वय श्रथवा वाह्य विषयरूप से पदाय के 
ग्रहणरूप जो विकल्प होता है उस विकल्प को ज्ञान कहते दै । 


भ्य शिष्य पूता दै, यदि अपने को ग्रहण करनेवाला दशन श्रौर पर-गदायं 
को ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, तो नैयायिको के मत में जैसे ज्ञान अपने को नदीं जानता दै 
वैसे दी जनमत से भी ज्ञान श्रास्मा को नहीं जानता दै, रेखा दूषण श्रता है ? र्का 
परिदार-नैयायिर मत मे ज्ञान चौर दर्शन अलग-अलग दो रुण नहीं द, इस कारण 
उन वैयायिको के सत मे “्ात्मा को जानने के श्रमावरूप दूषण आत्ता दै । जिन्व॒ जन 
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ज्ञानाभावद्पणं न प्रभोति । स्मादिति चेत्‌ १ यथंकोऽप्यग्निदंहतीति दाहक 
पचतीति पाचकः, विषयमेदेन द्विधा भिद्यते । तथेवामेदनयेनक्रमपि चेतन्यं भेदनय- 
विवक्ायां यदात्मग्‌ाहकतेन प्रवृत्त तदा तस्य दशनमिति संज्ञा, पश्चात्‌ यस्च 
परद्रव्यमाहकत्वेन प्रवर्त तस्य ज्ञानसंेति विषयभेदेन हिधा भिद्यते । फिं च, 
यदि सामान्यग्‌!हफं दशनं विशेषगाहकं ज्ञानं भण्यते, तदा ज्ञानस्य प्रमाणत्वं न 
प्राप्तोति । कस्मादिति चेत्‌-वस्तगृदकं प्रमाणं; स्तु च सामान्यविशेषारमक; 
्ञानेन पूनर्वस्त्वेकदेशो षिशेष एव गृहीतो; न च वस्तु । सिद्धान्तेन पुननिंश्चयेन 
गुणशुणिनोरमिन्नसात्‌ संशयविमोहविभ्रमरदितवस्तुज्ञानस्वरूपात्मव प्रमाणम्‌ । 
स॒ च प्रदीपवत्‌ स्परगतं सामान्यं विशेषं च जनाति । तेन काशेनाभेदेन तस्येव 
प्रमाणत्वमिति । 


श्रथ मतं--यदि दशनं षहिविपये न प्रवसते तदान्धषत्‌ सर्व॑जनानामन्ध- 
सवं प्राप्नोतौति ! नैवं वक्तव्यम्‌ । वहिविंषये दशंनाभावेऽपि ज्ञानेन विशेषेण सव 


~~~ 


सिद्धान्त मे, आत्मा जान गुण से पर पदार्थं को जनता है तथा दर्शन गुण से आत्मा स्व 
को जानता द, इस कारण जैनमत मे “त्मा फो म जानने काः दृषण नहीं माता । यह्‌ 
दपण क्यो नही श्राता ? उत्तर--जैसे एक ही श्नग्नि जलाती है, अतः वह दाहक ह शौर 
पकाती रै दस कारण पाचक है; विषय के भेद स दाहक, पाचक हप अग्नि दो प्रकार की दै। 
उसी प्रकार श्रभेदनय से चैतन्य एक ही है; मेदनय की विवत्ता में जव आत्मा को भहण 
करले में प्रवृत्त होता दै, तव उसस्ना नाम व्व दै, श्रौर फिर जव पर पदाथं को प्रहण 
करने मे वृत्त दोता दै, तव उस नवैतन्य का नाम लान दै, स प्रकार विप्रभेद से 
चैतन्य दो प्रकार का होता द । चिशेप बात यह दै--यदि सामान्य के श्रहण॒ करने चले को 
दशन यर चिशेप के प्रहरण करन बाते फो न्नान कदा जवे तो ज्ञान को प्रमाणता नदीं 
प्माती । शङ्क--ज्तान को प्रमाणता स्यो नदीं आती १ समाधन-चस्तु को ग्रहण करने 
चला प्रमाण हे । वस्तु सामान्म-विगशेप स्वरस है ! जानने वस्तुक्रात्क देशजो विरैप 
उस पिशेप फो ही ग्रहण क्रिया, न फि सम्पूण वस्तु को भ्रदण किया । सिद्धान्त मे निश्चय- 
नगर की यपेत्ता गुण-युणी च्भिन्न ह; चरत. संशय-चिमोद-विध्रम से रहित जो वस्तु का 
सान हं उस उान-स्वक्प "यात्मा ही प्रमाण दै ! जसे प्रदीप स्वपर प्रकाशक दै. उसी प्रकार 
"प्रास्मा सौ स शरोर पर्‌ के सासान्य-चिन्धेप को जानता हे, दस कारण अभेद से श्यासमा 
ही प्रमाता ह्‌ । 


प्ता-यदि वशेन वाष् पिप्य को प्रदणए नही क्सतता तो श्रषे छरी तरह मव 
सुर्यो के अधेपने का प्रसद्ध प्राप्र ले जायेगा १ ससाधान-रेसा न कना चाये, क्योकि 
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परिच्िनत्तीति । श्रयं तु विशेषः--दशनेनात्मनि गृदीते सत्यत्माविनाभूतं ज्ञान- 
भि गहीतं भवति; ज्ञाने च गृहीते सति ज्ञानविषयभूतं बहिवैस्त्वपि गृ्ीतं भवति 
इतिं । अथोक्तं भवता यद्यात्मग्राहकं दर्शनं भणयते, तहिं “जं सामण्णं गरं 
मवाशं तदशंनमू्‌' इति गाथार्थः कथं घटते १ तत्रोत्तरं सामान्यगृणमःस्मगूहं 
तदशंनम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ १ आत्मा बर्तुपरिच्छिचि इुर्व॑न्निदं जानाभीदं न 
जानामीति विशेषपक्तपातं न करोति; किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिनत्ति तेन्‌ 
कारणेन सामान्यशब्देनात्मा भण्यत इति गाथार्थः । 


करि बहुना, यदि कोऽपि तर्काथं सिद्धान्ताथं च ज्ञालवेकान्तदुरागृहत्यागेन 
नयविभागेन मध्यस्थश्रर्या व्याख्यानं करोति, तदा इयमपि घटत इति । कथमिति 
चेत्‌ १ तरफै श्रख्यश्स्या परसमयन्यास्यानं, तत्र यदा कोऽपि परसमयी पृच्छति 
लैनागमे दर्शनं ज्ञानं चेति गुणद्वयं जीवसय कथ्यते तस्करं घटत इति । तदा 
तेषामात्मग्राहकं दर्शनमिति कथिते सति ते न जानन्ति। पश्चादाचयं्तेपां 
प्रतीत्यथं स्थूलव्यास्यानेन बरिर्विषये यत्‌ सामान्यपरिच्छेदनं तस्य सत्ताव्लोकन- 





वाह्य विषय मे दर्शनाभाव होने पर भी आत्मा जान द्वारा विरोष रूप से सव पदार्थो को 
जानता दै } विशेप यह है-- जच दर्शन से आत्मा का रहण होता दै, तव श्रात्ा मे व्याप्त 
ज्ञान का भी देशेन द्रा ग्रहण होजाता दै; ज्ञान कं प्रण होजाने पर ज्ञान के विषयभूत वद्य 
वस्तु का भी ग्रहण हो जाता दै । शङ्का--जो श्मात्मा को प्रहरण करता दै, यदि प्राप उसङो 
दशन कहते हो, तो “जो पदार्थो का सामान्य रहण रै वह दशन दै यद गाथा-्थं ्रापके 
कथन मे कैसे घटित होता ३ ? उत्तर- वो पर 'सामान्य-अटणः शब्द का अर्थं त्राता 
का ग्रहण करना ह । “सामान्य दी आत्मा हैः, देसा अर्थं क्या दै ? उत्तर--वस्तु का 
ज्ञान करता हुच्रा चात्मा, भैः इसको जानता हं, इसको नदीं जानता हू, इस प्रकार कर 
विरोप पक्षपात नदीं करता दै; किन्तु सामान्यरूप से पदार्थं को जानता दै । इस करण 
शसामान्यः शब्द्‌ से श्रात्माः कदा जाता दै । यह गाया का रथं दै | 


वहुत कने से क्या--यदि कोड भी तक्रं शौर सिद्धान्त के अर्थं को जानकर, एकान्त 
दुराघरह्‌ को स्याग करके, नयो के विभाग से मध्यस्थता धारण करर, व्याख्यान ऊरता दै तव 
तो तक-अर्थं व सिद्धान्त-अथं ये दोनों दी सिद्ध होते द । कैसे सिदध होते दै? उत्तर--तकं 
सें मुख्यता से अन्य-मतो का व्याख्यान दै । इसलिये उसमें यदि कोद छअन्य-मतावलम्ी 
् =| म दर्शन यर ग॒ण कदे है चे कैत चटित 
पूष कि, जैन-सिद्धान्त मे जीव के दशन रीर जान, जो दो गुण के है, वं कन 
होते है १ तव इसके उर भें उन श्नन्य मियो को कदा जाय कि, (जो श्चात्मा को ब्रह 
करते वाला है, वह दर्शन दैः तो वे अन्य मती सको नदीं समते । तव आचार्या ने उनफे 
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दर्शनसंज्ञा स्थापिता, यच्च -शुक्रमिदमित्यादिविशेषपरिच्छेदनं तस्य ज्ञानसंज्ञा स्था- 
पितेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः खसभयन्याख्यानं शख्यच््या । तत्र घरत्म- 
व्याख्याने क्रियमाणे सत्याचारयैरातमगाकं दर्शनं व्याख्यातमि्यत्रापि दोषो 
नास्ति | 


अत्राह शिष्यः--सत्तोवलोकनदर्शनरस्य ज्ञानेन सह भेदो ज्ञातस्ता्दि- 
दानीं यत्तचार्थश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनं वस्तुविचाररूपं सम्यज्ञानं तयोरविशेषो न 
ज्ञायते । फस्मादितिचेव्‌ । सथ्यग्दशंने पदाथंनिश्वयोऽस्ति, तथेव सम्यग्ाने च 
को विशेष इति ? अत्र परिदारः--अथंग्हशपरिच्छित्तिरूपः चयोपशमविरोपो ज्ञानं 
भण्यते, तत्र॒ मेदनयेन बीतरागसधन्ञप्रणीतशुदधात्मादितस्वेष्िदमेषेस्थमेवेति 
निशयसम्यक्त्वमिति । अविकल्परूपेणाभेदनयेन पुनयंदेव सभ्यगज्ञानं तदेव सभ्य- 
क्तमिति । कस्मादिति चेत्‌- अश्वे तश्वुद्धिरदेषे देवबुद्धिरधर्मे धर्मबुद्धिरि्या- 
दिविपरीतामिनिषेशरहितस्य ज्ञानस्यैव सम्यग्विरोषणएवाच्योऽवश्थापिशेषः सम्यक्त्वं 
भण्यते यत; कारणात्‌ । 


प्रतीति कराने के लिये स्थूल व्याख्यान से वाह्य विपय मे जो सामान्य का गृहण दै उसका 
नाम दर्शनः स्थापित किया, "यह सेद्‌ है दस्यादि रूप से ब्य विषय मे जो चिशेप 
का जानना दै, उसका नाम ज्ञानः स्थापित किया; चतः दोष नदीं है । सिद्धान्त मे सुख्यता 
से निजसमय का व्याख्यान दै, इसलिये सिद्धान्त मे सद्म व्याख्यान करने पर आचार्यो 
ने जो आत्मा का गूहक दै, उसको “दर्शनः कदा दै । अतः इसमें भी दोप नही । 


यहो शिष्य शङ्का करता रै--सन्ता-अवलोकनरूप-दशंन करा ज्ञान के साथ सेद जाना, 
किन्तु तत्त्वाथे-श्रद्रानरूप-सम्यग्दशंन ओर वस्तु-विचाररूप-सम्यग््ञान इन दोनो मे सेद 
नहीं जाना । यदि कहो करि कसे नह जाना, तो पदाथ का नो निश्वय सम्यग्दशनमे दै 
वही सम्यगज्ञान मे है । इसलिये सम्यग्दशेन श्रौर सम्यगज्ञान में क्या मेद्‌ ३ ? समाधान-- 
पदाथं के गृहण मे जाननर्य योपशम विशेष ज्ञान कहलाता दै । उस ज्ञान मे ही 
वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र यारा कदे हृए शुद्ध आत्मा आदि तत्तव मेँ यह्‌ ही तत्त्व है 
एेसा दी तत्त्व दै", इस प्रकार का जो निश्चय दै, सेदनय से वह सम्यक्त्व है । निर्विकल्यरूप 
अमेदनय से तो जो सम्यश्ज्ञान दै, वही सम्यग्दशेन है । एेसा क्यों दै ? उत्तर---अतत्त्व में 
तत्व-बुद्धि, अदेव (देव नदीं) मे देव-वुद्धि चौर अधमं सें धम-चुद्धिः इत्यादि चिपरीता- 
भिनिवेश से रहित ज्ञान फी ही, (सम्य विशेषण से के जाने वाली अवरथा-विशेष 

सम्यक्त्वः कहलाती है } 


१६० ] बृहद्‌ द्रव्यसंग्रहः [ गाथा ४५ 


यदि भेदो नास्ति तर्हिं कथमावरणद्वयमिति चेत्‌ १ तरोत्तरम्‌--येन षमे- 
णाथंपरिच्छित्तिरूपः चयोपशसः प्रच्छाद्यते तस्य ज्ञानषरणर्सज्ञा, तस्येव कयोपशम- 
विशेषस्य यत्‌ कमं पूवोक्तलक्तणं धिपरीतामिनिवेशरस्पादयति तस्य मिथ्यातवसंज्ेति 
भेदनयेनावरणंमेदः । निश्चयनयेन पुनरमेदविवकतायां कर्मत्वं प्रत्यावरणद्यमप्येक- 
मेव ॒विन्ञातव्यम्‌ । एवं दर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवतीति व्याख्यानरूपेण माथा 
गता ॥ ४४ ॥ 


थ सम्यग्दरशंनक्ञानपू्वकं ररनत्रयात्मफमोच्तमागेतृतीयावयवभूतं सशद्धा- 
त्मायुभतिरूपशद्धोपयोगलक्तणवीतरागचासिस्य पारम्पर्यण साधं सरागचासिं 
प्रतिपादयति 


श्घुदादो विशिषित्ती सुषे पवित्तीं य जाण चारितं । 
वदसमिदिगुचिरूवं चवहारणयादु जिणभरणियम्‌ ॥ ४५ ॥ 


च्रश्यभाद विनित्रत्तिः शमे प्वृप्तिः च जानीहि चालिम्‌ । 
तरतसरपितियुक्षिरूपं व्यवहारनयात्‌ तु जिनभशितर्‌ ॥ ४५ ॥ 


शंका--यदि सम्यग्दर्शन चौर सम्यज्ञान में भेद नदीं है तो उन दोनों गुणों के घातक 
ज्ञानावरण श्नौर मिथ्यात्व दो कम कते कदे गये ह ? समाधान-जिंस कमं से पदाथं 
जानने रूप योपशम ढक जाता है, उसकी 'ज्ञानावरण' संश्ञा है शरीर उस क्तयोपशम विशेष 
मे चो कमं, पूर्वोक्तं लक्तण वाले विपरीत-च्रभिनिवेश फो उन्न करता दै, उस कमं 
“मिथ्यात्व' संज्ञा है । इस प्रकार म्द नय से आवरण मे मेद दै । निश्चय नय से अभेद की 
चिवक्ता में कमपने कौ अपेक्ता उन दो ्रावरणो को एक ही जानना चाहिए । इस प्रकार 
दशेनपू्वंक ज्ञान होता है, एेसा व्याख्यान करने वाली गाथा समाप्च हुई ॥ ४४ ॥ 


सम्यग्दशेन ओर सम्यग््नाम-पूवेक होने वाला रत्न्नय-स्वरूप मोक्तमागं का तीसरा 
अवथवरूप श्रौर स्व-शद्र-आत्मा क अनुभवसप-शद्धोपयोग लक्षणएवाले वीतराग चासि को 
परंपरा से साधने वाला, एेखे सराग-चासखित्र को कहते 


गाधार्थ :--अश्ुम कार्यं स निदृत्ति (दूर दोना) शौर शम कार्यं मेँ प्रटृत्ति, उसको 
( ज्यवहार ) चारित्र जानो । श्री जिनेनदरदेव ने व्यवहार नय से उस चारित्र को ५ त्रत, 
५ समिति शौर २ गु्निस्वरूप कहा दै ॥ ४५॥ 


गाथा ४५] दृतीयोऽधिकारः [ १६१ 


„ग्याख्या-- स्यैव मरागचाखिस्येकदेशावयवमूतं देशचासिं तावत्क 
थ्यते | तद्यथा--मिथ्यालादिसक्तभरृत्युपशमक्षयोपशमक्ये सति, श्रध्यात्ममाया 
निजशद्धात्माभिञ्ुखपरिणमे वा सति शद्धात्ममावनोत्पन्ननिपिंकारवारतवसुखासृत- 
ुषादेयं छता संसारशरीरभोगेषु योऽप्ौ हेयधुद्धिः सम्यग्दशंनश॒द्धः स चतुर्थयुण- 
स्थानवक्ती ब्रतरहितो दाश॑निको भण्यते । यथाप्रत्याख्यानावरणसंजञदवितीयकषाय- 
योपशमे जाते सति पृथिव्यादिपश्चस्थावरवधे प्रटृ्तोऽपि यथाशक्त्या त्रसवधे 
निवृत्तः स पश्चमगुस्थानवततीं भरावको भण्यते । 


तरथैकादशमेदाः कथ्यन्ते । तथाहि - सम्यक्त्वपूर्वकत्मेन मघमांसमधुत्या- 
गोदुम्बरपञ्चकपरिषाररूपाषटमूलगुणसहितः सन्‌ संगूमादिग्हृततोऽपि पापद्ध्यादि- 
मिर्नष््रयोजनजीवषादादो निदृतः प्रथमो दाशंनिकश्रावको भण्यते । स एव 
सर्वथा चरसवधे निवृत्तः सन्‌ पश्चाणुतरतत्रयगुणवतशिक्ताबतचतुष्टयसदहितो दितीय- 
व्रतिकसंज्ञो भवति । स एष त्रिकालसभायिके प्रत्तः तृतीयः, प्रोषधोपवासे श्रषृत्त- 
शतुः, सचित्तपरिहारेण पञ्चमः, दिवा ब्रहमचर्येण पष, सर्वथा बरहचर्येण सप्तमः, 


बत्त्यथं :-इसी सराग-चारित्र के एक देश अवयवरूप देशचासित्र को कहते दै । 
वह्‌ इस प्रकार दै--मिथ्या्व आदि सात प्रकृतिर्या के उपशम, योपशम या च्य दने पर 
अथवा अध्यात्म माषा ॐ अनुसार निज-शुद्ध-आत्मा के सन्मुख परिणाम होने पर, शुद्ध- 
र्म-भावना से उतपन्न निर्विकार यथार्थं सुखरूमी असृत को उपादेय करके, संसार शरीर 
नोर भोगों मे जो देयबुद्धि दै, वह सम्यण्दशन से शुद्ध चतुथं गाणस्यान वाला ब्रतरषित 
दार्शनिक दै । जो चअप्रत्याल्यानावरण्‌ द्वितीयक्रषाय के क्योपशम होने पर, प्रथिवी, जल, 
म्नि, वायु श्नौर वनस्पत्ति इन पांच स्थावरो के वध में प्रवृत्त होते हए भी, अपनी शक्ति 
अनुसार त्रसजीर्वो के वध से निवृत्त होता है (अथौत्‌ यथाशक्ति तरसजीर्वो कौ हिंसा नदीं 
करता है), उसको पंचम गुणस्थानवरत्ती श्रावक कहते दँ । 


उस पंचम गुणएस्थानवरत्तीं भावक के ११ भेद कहते ह । सम्यग्दशंन-पूंक मदय, मांस, 
मघु श्नौर पांच उदुम्बर फलों के स्यागरूप ्राठ मूलगुणो फो पालता हुता जो जीव युद्धादि 
मे प्रवृत्त होने पर भी, पाप को बदृनि वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीवधात्त 
नरी करता, उसको प्रथम दार्शनिक भावक कते रै 1 वही दार्शनिक श्रावक जव त्रसजीव 
की ्दिसा से सवथा रदित होकर पाच अगुत्रत, तीन गुरए्रत श्रौर चार रिक्तात्रतो का 
आचरण करतां दै तव श्रती" नामक दूसरा श्रावक्र होता दै ! वही जव त्रिकाल सामायिक 
मे प्रटृत्त होता है तब तीसरी प्रतिमाधारी, प्रोपध-उपवास मेँ प्रवृत्त होने पर चौथी 
प्रतिमाधारी, सचित्त के त्याग मे पांचवीं प्रतिमा, दिन मे श्रह्यचर्य धास्ण करने से छरी 


१६२] बृहद द्रव्यसंग्रहः { गाथा ४ 


आरसम्भादिसमस्तव्यापारनिचत्तोऽष्टमः, वस्रावरणं विदहायान्यसर्वपरिगृहुनिष्तो- 
नवमः, गृहव्यापारादिसर्वसावचाुमतनिद्तो दशमः, उदिषटाहारमिग्र्त एकादशम 
इति । एतेष्वेकादशश्रायकेषु सध्ये प्रथमपदटृकं तारतम्येन जघन्यम्‌, ततश्च त्रयं 
मध्यमम्‌, ततो ्यदत्तममिति संचेपेण दाशीनिकशभावकायेकादशमेदाः ज्ञातव्याः । 


शथेकदेशचासित्रिव्याख्यानानन्तरं सकल्लचासित्र्पदिशति । “श्रसुदादो 
विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारि" अशुभान्निदृत्तिः शमे प्रवृत्तिश्चापि 
जानीहि चारित्रम्‌ । तच्च कथम्भूतं ? 'वदसमिदिगुतिरूवं पवहारणयादु जिणमणियं' 
चतसमितिगुरिरूपं व्यवहारनयाञ्जिनेरुक्तमिति । तथाहि परत्यास्यानावरणसंतञ- 
ततीयकपायक्तयोपशमे खति “विसयकसाञनोगादो दुस्सुदिदृच्चित्तदुद्गोदियदो । 
उग्गो उम्मग्गपरो उवश्नोगो जम्स सो श्रघुदो । १” इति गाथाकथितलक्तणाद्‌- 
शभोपयोगान्नघरृच्तिस्तद्विलचणे शुभोपयोगे प्रदत्तिश्च हे शिष्य चासिं जानीहि । 
तस्चाचाराराधनादिचरणशास्मोक्तप्रकारेण पञ्चमहात्रतपञ्चसमितित्रिगुधिरूपमप्य- 





प्रतिमा, सवथा श्रदयचयं को धारण करने से सप्तम परतिमा, आरम्म श्मादि सम्पू व्यापार 
के त्याग स ष्टम प्रतिमा, पदनने-्ोदुने के वख के अतिरिक्तं अन्य सव परिह को त्यागने 
से नवेमी प्रतिमा, घर-ज्यापार आदि सम्बन्धौ समस्त सावद्य (पपजनक) कार्यो से सम्मति 
(सला) देने के त्याग से दशमी प्रतिमा, ओर उदि्ट श्ाहार के त्याग से ग्यार्वीं प्रतिमा 
का धारक भावक होता है । इन ग्यारह प्रकार कै श्रावको मे, पहली छ. म्रतिमा वाले तारत- 
मता से जघन्य आवक दै; सातवी, अटवीं ओर नवीं इन तीन प्रतिमा वाले मध्यम भावक 
है; दसवीं श्नौर भ्यारहर्वीं प्रतिमां के धारक उत्तम श्रावक है । इस प्रकार संत्तप से ठेश- 
चारित्र के दानिक रादि ग्यारह सेद जानने चादि । 


व इस एकदेशचारित्र ॐ व्याख्यान ॐ श्ननन्तर सकलचारित्र को कहते दै- 
“सुहदो विणिवित्ती संदे पचिन्ती य जाण चारितं” हे शिष्य । अशम कार्यौ से निवृत्ति 
श्मोर शुभ मे जो परवृत्ति दै, उसको चारित्र जानो । वह कैसा है ? “वदसमिदिराक्तिरूवं 
वचहारणय।दु जिणएभणियं व्रत-समितति-गुिरूप दै, व्यवहार नय से श्री जिनेन्द्र ने एेसा 
कहा है ! वह इस प्रकार है-परत्याख्यानावरण नामक तीसरी कषाय के योपशम होने पर 
“जिसका उपयोग विपय~कपायों मे मग्न दै, दुःशरुति ( विकथा ). दुषटचिन्त तौर दष गोष्ठी 
(बुरी संगति), उप्र तथा उन्मार्गं (चरे माग) मे तघर है, वह जीव शुभ मे स्थित द । १ 
“स गाथा में कदे हुए अश्ुभोपयोग से दुटना शरीर उक्त ्रशुमोपयोग से विलक्षण (उल्टा) 
शमोपयोग भें भ्चरत्त होना; हे शिष्य ! उसको तुम चारि जानो । च्राचारः-च्यागोधना आदि 
चरणासुयोग के शाखो मे कदे असार वह चारित्र पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन 


गाथा ४६] ठतीयोऽधिकारः [ १६३ 


पटतसंय्नाख्यं शुभोपयोगलक्षणं सरागचारित्राभिधानं भवति । तत्र योऽसौ 
-अहिविषये पञ्चेन्रियविषयादिपरिरयागः स॒ उपचरितासद्भूतव्यवहारेण यश्चाभ्य- 
न्तरे राणादिपरिदारः स पनरशुद्धनिश्चयेनेति नयविभागो ज्ञातव्यः । एषं निशय- 
चासिसाधकः व्यवहारचासिं व्याख्यातमिति ॥ ४५ ॥ 


श्रथ तेनैव व्यवहास्वासिशण साण्यं निश्चयचारिरं निरूपयति :-- 


बहिरञ्भंतरकफिरियारोहो भवकारणप्यणासद्' । 
णाशिस्स जं जिशुत्त' तं परमं सम्मचार्ति ॥ ४६ ॥ 


बहिरम्यन्तरकियारेधः भवकारशप्रखाशार्थम्‌ । 
ज्ञानिनः यत्‌ जिनोक्तस्‌ तत्‌ परमं सम्यक्चार्रिम्‌ ॥ ४5 ॥ 


व्यार्या--्त' तत्‌ "परमं" परमोपेक्तालकतणं निरविकारस्वसंवित्यात्मक- 
शदधोपयोगाविनामृतं परमं सम्मचारित्त" सम्यक्चारितं ज्ञातव्यम्‌ । तत्कि-- 
"वहिरन्म॑तरकिरियारोहो निष्कियनित्यनिरञ्जनविशुदधज्ञानदर्शनस्वभावस्य निजा- 
त्मनः प्रतिपततमूतस्य बहिविंषये श॒मा्ुसववनकायव्यापाररूपस्य तथेवाभ्यन्तरे 


शुधिरूप है, तो भी अपहतसंयम नामक शुभोपयोग लक्तण वाला सरागचाखि्र होता है। 
उसमे भी बाह्य मे जो पाचो इन्द्रियो फे विपय चादि का त्याग दै, वह उपचरित-्रसद्‌मूत- 
व्यवहार नय से चासि दै च्चौर अन्तरगमे जो राग आदि का त्याग रै, वह अशुद्ध निश्चय 
नय से चारित्र दै । इस तरह नय-विभाग जानना चाष्िये । पेसे निश्चयचाखि को साधने 
वाले व्यवहारचासितरि का व्याख्यान फिया ॥ ४५॥ 


अब उसी व्यवहारचारित्र से साध्य नि्वयचाखि का निरूपण करते ईैः-- 


गाथार्थं --संसार ॐ कारणो को नष्ट करने के लिये ज्ञानी जीव फे जो बाह्य मौर 
अन्तरज् क्रियाच्नों का निरोध दै; श्री जिनेन्द्र का कदा हुमा वह उष्टं सम्यक्चारित दै 1४ 


वत्त्यथे :--^तं' वह्‌ परमः परम उपेच्ता लक्षण वाला (संसार, शरीर, असंयम आदि 
मे अनादर) तथा निर्विकार स्वसंवेदनरूप शुद्धोपयोग का अविनाभूत उक्छृष्ट (सम्मचारित्त 
सम्यकूषवारित्र जानना चाहिए । वहं क्या १ वदहिरु्भंतरकिरियारोदयो' निःक्रिय-नित्य~नरजन- 
नि्मे्त ज्ञानदशेन स्वभाव वाली निज-आत्मा से प्रतिपक्तभूत (भतिक्रूल), वाह्य मे वचन काय 
के शुभाशुभ व्यापारस्य, अन्तरग में मन के शुभाम विकल्परूप, एसी किया के व्यापार 
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शभाशभमनोचिक्ल्परूपस्य च क्रियाज्यापारस्य योऽपतौ निरोधस्त्यागः, म च 
किमथ १ भवकारणप्पणासटु" पञ्चध्रकारभवातीतनिदोपपरमात्मनो विलक्षणस्य 
भवस्य संसारस्य व्यापारकारणभुतो योऽसौ शमाशुमकर्मास्वस्तस्य प्रणाशाथं 
विनाशार्भमिति । इत्युमयक्रियानिरोधलक्षणचासिं कस्य भवति ? ““शाणिस्' 
निश्चयरल्नत्रयात्मकमेदस्चानिनः । पनरपि भ विशिष्टं {१ “जं जिर"? 
यञजिनेन षीतरामपर्वजञेनोक्तमिति । एवं बीतराणसम्पक्लक्घानापरिनामृतं निश्चयरसन- 
भअयत्मकनिश्चयमोक्षमागं तृतीयावयवरूपं वीतरागचासिं व्याख्यातम्‌ ॥ ४5 ॥ 
इति दितीयस्थज्ते गाथाष्टकं गतम्‌ । 


एवं मोक्तमागंप्रतिपादकदृतीयाधिकारमध्ये निश्चयन्यवहारमेच्तमार्ग- 
संदेपफथनेन द्रहयम्‌ , तदनन्तरं तस्येव मेकषमार्गस्यावयवभताचां मम्यण्दर्शन- 
स्ानचारखििाणां विशेषविषरणरूपेण घत्रषटकं चेति स्थलदयसथुदागे नाष्टगाथाभिः 
प्रथमेाऽन्तराधिकारः समाघ्रः 


प्रतः परं ध्यानध्यातृष्येयध्यानफलकथनशुख्थत्वेन प्रथमरथले गाथात्रयं, 
ततः परं पश्चपरमेषठिव्याख्यानरूपेण द्वियीयस्थले गाथापञ्चकं, ततश्च तस्येव 


का निरोध (स्याग), चासि है। वह्‌ चासि किस लिए दै ? भवकारणप्पाणासद्र" पांच 
प्रकार के ससार से रदित निरदोपि परमात्मा से चिलक्तण जो संसार, उस संसार के व्यापार का 
कारणभूत शुभ-अशुभ कमं-आस्रव, उस आस्रव के विनाश के किये चारित्र है । एेला वाह्य, 
न्तरज्ञ क्रिया के स्यागरूप चारित्र किसके दोत। दै ? “णाणिस्सः निश्चय रतनत्रय स्वरूप 
अमेदन्ञानी जीव के ठेसा चारित्र होता दै । वह चाख्र फिर कैसा दै ? जं जिगुत्तः वह 
चासि जिनेन्द्रदेव वीतराग सर्वज्ञ दरार कदा हुमा दै । इस प्रकार वीतराग सम्यक्त्व च 
ज्ञान का अविनाभूत तथा नि्वयरलनत्रय स्वरूप निश्चय मोक्तमागं का तीसरा अवयवरूप 
चीतराग-चारित्र का व्यास्यान्‌ हृ! । ४६ । रेस दूसरे स्थल में छः गाथाये समाप्त हृं । 


इस प्रकार मोकच्तमागं को भ्रतिपादन करने वाले तीसरे अधिकार मेँ निश््वय व्यवहार 
रूप मोक्तमार्म के संदेप कथन से दो सूत्र ओर तदनन्तर उसी मोक्तमागं क अवयवस्म 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र ॐ विरोप व्याख्यान रूप से छः सूत्र है । इस प्रकार दो स्थलों क 
सयुदायसूप आर गाथाम द्वारा प्रथम अन्तराधिक्रार समाप्त हुमा । 


श्च इसके अगि ध्यान, ध्याता (ध्यान करने वाला), ध्येय (ध्यान कसे योग्य पदाथे) 
रीर ध्यान का फल इनके वणेन की गुख्यता से प्रथम स्थल मे तीन गाथाय, तदनन्तर पच~ 
परमेष्ठियें के व्याख्यान रूप से दूसरे स्थल में पाच गाथाये, चौर इसके पश्चात उसी ध्यान 


गाथा ४७ ] “ ठृतीयोऽधिकारः [ १६५ 


ध्यानस्योपसंहाररूपविशेपव्याख्यानेन तृतीयस्थे घत्रचतुष्टयमिति स्थलत्रयसयु- 
दायेन दादशशप्रेषु दितीयान्तराधिकारे सथुदायपातनिका । 


तथाहि- निश्चयुत्यवहारमोकषमा्गसाथकष्यानाभ्यासं इरत युयमित्युपदिशति :-- 


दुबिहं पि मोक्खदैखं पाशे पौउणदि जं श्ुणौ शियमा । 
तक्षा पयत्तचित्ता जुयं फणं समन्भसह ॥ ४७॥ 


दितिं रषि मोक्षहेतु' ध्यानेन प्रामोति यद्‌ मुनिः नियमात्‌ । 
तस्मात्‌ प्रयत्नवित्ताः यूयं ध्यान समभ्य्तत ॥ ४७ ॥ 


व्यार्या--“"दुविहं पि मोक्खदेखं फणे पाउणदि जं णी शियमा" 
दविविधमपि मोचदेतु" ध्यानेन ्रा्ोति यस्मात्‌ एनिनियमात्‌ । तधथा--निश्चय- 
रलनत्रयात्मकं निश्चयमो्हेतु' निश्चयमोकतमागं तथेव उ्यवहाररत्नत्रयात्मकं 
व्यवहरमोक्हेतु" व्यवहारमोक्तमागं च यं साध्यसाधकभावेन कथितवान्‌ पूरं, तद्‌ 
दिबिधमपि नि्विंकारस्वसंविस्यात्मफपरमध्यानेन अनिः प्राञ्नोति यस्मात्कारणत्‌ 
“तद्या पयत्तचित्ता जूयं फणं समन्भसद' तस्मात्‌ प्रयत्नचित्ताः सन्तो हे भव्या 


कं उपसंहाररूप विशेष व्याख्यान ह्यरा तीसरे स्थल मे चार गाथाये, इस प्रकार तीन स्थलों 
के समुदाय से वारह गाथासू्रमयी दूसरे छंतराधिकार कौ सञुदाय रूप भूमिका है | 


तथाहि-निश्चय ओर व्यवहार मोष्मागं को साधने वाले ध्यान का अभ्यास करो, 


क 


रेसा उपदेश देते दै - 


गाथार्थं <--ध्यान करने से युत्ति नियम से निश्चय चनौर व्यवहार रूप मोक्तमागं को 
पाते हे । इस कारण तुम चिन्त को एकाग्र करके उस ध्यान का भले प्रकार अभ्यास करो ।४५। 


बृत्त्यथं दुवि पि मोक्खे पाणे पाउणदि जं मणी शियमा, क्योकि सुनि नियम 
से ध्यान हारा दोनें प्रकार के मोक्-कारणो को प्राप्त होते द । विशेप-निश्वय-रत्नत्रय-स्वरूप 
निश्य-मोक्ञ-कारण अर्थात्‌ निश्चय मोक्ञ-मार्गं चनौर इसी प्रकार व्यवहार -रतनत्रय-स्वरूप व्यव 
हार-मोक्देतु श्र्थात्‌ न्यवदहार-मो्माग, जिनको साध्यसाधक भाव से (निश्चय-साध्य चौर 
व्यवहार-साधक दै) पहले कहा है, उन दोनो प्रकार क मोक्षमार्गो को, क्योकि सुनि निर्विकार 
स्वसंवेदन स्वरूप परमभ्यान द्वारा पराप्त होते है, "तद्या पयत्तचित्ता जूयं फां समन्भसहः 
इस कारण एकचित्त होकर हे मन्यजनों । तुम भले प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो, 
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युयं ध्यानं सम्यगम्यसत । तथा हि-- तस्मात्कारणात्‌ चषटश्ुतालुभूतनानामनोरथ- 
रूपसमस्तशुमाशभरागादिषिंकन्पजालं त्यक्त्वा, परमस्वारथ्यसषुतयन्नसहजानन्दैक- 
सक्णसुखागतरसास््रादाभवे स्थित्वा च भ्यानाभ्यासं छरुत युयमिति ॥ 9७॥ 


अथ ध्याव-पुरुपत्लकणं कथयति ;- 


म्रा, युन्फह मा रलह मा दृसद इदणिश्रह सु । 
थिरमिच्छहि जई चित्तं पिचित्तफाणप्पसिद्धीए ॥ ४८ ॥ 


मा मृष्यत मा रज्यत मा द्विष्यत इष्टानिष्टर्भेषु । 
स्थिरं हच्चत यदि चित्तं विचित्रध्यानप्रषिद्ष्यै ॥ ४८ ॥ 


व्याख्या-- “मा सुज्छह मा रजद मा दूस” समस्तमोहरागद षजनित- 
विकद्मजालरहितनिजपरमात्मतखभावनासशुत्पन्नपरमानन्दैकलक्तणयु लामृतरसास्स- 
कराशाहुद्‌गता संजाता त्रैव परमात्मसुखा््ादे लीना तन्मया या तु परमक्षला 
प्रमसंवित्तिस्तत्र स्थितया हे भव्या मेहरागद् पान्मा रुत । केषु धिषयेषु ! 
“दुशिडदर यु" सग्बनिताचन्दयताम्बुलादय शष्टेन्द्ियार्थाः, यदिविषकण्टक- 


अथवा इसी कारण देखे-ने च्रौर अुभव कये हए अनेक मनोरथ रूप शमाशुभम राग 
आदि चिकल्प समूहं का त्याग करके तथा परम-निज-स्वरूपम मे स्थित होने से उतपन्न हए 
सहज-आनन्दरूय एक-लक्तण वाले सुखरूपी चरगरतरस के आस्वाद के अनुभव मे स्थित हो 
कर, तुम ध्यान-का अभ्यास-करो ॥ ४७ ॥ 


भ. 


अव ध्यान करने वाते पुरुष का लक्तण कहते दै :- 


गाथार्थं :--यदि तुम नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिये चित्त को स्थिर करना 
चाहते हो तो इष्ट तथा निष्ट इन्द्रियो के विषयो मे राग-द्ेष अर मोह मत के ॥४८॥ 


त्तयर्थः--मा सुञ्मह मा रह मा दूस” समस्त मोद, राग-देष -से उत्पन्न विकल्प 
समूह्‌ से रहित निज परमार्मस्वरूपर की भावना से उन्न हव्या एक परमानन्दस्य सुखाखरत- 
रस से यन्न हु सौर उसी परमात्मा के सुख के आसवाद में लीनरूप जो परम कला अर्थात्‌ 
परमसंवित्ति ( श्यात्मस्वर्म का अुमव ), उसमे स्थित होकर, दे भव्य जीवो । मोह, राग 
हेष को मत कसे । फिनमे मोह-एग-देप मत करो ¶ “दटणिद्धं यु माला, ली, 
चन्दन, ताम्बूल आदिरूप इनदियो के इष्ट विपर्यो मे व सप, विप, काटा, श तथा रोग रादि 
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शतरव्याधिप्रभृतयः पुनरनिष्टन्दरिया्थास्तेषु । यदि किम्‌ १ “धिरमिच्छंहि जइ 
चित्त" तत्रैव परमात्मालुभवे रिथरं निश्चलं चित्त' यदीच्छत युयं । किमर्थम्‌ ? 
(“परिचित्तश्छाणप्पसिद्धीए" विचित्रं नानाप्रकारं यद्ध्यानं तस्मसिद्भये सिमित्त | 
अथवा निगतं चिर चिततोद्धवशमाशभविकल्पजालं यत्र तद्विचित्त ध्यानम्‌ 
तदर्थमिति । 


इदानीं तस्येव ध्यानस्य तावदागमभाषया बिचित्रभेदा कथ्यन्ते । 
तथादि--इष्टवियोगानिष्टसंयोगन्याधिप्रतीकारमोगनिदानेषु बाज्छारूपं चतुविंध- 
माचतष्यानम्‌ । तच्च तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिषटूगुणस्थानवरतिंजीनसम्भवम्‌ । 
यद्यपि मिथ्याष्टीनां तिर्यग्गति्ौरणं भवति तथापि बद्ायुष्कं विहाय सम्यग्‌. 
दृष्टीनां न मवति । कस्मादिति चेत्‌ ? खशद्धासमैवोपादेय इति विशिष्टमावनावलेन 
तत्कारणभूतसंक्लेशाभाषादिति । । 


श्रथ रोद्रष्यानं कथ्यते--र्दिसानन्दगृषानन्दस्तेयानन्दविषयसंस्वणानन्दप्रभवं 
रोद्र' चतुविधम्‌ । तारतम्येन मि््याश्षट्यादिपञ्चमगुणस्थानवत्तिजीवसम्भवम्‌ । 


दन्धियो के अनिद विपयोँ मे राग-द्रेष मत करो, “थिरमिचच्छंहि जद चित्त” यदि उसी 
परमात्मा के श्रनुभव मे तुस निश्चल चित्त फो चाहते हो । किसलये स्थिर चित्त को चाहते 
हो ? “विचिन्तणप्पसिद्धीए” विचित्र अर्थात्‌ अनेक तरह फे ध्यान की सिद्धि के लिये । 
्रथवा जहो पर चिन्त से उत्पन्न होने वाला शुभ-अशम विकल्प समूह दूरहो गया है, सो 
'पिचित्त ध्यान दै, उस विचित्त ध्यान की सिद्धि के लिये । 


व प्रथमं ही आगसभाषा के अनुसार उसी ध्यान के नानभ्रकार के भेदो का कथन 
करते है-वह दस भकार है इट-वियोग, अनिष्ट-संयोग श्नौर रोग इन तीनों को दूर करने 
मे तथाभोगों व भोगोके कारणोमे वांद्याह्प चार भ्रकरार का चात्तिध्यान दै (श््टका 
वियोग ¢, अनिष्ट का संयोग २, रोग ३, इन के होने पर हन के दूर करने कौ इच्छा करना 
ओर भोगनिदानों की वांछा करना ) । वह्‌ आत्तध्यान तारतमता से मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थान से प्रमत्तगुणस्थान तक के जीवो के होता है ! वह्‌ आन्तेध्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टि 
जीवो के ति्य॑च गति के बध का कार्ण होता दै तथापि जिस जीव के सम्यक्स्व से पहले 
तिर्यच-आायु बध चुकी, उस को छोडकर अन्य सम्यग्दृष्टि कै वह चआत्तध्यान ति्य॑चगति 
का कारण नहीं है । शङ्का--कयो नदीं है ? उनत्तर--^निन शुद्ध त्मा दी धहण करने योग्य 
ई एेसी भावना के कारण सम्यण्दष्टि जीवो फ तिर्य॑चगति का कारणरूप संक्लेश नदीं होता । 


अब रोद्रभ्यान को कहते है । रौद्रध्यान--हिंसानन्द (हिसा करने मेँ आनंद मानना) १, 


१६८ ] दद्‌ दरन्यसंमहः [ माया 


तच्च मिथ्यारृ्टीनां नरकगतिकारणमपि बद्वा्ुषकं विहाय सम्यण्ष्टीनां तत्कारणं 
न भवति । तदपि कस्मादिति चेत्‌ १ निजशुद्ारमतत्लमेवोपादेयमिति बिशिष्टमेद- 
्ञानवलेन तत्कारणमूततीव्संक्लेशामावादिति 1 


। ॥ (| 

अतः प्रम शा रपौद्रपरित्यागलक्तणमाज्ञपायविपाकसंस्थानविचथसंनञचतु- 
सैदभिन्नं, तारतम्यघद्धिक्तमेणासंयतसम्यण्दष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताभरमत्ताभिधानचत्‌- 
गणस्थानवचिजीवसम्भवं, मुख्यघ्रस्या पख्यथन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिफारणं 
चेति धर्मध्यानं कथ्यते । तथाहि--खयं न्ददुद्धत्वेऽपि विशिष्टोपाण्यायाम॒तर 
रपि शदधजीबदिपदर्थानां ददमत्येऽपि सति “तमं जिनोदितं वाक्यं हेतुमि्यसन 
हन्यते । आ्गासिद्ध" तु तदाह रान्यथाबादिनो निनाः ॥ १। इति रोक 
कथितक्रमेण पदा्निर्चयकरणमाज्ञाविचयष्यानं भण्यते । तथैव मेदाभिदरल्नयः 
भावनाधलेनास्माकं परेषां वां कदा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तन 
सपायविचयं ज्ञातव्यम्‌ । श॒द्वनिर्चयेन शमा्यभकर्मविपाकरदितोऽप्ययं जी; 


== 


सपानन्द ८ मूढ धौलने मे आ्रान्द्‌ मानना ) २. स्तेयानन्द (चोरी करते मे प्रसन्न होना) २ 
निपयसंरक्तणानन्द्‌ ८ परिह की रक्ता मे चानन्द मानना ) ४ के मेद्‌ से चारभ्रकार का 
ह। वह मिथ्यादृष्टि से पचम गणस्थान तक ॐ जीवो ॐ तारतमता से दोता ह । रौद्रष्यान 
मिथ्यादृष्टि जीवों ॐ नस्कगति का कारण दै, तो भी जिस जीव ने सम्यक्व से पूव नस्कायु 
वाध ली है उसके श्रतिरिक्त अन्य सम्यग्टधियो के वह रौद्रभ्यान नरवागति का फार्ण 

हेता । प्रभ--रेखा कयो दै ? उत्तर--सम्य्रषटयों के "निजश द्-सात्म-तत्तव शी उपादेय ई 
इस प्रकार क विशि भेदद्ञान ॐ वल से नरकगति का कारणभूत तीतर संवेश नी होत । 


इसके अगि श्चा्तध्यान तथ} रैद्रध्यान फे त्यागरूप, ९. प्राज्ञाविचय, २. श्रपाय्‌- 
विचय, ३. विपाकविचय श्नीर ४. संस्थानविचय इन चार मेदवाला तारतम बृद्धि केक्रम से 
अमयतनम्यग्दटि, देशचिरत, प्रमचसयत चीर अप्रमत्त इन चार गणर्यान वले जीरयो > 
टोनेवाला, श्चौर प्रधानता से पुख्यवंध का कारण दयोने पर भी परस्पा से मोच चा कारण्‌- 
भूत, पेल धर्मण्यान कहा जाता दै । वह शस प्रकार है-स्वयं श्रत्पनुद्धि ध तथा वरिगैष 
जञा गुरु की प्राति न हो तव शुद्ध जीव मारि पदार्था की सूद्मता छने पर, श्री जिनेन 
का क! दुवा जो सुच्म तत्त दै वह हतुर्मो से खरिडत नहीं हो सकता, श्रत जो दद्म 
तत्तव द उसको जिनेन्द्रदेव की आज्ञादुसार प्रद करना चादिये 1 क्यार नीजिनि 
अन्यधावादी ( मूढा उपदेश उनेवलि ) नदीं दै ॥ १॥. इस कोक के श्रुसार्‌ पदाथ ॐ 
निश्चय करना, श्याज्ञाविचयः भथम धमेध्यान कदलाता.दै । उ प्रकार भेद्‌-च्रभेद-रततरग् 
की भावना कै वल से हमरे श्रयया छन्य जीवों केकर्मो का नागा कर हेमा हम रकार ५ 
चिन्तयन श्चपायविचय, दूसरा धरमध्यान जानना चाधि । शद्ध निश्चयनय च चट जी 


गाथा त ] चृतीयोऽधिकारः [ १६६ 


पश्चादनादिकर्मबन्धयशोन पापस्योदयेन नारकादिदुखविपाकफलमनुभवति, पृण्यो- 
दयेन देवादिसुखविपाकमलुमवरीति विचारणं बिपाकविचयं विजेयम्‌ । पूषोक्- 
लोकाशुप्र्ाचिन्तनं संस्थानविचयम्‌ । इति चतुिंधं धमष्यानं मवति । 


श्रथ पथक्त्ववितकवौ चारं एकत्ववितर्कावीचारं दमक्रियाप्रतिपातिसंजञं 
व्युपरतक्रियानिबृत्तिसंसं चेति भेदेन चतुर्विधं शुङ्गध्यानं कथयति । तदयथा- 
पृथक्तवपितकवी चारं तावत्कथ्यते । दरव्यगुणपर्थायाणां भिन्नत्वं पृथक्त्वं भण्यते, 
स्मश॒द्वात्मलुमूतिलकणं भावभ्रुतं तद्वाचकमन्तञैल्पवचनं चा वितर्को भण्यते, 
अनीहिडृस्यार्थान्तरपरिणएमनम्‌ वचनाद चनान्तरपस्णिमनम्‌ मनोवचनकाय- 
योगेषु योगा्योगान्तरपरिणमनं वीचारो भण्यते । श्वयमत्राथः--यद्यपि ध्याता 
पररूप; रशद्वात्मसंवेदनं विहाय बदहिर्चिन्तां न करोति तथापि यावतांशेन स्वरूपे 
स्थिरत्वं नास्ति तावतांशेनानीहितदर्या विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्व- 
पितक॑बीचारं ध्यानं भणयते । तच्चोपशमभ्रेशिथिवक्तायामपूवोपशमकानिदृष्युपशम- 
कशक्मस्ाम्परायोपशमकोपशास्तकपायपर्थन्तगुणस्थानचतुष्टये भवति । चुपक- 
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शुभ-शुम कर्मो के उदय से रदित दै, फिर भी च्ननादि कर्म-बन्ध के कारण पाप के उदय से 
नारक आदि के दुःखरूप फल का अनुभव करता है शौर पुख्य के उद्य से देव. आदिः कै 
सुखरूप विपाक को भोगता है; इस भ्रक।र विचार करना सो "विपाक्रचिचयः तीसरा धर्म- 
ध्यान जानना चाहिये । पहले कदी इदं लोकानुप्रक्ता का चितवन करना, संस्थानविचयः 
चोशरा धर्मध्यान है । इस तरह चार प्रकार फा धर्मध्यान ह्येता दै । 


अय १. परथक्स्ववितकंवीचार, २. एकत्ववितकं अवीचार, ३, सूदमक्रियाम्रतिपाति, 

४. व्युपरतक्रियानिवृत्ति, एेमे वार प्रकार के शुक्लष्यान को कहते ट । पथव^्ववीचार 
परयम शुक्त्यान फा कथन करते ह । द्रव्य, गण श्मौर पर्याय के भिन्नपे को ्ुयच्तवः कहते 
। निज-शुद्ध-सारमा का च्रनुभवरूप मावश्रुत को शरीर निन-णुद्ध-आत्मा को कहनवाले 
अन्तरजल्पर्ूप्‌ वचन को धवितकंः करते ह । इच्छ! विना ही एक अथ से दूसरे श्रथ मे. एक 
वचन से दूसरे वचन मे, मन वचन काय इन तीनो योगों मे से किसी एकं योग सते दूसरे 
योग में, जो परिणएमन ( पलटन ) दै, उसको "वीचार, कते है ! शका यह अर्थ है-- 
यथपि ध्यान करनेवाला पुरूष निज-शुद्ध-आत्मसंवेदन को दोडकर याह्य पदार्थो की चिन्ता 
नहीं करत, तथापि कितने शो से स्वरूप में स्थिरता नदीं है उतने धंश से ्निच्छित- 
इत्ति से विकल्प उसन्न होते है, टस कारण इस ध्यान को 'पृथकतवयितकौवीचार' कहे है ] 
यह्‌ प्रथम शुकतष्यान उपशम श्रेणी की चिवक्ता में अूर्वकरण-उपशामक, अनिषत्तिकरण- 
उपशमक, सृद्मसास्पराय-उपरामक छोर उपशान्तक्पाय, इन ( म, ६, १०, ११) चार गुण- 


२०० | बृहदु द्रन्यसंमद [ गाथा ध 


भ्ेए्यां पुनरभूवंकरणक्पकानिचृत्तिकरणचपकष्र्ससाम्परायच्पकाभिधानगुणस्थान- 
तये चेति प्रथमं शुङ्कष्यानं व्याख्यातम्‌ । 

निजशद्धात्मद्रव्ये चा निर्विकारात्मसुखसंति्तिपर्याये वा. निरूपाधिस्वसंबे- 
दनगुशे वा यत्रैकस्मिच्‌ शरद" तप्रेव वित्से स्वसंवितिलंकणमाव श्रुतेन 
स्थिरीमूयावीचारं शुणद्रव्यपर्यायपरावर्सेनं न॒करोति यत्तदेकत्वपरितकौवीचारसंं 
चीशणफपाययुणस्थानसम्मवं द्वितीयं शङ्कष्यानं भणयते । तेनैव केवलन्नानोत्पततः 
इतिं । अथ घ्रच्मङृायक्रियाव्यापारख्पं च तद्प्रतिपाति च च्सन्रियाप्रतिपातिसन 
तृतीयं शक्रष्यानम्‌ । तच्चोपचारेण सयोगिकेवक्लिजिने मवर्तीति । विशेपेणोपरता 
निडत्ता क्रिया य॒त्र तद्‌ ्युपरतक्रियं च तदनि्त्तिं चानिवतंकं च तदब्ुपरतक्रिया- 
निदृत्तिसंसयं चतुथं शुक्लध्यानं । तच्चीपचारेणायो गिकेवलि जिने भवतीति । इति 
संचेपेणागमभाषया विचित्रष्यानं ध्याख्यातम्‌ । 


शरष्यातमर्मापया पनः सदजशुद्धपरमचैतन्यशाल्लिनि निर्भरनन्दमाकिनि 
भगवति निजात्मन्युपादेयबुदधि"-कृखा पश्चादनन्तन्ञानोऽहमनन्तसुखोऽहमिलय.दि- 





स्थानों भँ होता दै । चपकम्रेणी की विवन्ता मेँ अपूवंकरण्तपक, अनिगरत्तिकरणच्पक शौर 
सच्छरसास्परायक्तपक नामक, ( ८, ६, १० ) इन तीन गुणस्थानों मेँ होता दै । इस प्रकार 
प्रथम शुक्तध्यान का व्याख्यान हुचखा । 


निन-शद्ध-आात्मद्रन्य मे या विकार रहित आत्मसुख-अटुमवरूप पयौय मे, या 
उपाधिरदित स्वसवेदन गु मे, इन तीनां मे से जिस एक द्रन्य, रुण या प्रयाय मे (जो 
ध्यान ) प्रत्त होगया शरोर उसी मे वितक़ नामक्र निज।स्मालुमवरूप भावश्रुतं के वल सं 
स्थिर होकर अवीचःर अर्थात्‌ द्रव्य, गुर, पर्याय मे परावन्तंन नदीं करता, वह “एकरत्व- 
वितकं अवीचार” नामक, त्तीकपाय ८ १२ वें ) गुणस्थान मेँ होनेवाला, दूसरा शक्रध्याने 
कलाता है । इस दूसरे शुक्रध्यान से ही केवलज्ञान की उत्पत्ति होती दै । अव सृतम काय 
की क्रिया के व्यापाररूप च्मौर रपरतिपाति ( कमी न गिरे ) फेला “सृद्मक्रियाप्रतिपाति" 
नामक तीसरा शुक्तष्यान दै । बह उपचार से सयोगिकेवलिजिन ( १३ वं ) गुणस्थान म 
होता है । चिरोपरूप से उपरत रथात्‌ दूर हग है क्रिया जिसमे वह व्युपरतक्रिय दै; व्यु- 
परतक्रिय हो नौर अनिदृत्ति अर्थात्‌ निदृत्ति न हो (युक्त न हुं हो), वह “व्युपरतक्रिया- 
निवृत्ति” नामा चतुथं शक्कध्यान दै । वह उपचार से अयोगि कवि जिन के ( १४ वं शण 
स्थान मेँ ) होता दै । यागम भाषा से नाना भ्रकार के ध्यान का संते से कथन हु । 


अध्यात्म भाषा स, सदन-शुद्ध-परम-चैतन्यशाली तथा परिपू आनन्द का धारौ 
भगवान्‌ निज स्मा मे उपादेयनुद्धि ( निन-णद्ध-अआत्मा ही आहय द ) करके, फिर 
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मावनारूपमभ्यन्तरधर्मध्यानङ्ु्यते-। पश्चपरमेष्ठिभक्त्यादितदनुङूलश्यभालष्ठानं पन- 
वेहिरङ्धरमध्याने. भवति । तथैव खशुद्धात्मनि 'निर्विकल्पसमाधिलकण ` शक्रष्यानग्‌ 
इति । अथवा, “पदस्थं मन्तरवाक्यस्थं पिण्डरस्थं- स्वार्मचिन्तनम्‌ | रूपस्थं सवै- 
चिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम्‌ । १॥* इति -लोककथितक्रमेण पिचिद्रभ्यानं ज्ञातस्यमिति । 


यथ भ्यानग्रतिवन्धकानां मेदरागद्र पाणां स्वरूपं कथ्यते । शद्वास्मादि- 
तन्लेषु विपरीतामिनिषेशजनकरो मोहो दशनमोहो मिध्याखमिति यावत्‌ । निविंकार- 
स्संवरित्तिलक्तणवीतरागचासित्रप्रच्छादकचासिमोहो रागदधं पौ सण्येते। चाख्रिमोहो 
शब्देन राग पौ कथं भण्येते १ इति चेत्‌-कषायमभ्ये क्रोधमानदयं दे षाज्ञ्‌, 
मायालोमहय च रागाद्धम्‌, नोकपायमभ्े "तु सौपुनपुंमकवेदत्रयं हास्यरतिद्धयं च 
रागाङ्गम्‌, अरतिशोकदयं मयलुगुप्साद्यं च द पाङ्गमिति ज्ञातव्यम्‌ । श्रत्राह 
शिष्यः--रागद्ध पादयः $` कर्मजनिताः. फ जीवजनिता इति १ तमोत्तरम्‌ - स्ी- 
परुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव" सुधादरिद्रासंयोगोत्यन्नवर्शविशेष इवोभयसंयोगजनिता 





अनन्त ज्ञानमयी ह, मँ अनन्त सुखरूप हूः इ्यादि भावनारूप अन्तरङ्ग - धर्मव्यान है । 
पंचपरमेष्टियों कौ भक्ति आदि तथा उसके अनुकूल शुभ अशान का करना बहिरङ्ग धरमध्यान 
दै । उसी भकार निज-शुद्ध-अःतमा मे विकल्परहित समार्धिरूय शुक्लथ्यान दै । अथवा ५मन््- 
वाक्यो मे स्थित “पद्स्थध्यानः दै, निज श्मात्मां का चितवन ¶पिर्डस्थध्यालः है, सर्वचिद्रप का 
चिन्तवन “रूपस्थभ्यानः है शौर निरंजन का ध्यान ^रूपातीतः ध्यान है । १।* इस शोक मेँ 
कदे हए करम के श्ुसार अनेक प्रकार का ध्यान जानना चाहिये । 


अव ध्यान के प्रतिबन्धक ( रोकनेवाले ) मोद, राग तथा द्वेष का स्वरूप कहते है । 
शुद्ध आत्मा श्रादि तत्तो मे विपरीत च्रमिप्राय को उलन्न करनेद^ता मोह, दर्शनमोह अथवा 
मिथ्यारव है । निर्विकार-निन-आ्ास्मादुभवरूप वीतराग चारित्र को ठकने वाला चारित्रमोह 
अथवा राग-द्रेष कहलाता दै । प्रश्न--चारिवमोह शब्द्‌ से राग द्वेष कैसे कहे गये ? 
उत्तर क्पार्यो मे कोध-~मान ये दो देष अंश है रौर माया-ज्लोम ये दोनों राग रंश है। 
नोकपायो मे सवेद, पुःवेद, नपु सकपरेद्‌ ये तीन तथा हास्य-रति ये दो, देसी पाच नोकषाय 
राग के श्रंश; अरत्ति-शोक थे दो, भय तथा जुगुप्सा ये दो, इन चार नोकपा्या को टेप का 
अंश जानना चाहिये 


शिष्य पूच्धता है-रग-देप चादि, कर्मो से उवन्न हृ है या जीव से ? इसका 
उत्तर--सी चरर पुरुप इन दोनों के संयोग से उपन्न हुए पुत्र के समान, चूना तथा हल्दी 
इन दोनों ॐ मेल से उत्पन्न हृए लाल रङ्ग फौ तरह, राग द्वेष आदि जीव श्चौर्‌ कर्म इन दोनों 
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इति । पञान्नयविवक्तावशोन विवपितेकदेशशुद्धमिश्वयेन क्म॑जनिता भण्यन्ते । 
तथेवाशुद्धनिश्चयेन जीवजनिता इति । स॒ चाशुद्धनिर्चयः शद्धनिरुचपापेया 
व्यवह।र एव । अथ मतस्‌--सचतच्छुद्धनिश्वयनयेन कस्येति पृच्छामो षयम । 
तत्रो्तरम्‌-साक्ताच्छुद्रनिथयेन स्रीषुरुषसंयोगरहितपुतरस्येव, सुधादररिसंयोगरहि- 
तरङ्गविशेषस्येव तेषु्पत्तिरेमे नास्ति फथङ््तर प्रयच्छाम इति । एवं ष्याव्या- 
रु्यान्चरुयत्वेन तद्वयाजेन विचित्रध्यानकथनेन च रध्रं गतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अतः उ्वं पदस्थं ध्यानं मन्त्रवाक्यस्थं यदुक्त' तस्य विषरणं कथयति :-- 


पणतीपसोलच्धप्पणचउदुगमेगं च जवह ज्फाए । 
परमेड्िवाचयाणं अण्णं च गुरूएसेण ॥ ४६ ॥ 


पश्चतरिंशत्‌ पोडश षट्‌ प्च चत्वारि दिकं एक च जपत ध्यायत । 
परमेशिवाच्काना न्यत्‌ च गुरूपदेशेन ॥४६॥ 





के संयोग से उन्न हुए द । नय की चिवक्ता के अनुसार, विवक्तिठ एकदेश शुदध-निरथय 
नय से तो राग-दे प कर्मजनित कहलाते टै । शअशुद्ध-निश्वयनय से जीवजनित कहलाते है । 
यह्‌ अशुदध-निश्चयनय, शुद्ध-निश्वयनय की श्चयेक्ता से ज्यवहारनय दौ ई । शङ्का-सा्त्‌ 
शद्ध-निश्वयनय से ये राग-द्वेष किसके ई, पेखा हम पूरते दै ? समाधान--खी 
शरीर पुरुप के सयोग विना पुत्र की अनुलत्ति की भांति श्यौर चना वे हल्दी क संयोग्‌ विना 
लाल रङ्ग छी अनुसखन्ति क समान, साकतात्‌ शुद्र-निश्वयनय की चपला मे इन राग ह पारि 
की सत्ति दी नदीं होती । इसके हम वुम्दारे प्रशन का त्तर दी कैसे देवे । ( जैसे पुत्र न 

केवल खीसेदीदोता है श्नौर न केवल पुरुप से ही दोता दै, किन्तु खी व पुम्प दोनों ॐ 
सयोग से उसन्न होता दै; इसी प्रकार राग दप शमादि न केवल कर्मजनित ही ह श्रौरन 

केवल जीवजनित ह दै, भिन्तु जीव श्योर कर्म इन दोनों के संयोगजनित दै । स्तात्‌ 
शुद्ध-नि्वयनय की दृष्टि मे जीव श्यौर पुदूगल दोनों शुद्ध ह शौर इनके संयोग का श्रभाव 

दै । इसतिये साकतात्‌ शद्ध-नित्वयनय की चेन्ना राग ष श्मादि की उसत्ति दी नहीं हं 

दरस प्रकार ध्याता ( ध्यान करनेवाले ) क व्याख्यान कौ प्रधानता स तथा उसे च्राश्रय न 

चिचिन व्यान क क्रथन से यह्‌ गाथासूच्च समाप्त हु्चा ॥ ४ ॥ 


र 
मव च्मागे "सन््रवाक्यों मे स्थित जो पदस्थ ध्यान कदा गया है, उसका वैन करते ६-- 
गाथार्थं :--पच परमेष्ठि को कहनेवलि पतीस, सोलह, छः, पोच, चार, टो रार 
एक श्र्तररूप मन््पद दै, उनका जाप्य करो रीर ध्यान करो; इनके अतिग्कत न्य मन्य 
पोको भी गुरु के पदेशादुसार जपो चीर ध्यायो ॥ ४६ ॥ 
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व्यारया--+“पशतीव” “शमो अरिहताशं, णमो सिद्धाणं, णमो श्रायरियाणं, 
शमो उधल्फायाशं, एमो लतोए- सव्वसाहृणं' एतानि पशचत्रिशदक्तराि सर्वपदानिं 
भण्यन्ते । “सोल! “अरहिंत-सिद्ध-आयरिय-उवज्पाय-साहू" एतानि पोडशाच्रणि 
नामपदानि भर्वन । “@» श्ररिहन्तसिद्ध' एतानि षडचराणि अर्हत्सिद्धयोर्नाम- 
पदे द भण्येते । “पण” (अ सि त्रा उ सा" एतानि पञ्चौक्तराणि आदिंपदानि 
भण्यन्ते । “चङ? (अरिहंत' इदमक्षरचतुटयमरह॑तो नासपदम्‌-। (दुगं “सिद्ध! 
्तयच्तरदयं मिद्धस्य नामपदम्‌ । “एमं च" 'श' इस्येकोद्रमर॑त चादिपदम्‌ । 
अथवा श" एकाकरं पञ्चपरमेष्ठिनामादिपदप्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ १ “अरिहंता 
शरसरीरा अायत्यिा तद उवल्फोयां । शिखी ' पटमक्खरणिप्यएणो ओंकारो पंच 
प्रमेदीं । ९!» इति गाथाकथितग्रथमाद्राणां (समानः स्वश दीर्घोमिवति' परथ 
लोपम्‌" उधर शओ' इति स्वरसन्धिविधानेन श्रो, शब्दो निष्पद्यते । कस्मादिति १ 
"जह ज्फोणए्' एतेषां पदानां स्मे्वादपदेषु मध्ये सारभूतानां इहलोकपरलोके- 
एफलप्रदानामथं ज्ञात्वा पश्चादनन्तक्ञानादिथुणंस्मरणरूपेण वयचनोच्चारणेन च 





दृत्त्यर्थ :--““परतीस", “समो अरितासं मो सिद्धाणं एमो श्ायसियाणं रमो 
उवञ्कायाणं णमो लोए सब्बसाहूणंः ये पैतीस अक्षर 'सर्वेपद कदलाते टै । “सील? 
श्यरिष॑त सिद्ध आयस्य उवच्फाय साहू" ये १६ ध्क्तर प॑चपरमेष्ठियों फे नाम पद्‌ कहलाते ह । 
“छ, “्रिहं॑तसिदधः ये छः अक्तर-अहैन्त-सिद्ध दन दो परमेष्ठियो के नाम पद कटे जाने दै | 
“पण? श्र सि प्रा उ साः ये पच अच्तर पच परमेिया के ्रादि-पद्‌ कदलाते दँ । “चङ 
ध्यरिदेतः ये चार अक्षर अन्त परमेष्ठी के नामपद है । “गं” “सिद्धः ये ठो श्रक्तर सिद्ध 
परमेष्ठी के नासपद्‌ दै । “एग च “छ, यह्‌ छ अचर य््रमेष्ठी का प्रादिपद्‌ दै; थवा 
धरौ" यह्‌ एकः अतर पचा परमेष्ठियो के श्ादि-पदस्वरूप दे 1 प्रभोः यह प॑च-परमेियां 
के श्रादिपद रूप कते है ? उत्तर--“५यरसिदित का प्रथम चक्र च्यः, अशरीर ( सिद्ध) का 
प्रथम अक्तर चअ, श्राचायं ऋ प्रथम्‌ ऋअक्तर रा, उपाध्याय का प्रथम छन्त्र ङ, मुति का 
प्रथम ्रक्तर ५ इम प्रफरार इन पाचों परमेष्ठियो के प्रथम अक्रौ से वना हुमा श्वोकारः दै, 
वही प॑चपरमे्चिर्यो क नाम फा छारिपद्‌ दै ।१ इस भकार गाथा मे कहे हुए जो प्रथम श्यक्तर 
(श्रश्घ्याउम्‌) है, नमे पहले "समानः सवरस दीर्धा भवति, इस सूत्र सेश्मश्चप्रा 
सिलफर टीषं “रा बनाकर धर लोपम्‌ इससे पर श्रक्षर शमा" कालोपक्रसे अश्रश्मा 
एन तीनों के स्थान में एरु यरा सिद्ध किया फिर “उवे ओ" इस सूत्र से ध्यारः के स्यान 
मे श्यो" वनाय पेत स्वस्संधि ऋरे से श्योम्‌, यद्‌ शब्द्‌ निखन्न ह्या । क्रिस कारण ? 
“वह्‌ उमण्दः, सव मन्त्रलाख् के पदों सें सारभूत दस लोक तथा परलोक मे द फल को 
देने चलि इन पो का चं जानकर फिर श्नन्त-दान चादि राणो केस्मरणं स्प वचन क्रा 


4 


२०४ ] बृदु द्रव्यसंग्रहः [ गाथा ४६ 


जपं रुत । तथेव शुभोपयोगरूपतरिथक्ावस्थायां मौतेन ध्यायत । पुनरपि कथम्भ्‌- 
तानां ? "परमेद्िवाचयाणं' “अरित इति पद्वाचकमनन्तज्ञानादिगखयुक्तोऽहदयः 
च्योऽमिधेय इत्यादिरूपेण पञ्चपरमेष्ठिवाचकानां । शररणं च गुरवएसेण' अन्य- 
द्पि दादशसहस्प्रमितपञ्चनमस्कारग्रन्थफथितक्रमेण लघुधिद्धचक्र, बृहस्तिद्धचक्र- 
मित्यादिदेवार्च॑नयिधानं मेदामेदरतनत्रयाराधकगुरुभरसदेन ज्ञाता ध्यातव्यम्‌ । इति 
पदस्थण्यानस्वसूपं व्याख्यातम्‌ ॥ ४६ ॥ 


एवमनेन प्रकारेण “शुप्तन्दरियमना ध्याता ध्येयं बरतु यथास्थितम्‌ । एका- 
चिन्तनं भ्यानं फलं संवरनिर्जरी ॥ १ ॥'' इति छोककथितलक्षणानां ्यादष्येय- 
ध्यानफलानां संकेपव्याख्यानरूपेण गाथत्रयेण दितीयान्तराधिक्रारे प्रथमं स्थलं 
गतम्‌ । 
अतः परं रामादिषिकन्पोपाधिरहितनिजपरमास्मपदार्थभावनोत्पन्नसदा- 
नन्दैकलचणसुखासृतरसास्वाददृिरूपस्य निश्चयभ्यानस्य परम्परया कारणभूतम्‌ 
यच्छुमोपयोगलक्षणं व्यवहारध्यानं तद्ध्येयभूतानां पंचपरमेषटिनां स्ये ताद्‌. 





उच्चारण करके जाप करो । इसी प्रकार शुमोपयोगरूप त्िगुप्त (मन वचन काय इन तीनां 
की गुप्ति ) अवस्था मे सौनपूरवक ( इन पदों का ) ध्यान करो ! फिर किन पटो को नपे, 
ध्याचें ? “परमेद्टिवाचया्णं" “अरिदंत' पद वाचक दै रौर अनन्त ज्ञान च्रादि गुणों से युक्त 
श्री्हत्‌ इस पद्‌ का वाच्य व ्रभिधेय (कदा जानेवाला) है, अदि भकार से पंचपरमेष्ठियों 
के वाचको को जपो । “अरणं च गुरूवएसेणः पूर्वोक्त पदों से अन्य का भी तथा ब।रदहजार 
सोक भरमाण॒ प॑ंचनमस्कारमदहत्म्य नामक भन्थ मे कदे हुए करम से लघुसिद्वचक्र, वृहत्‌- 
सिद्धचक्र इत्यादि देवो के पूजन के विधान का, मेदामेद-र्नत्र फे ्राधक गुर के प्रसाद से 
जानकर, ध्यान करना चादिए । इस प्रकार पदस्थ ध्यान के स्वरूप का कयन करिया ॥४६॥ 


इस भ्रकार “पचो इन्द्रिय ज्रौर मन को रोकने वाला ध्याता ( ध्यान करने वाला ) 
है, यथास्थित पदाथ, ध्येय दै; एकान्न चिन्तन ध्यान है; संवर तथा निर्जरा ये टोर्नौ ध्यान के 
फल है ॥। १ इस -ोक मे के हृए लक्षण वलि ध्याता, ध्येय, ध्यान श्मौर फल का संप 
से कथन करने वाली तीन गाथा स द्वितीय छन्तराधिक्रार में प्रथम स्थल सम,प् हु । 


अव इसके सामे राग शमादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निज-परमात्मपदाथे की 
भावना से उत्पन्न होने वाले सदानन्द एक लक्तण वाले सुखाखत रसास्वाद से कश्चि स्प 
निश्वय-ष्यान का परम्परा से कारणभूत जो शमोपयोग लक्तण वाला व्यवहार ध्यान दे उसके 
ध्येयभूत प॑च-पसमेषटयो भे से प्रथम ही जो अर्त्‌ परमेष्ठी हँ उने स्वरूप को कहता हू, यद 
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स्वरूपं कथयामीस्येका पातनिका । द्वितीया तु पूर्वठप्नोदितसधंपदनामपदादिषदानां 
वाचकमृतानां वाच्या ये पश्चपरमेषठिनस्तदन्यास्याने क्रियमाणे प्रथमतस्तावलिन- 
स्वरूपं निरूपयामि । अथवा तृतीया पातनिका पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यानत्रयस्य 
ध्येयमूतमर्हैससरवञसरूपं दशेयामीति पाठनिकात्रयं मनसि धत्वा भगवान्‌ चतरमिदं 
प्रतिपादयति !-- 


शदुचदुषाईकम्मो दंसणसुहणाणवीरियमररो । 
सुददेदत्थो अप्पा चुद्धो श्ररिहो विवितिज्ञो ॥ ५० ॥ 


नष्टचतुर्घातिकम्मां दर्थनसुलन्नानवीर्यमयः | । 
युमदेहस्थः श्रात्मा शदः प्रहन्‌ तिचिन्तनीयः ॥ ५० ॥ 


व्याख्या - “एडचदुवा्टकभ्मो” निश्चयरस्नत्रयात्मकशथद्धोपयोगध्यानेन 
पूं घातिकर्मर्यभूतमोहनीयस्य बिनाशनात्तदनन्तरं ज्ञानदशंनावरणान्तरायसंजञ- 
युगपद्‌ धातित्रयविनाशफत्वाच्च प्रणष्टचतुर्षातिकमां । “दं सणसुहणाणवीरियम- 
ई” तेनैव ॒धातिकमामावेन लब्धानन्तचतुष्टयत्वात्‌ सदजशुद्धानिनश्वरदशंन- 
ज्ञानसुखवीयंमयः । “ुहदेदस्थो ” चिश्वयेनाशरीरोऽपि व्यवहारेण सप्तधातुरहित- 


एक पातनिका दै । पूर्वं गाथा में कहे हुए सनपद-नामपद्‌-आदिपद्रूप वाचको के वाच्य जो 
पेच-परमेष्ठी, उनका व्याख्यान करने मे प्रथम ही श्री जिनेन्द्र के स्वरूप को निरूपण करता 
ह, यह दूसरी पातनिका दै । अथवा पदस्थ, पिडस्थ तथा रूपस्थ इन तीन ध्या के ष्येयभूत 
भरी अर्हत सर्ज्ञ ॐ स्वरूप को दिखलाता हर, यह्‌ तीसरी पातनिकरा है । इस प्रकार इन 
पूर्वोक्त तीनों पातनिकाश्नों को मन मे धारण करके सिद्धान्तदेव श्री नेमिचन्द्र आचार्यं इस 
अभ्रिम गाथासूत्र का प्रतिपादन करते दैः-- 


गाथार्थं :--चार घातिया कर्मो को नष्ट करने वाले, अनन्त-दशंन-सुख-ज्ञान रौर 


वीयं के धारक, उत्तम देह मे विराजमान श्रौर शुद्ध-त्रास्मस्वरूप श्रित का ध्यान करना 
वचाश्िये ॥ ५०॥ 


छृत्त्यथं :--“णटचदुघादक्रम्मोः निश्वयरत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोगमयो ध्यान के 
द्वारा पहले घ।तिया कर्मो मे प्रधान मोहनीयकरमं का नाश करके, पश्चात्‌ ज्ञानावरण- 
दशनावरण तथा अन्तराय इन तीनों ही घातिया कर्मो का एक ही साथ नाश करने से, जो 
चारों घात्िया कर्मो का नट करने वले हो गये दै । ““दंसणसुहणएाणवीरियमरईमो उन 
घातिया कर्मो ॐ नाश से उतपन्न अरमन्त चनुय ( अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त सुख, 
अनन्त वीर्य) क धारक होने से स्वभाविक-शुद्ध-अविनाशी-कलान-दर्शन-सुख-चीर्यमयी दै । 
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दिवाकरसदसरभासुरपरयौदारिकिशरीरस्वाद्‌ श॒भदेदस्थः । “युद्धो ” “'छ्लुधा दषा भयं 
ह पो रागो मोहर्च चिन्तनम्‌ । जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः वेदो मदोऽरतिः 
॥ १ ॥ विस्मयो जननं निद्रा विपादोऽष्टाद्श रश्रताः । एतेदोपैविनिमुक्तः सो 
अयमप्तो निरञ्जनः ॥ २ ॥” इति शछछोकदयकथिताष्टादशदोपरदितखाव्‌ शदधः। 
“अप्पा एवं गुणविशिष्ट रासा । “अरि अरिशन्दवाच्यमोीरस्य, रज- 
शब्दवाच्यज्ञानदर्शनावरशद्वयरय, रहस्यशब्दवाच्यान्तर।यस्य च हननाद्िनाशाप्‌ 
सकाशात्‌ इन्द्रादिविनिमितां गर्माबतरणजन्माभिपेकनिःकमणएकेवलन्तानोत्पचिनि- 
वाणामिधानपञ्चमहाकल्याणरूपां पूजामरहति योग्यो भवति तेन कारणेन अर्हन्‌ 
भण्यते । "विचिन्तिजो' इत्युक्तविशेषरेविंशिष्टमाप्रागमप्रमृतिगन्थकथितवीतगग- 
सर्वज्ञायष्टोत्तरसदसनामानम्हतं जिनभद्भारदं पदस्थपिंडस्थरूपस्थष्याने स्थित्वा 
विशेषेण चिन्तयत ध्यायत है भव्या यूयमिति । 


प्त्रावसरे भट चार्वाक्रमतं गृहीत्वा शिष्यः पूर्वपत्तं करोति । नापि 
सर्व्ञोऽदुपलन्धेः । खरविपाणवत्‌ १ तत्र भ्रतयुत्तरम्‌--क्रिमत्र देशेऽत्र काले रतु 


~~~ 


'ुददेहस्थोः निश्चयनय से शरीर रहित दै तो मी व्यवहारनय की पेक्ता, सात धातुं 
(कषातु) से रदित व हारों सूरयो के समान दैदीप्यमान देते परम श्रौदारिक शरीर वाले 
ई, इस कारण शुमदेद में विराजमान दै । “द्धो "धा १, तृषा २, भये, द्वेप ४, 
राग ५, मोह & चिता ७» जरा ८, रुजा (रोग) ६, सरण १०, स्वेद (पसीना) ११, खेद १२१ 
मद्‌ १३, अरति श४, विस्मय १५, जन्म १६, निद्रा १ च्रौर विपाद १८, इन १ दोपों से 
रदित निरंजन आप्त श्री जिनेन्द्र है । २। इस प्रकार इन दो रोको मे कहे हुए अठारह दोप 
से रदित होने के कारण शुद्धः है । चष्ाः पूर्वोक्त गुण की धारक आत्मा दै । अरिदो- 
श्रः शब्द्‌ से के जाने वाले मोहनीय क्म का, "रजः शब्द ॑से वाच्य ज्ञानावरण शच्रीर 
दशनावरण दन दोनो कर्मो का तथा "रहस्यः शब्द कां वाच्य अन्तरायकर्म, इन चारो कर्मा 
का नाशि करने सेदन्द्र आदि दारा रची हु गमौवतार-नन्मामिषेक-तपकल्याण-फेवलक्ञानो- 
दन्ति श्नौर निर्वाण समय में होने वाली पांच महाकल्याण्‌ रूप पूजा के योग्य यते दै, इस 
कारण “अर्ह॑न्‌ कहलाते ह । विचितिः हे भव्यो । तुम पदस्थ, पिंडस्य व तपस्य ध्यान म 
स्थित होकर» च्ाप्त-उपदिष्ट आगम आदि भ्रन्य में के हृद तथा इन उक्त विशेषणे सरित 
वीतर।ग-सर्गज्ञ ्रादि एक हजार आठ नाम वाले अर्हत जिन-भद्धारक का -विशेप रुप से 
चिन्तवन करो । | 


इस श्रवसर पर भट श्नौर चार्वाक सत का चराय लेकर शिष्य पू पत्त करता दै- 
सरमज्ञ नदीं ३, क्योकि, उसकी भ्रत्यक्त उपलब्थि नदीं होती, जैसे गधे के सींग ! उत्तर 
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५ 
पलच्धिः, सवदेशे काल वा यद्र देशेऽत्र काले नास्ति तदा सम्मत एव । अथं 
सथेदेशकाल नास्तीति मणयत तज्ञगतत्रयं कालत्रयं सव्षरहिदं कथ क्ञातं भवेता। 
नातं चत्तहिं भवानेव मवज्ञः | अथ न ज्ञत्तं तर्हिं निपेधः कथं क्रियते । तत्र 
दष्टान्तः--यथा फोऽपि निपेधको षटस्याधारभतं धटरहितं भृत्लं चचुधा च््र 
पश्याष्टदत्यत्र मतले थयो नास्तीति युक्तम्‌ ; यस्तु चतुः रहितस्तस्य परनरिदं यचन- 
युक्तम्‌ । ` तथव यस्तु जगल्रयं कालत्रयं सवज्ञरदितं जानाति तस्य जगमल्त्रये 
कालत्रयऽपि सधज्ञा नास्तीति वक्तु युक्त सवाते, यस्तु जगद््रयं कालत्रय. 
"जानाति स सर्व्निैधं कथमपि न करोति । कस्मादिति चेत्‌ १ "जगतूच्रयकाल- 
त्रसपरिक्ञानेन यमेव सर्वज्ञत्वादिति। 


यथोक्तमहुपलन्धेरिति दैतुवचनं तदप्ययुक्तम्‌ । करमादिति वेत्‌-कि 


[की ग ` ` म त म श 1 1 17 क 


सर्गप्त फी प्राप्ति क्या दम देश श्रीर इम कलमे नदीँद्रैया सव देश शरीर सवर काल में 
नदीं ६ । यदिच कि. इस दश शरीर दस काल में सर्नज्ञ नहीं ६, तव तो ठीक ददी दै 

क्याफि दम भी गेसा मानत है । यदि कटो सर्वं देश श्नीर सर्ग कालो मे सर्म नदी रै, तो 
तुमने य फेने साना फि तीनो लोकः श्रौर तीनो काल मे सर्नन्न का श्रभाव रै) चदि 
वो कि प्रभाय जन्ति, तो तुमदी सर्वत हो गये (जो तीन लोक तथा तीन फाल के 
पदार्थो फो सानना है ची मर्व्त ६. सो तुमने यह जानद्यीलियारै कि तीनो लोक श्र 
तीनां फातां मे सर्पत्त नीं र, दसलिये तुम ही सर्मन्न सिद्ध दय) । (तीन लोक व तनां 
फाल गे सर्जत च्ही दसो चि नदीं नाना तो 'मर्नन्न नदीं द फेसा निषेध कैसे करते हा ? 
दान्तेन पाई निवेध षरने वाला, घट फी आधारमूत प्रध्यौ को नचो से घट रहित देख 
कर, फिर कमे छि प्म प्रथ्यौ पर चर नदीं द, तो उसका यह कटना टीकर है; परन्तु जो नेत्र 
हीन द, उस्ना रखा वचन ठीक सीं दै । इमी प्रप्र जो तीन जगतत , तीन कान को सर्वज्ञ 
रदित (नता £, उम यदु म्टना कि तीन जगन्‌ तीन काल में सर्गन्च नी, उचित धेसकरता 
हे. तु स्ये तीत जयन्‌ तीन दाल फो नानत द, च्‌ सव॑न ग न्िध फिसी भी प्रकर नदी 
र सला । पमे मषी फर सङ्ता १ तीन जमन कौन माज्तषो जानने मे वह स्व सर्म 
गयः, त" चह सरना छा निषेध नरी छर सस्ना। 


सए पे निथेध मे मर्ण प्रमी श्ररुपलन्ि'लोादेतु वाक्यै, चद्‌मी दीन! 
स्वासा ल्य 1 इर यद ए या "यावय द् सरन्न कौ श्नु (प्राभि) हया तीन 
दा दीम स्नुत भाय शद रमेत षन 


क च 


न्वै 


सय एदे गठडन्निशपे ममर्द. न पानम. 
स ददर दद्‌ पयर न्नतश्रद्‌ सनन > स्फ देर क्थ्न्यूदर त शनम सन्नत जसू 


ग दय व्यया दप्यन गन रटे र [दमा + {पपिथ मतिं नि. सान स 


कै ५ ४:  , श्रू मू = ६ नु 
२ "ग 4 इ १ दर ४ ३ गक मद नर्वद ८ तु टन श्ादाक्र्‌ ॥ 


२०८ ] बृहदु द्रग्यसंम॑हः [ गाथा ५० 


भवतासनुपलब्धिः, किं जगत्त्रयकालत्रयवत्तिपुरुपाणां वा १ यदि सधत्तामचुप- 
लन्धिस्तावता स्वञाभावो न॑ सिध्यति, भवद्धिरुपलभ्यभानानां परकीयचित्त- 
वत्तिपरमाणवादिष्चमपदार्थोनामिव । अथवा जगत्रयकालत्रयवततिपुरुषाणामलुप- 
लब्धिस्तत्कथं ज्ञतं भवद्धिः । ज्ञातं वेत्रं भवन्त एष सजना इति पूवमेव भणितं 
तिष्ठति । इ्यादिदैतंदूषशं ज्ञातव्यम्‌ । यंथोक्तं खरविषौरवदिति शृष्टान्तवचनम्‌ 
तदप्यंनुचितम्‌ । खरे विषां नास्ति गवादौ तिष्ठतीत्यत्यन्ताभायो 'नास्ति `यथा 
तथा सर्बजञस्यापि नियतदेशकालादिष्वभावेऽपि सर्वथा नास्तित्वं न भेवति इति 
दृष्टान्तदृषणं मतप् | | 


अथ सततं -- सरवज्ञविषये बाधकभमाणं निराढृतं भव द्धिस्तिं सर्व्तसद्धाव- 

साधक प्रमाणं किम १ इति पृष्टे प्रयुत्तेरमाद--करिचत्‌ पुरुषो धर्मी, सरवंहो 
मवतीति साध्यते धर्मः, एवं धमिधर्मसघदायेन - पचवचनम्‌ । कस्मादिति चेत्‌? 
पूवोक्तिभकरेण बोधकप्रमाणामावादिपिं हेत॒वचनमर्‌ । भिवत्‌, स्वयमयुभुषमानसुख- 
{खादिवदिति दष्टान्तर्वचनम्‌ । एवं सर्ंत॑द्धावे पक्रेतुर्टान्तरूमेण चयक्घमसुमानं 





जगत्‌ तीन काल के पुरुषां ॐ अलुपलच्धि'दै । यदि श्माणके दी सर्गज्ञ की अनुपलव्धि दै, तो 
इतने मात्र से सर्गद्च का अभाव सिद्ध नीं होता, स्योकरि, जैसे पर ॐ मनोविचार तथा 
परमशु आदि की आपके अनुपलब्धि दै, तो भी उनका अमाव सिद्ध नदीं दोता । यदि तीन 
जगत्‌ तीन काल के पुरुषा के "सर्गजञ' कौ अनुपलब्धि दै, तो इसको आपने कैसे जाना ? 
यदि कदो “जान्‌ लिया' तो आप दी सर्गज्ञ हुए, रेखा पहले कषा जा चुका दै । इस प्रकार 
से कुः मे दूषण जानना चादि । सन॑ज्ञ के अमाव कौ सिद्धिमे जो शवे के सौग" का 
दटन्त दिया था, वह्‌ भी ठीक नदीं दै । गवे के सीग नहीं ई, किन्तु गौ आदि के सग द| 
सींग का जैते अत्यन्त (स्ना) अमाव नहीं, यैसे दी 'सर्नस्च' का विवचतित्त देश व काल 
मेँ अभाव होने पर भी सर्गथा अमाव नहीं है । इस प्रकार दृष्टन्त मे दूषण आया । 


भरश्न--तआपके द्वारा सर्गज्ञ के सम्बन्ध मे बाधक प्रमाण का तो खंडन इचा, चिनु 
सर्गज्ञ ॐ सद्धाव को सिद्ध करते वाला क्या प्रमाण है १ रेसा पूरे जाने पर उततर देते ट-- 
"कोई पुरुष (खास्मा) सर्ग दै, इसमे पुरुप धर्मी दै श्रौर सर्ता, जिसको सिद्ध 
करना है, वह धमे दे, इस भकार धर्मौ ध्म सञुदायः फो पक्त कहते ह (जिसको सिद्ध करना 
वह सभ्य अर्थात्‌ घमं दै । मिसे धरम पाया जावे या रदे, वह धमी दै । धमे चनौर भमा 
दोन भिलकर "य्‌" कासे द) \ समे ददु कया दै ? पूवो अलुसार “वाधक भमा का 
मावः यद्‌ देतु दै । किसके समान? च्रपने श्रनुभव मे श्राति इद खुख-टु-ख आ के समान, 


; 


यह्‌ दृष्टान्त दै ! इस प्रकार सर्न॑ज्ञ के सद्भाव मे पक्त, हु तथा दृष्टान्त सूप से तीन च्रंगो^का 


गाथा ४०] ठृतीयोऽधिकारः [ २०६. 


विज्ञेयम्‌ । अथवा दितीयमलुमानं फथ्यते-रामरावणादयः कालान्तरिता, मेर्वादयो 
देशन्तस्ति भूतादयो मघान्तरिताः परचेतोदृत्तयः परमाण्वादयश्च घद्मप्दाथा धर्मिणः 
कस्यापि पुर्पविशेपरय प्रत्यक्ता भवन्तीति साध्यो धमं इति ध्िधर्मसशदायेन 
पत्तयचनम्‌ 1 करमादिति चेत्‌, अनुमानभिषयत्वादिति देतुवचतनम्‌ । किंवत्‌, यचदनु- 
मानविषयं तत्तत्कस्यापि प्रत्यकं भवति, यथागन्यादि, इत्यन्वयद्ष्टान्तवचनं । अनुमा 
नेन बिषयाश्वेति, इत्युपनयवनचनम्‌ । तस्मात्‌ कस्यापि प्रत्यक्ता भवन्तीति निगसन- 
वचनं । इदानीं व्यतिरे्दृ्टान्तः कथ्यते-यन्न कस्यापि प्रस्यत्तं तदजुमानविषयसपि न 
भवति, यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेफद्टान्तवचनम्‌ । असुमानविषयाश्चेति 
पुनरप्युएनयवचनम्‌ । तस्मात्‌ प्रव्यक्ता भवन्ति पनरपि निगमनवचनमिति । 
किन्तन्ुमानविषयस्वादित्ययं हेतुः, सवेक्ञस्वरूपे साध्ये सर्वप्रकारेण सम्भवति 
यतस्ततः कारणात्सरूपासिद्धभावासिद्धविशेषणादसिद्धो' न भवति । तथेव सर्वज्ञ 
स्वरूपं स्वपनं पिहाय सर्वज्ञाऽभावं विपक्तं न साधयति तेन कारणेन विरुद्धौ न 


धारक अनुमान जानना चादिये । अथवा स्गैज्ञ के सद्धाव्र॒ का साधक दूसरा शअदुमान 
कते है । राम शच्रौर रावण आदि कालसे दूर व ढके पदार्थ, मेरु आदि देश से अन्तरित 
पदार्थ, भूत मादि भवसे ठके हए पदार्थ, तथा पर पुरुपा के चित्तो फे विकल्प श्चौर 
परमारणु च्यादि सूम पदार्थ, ये धर्मी (किसी भी विशेप-पुरुष के प्रत्यत देखने मे अति दै, 
यह उन राम रा्रणादि धर्मिय मे सिद्ध करने योग्य धर्म॑ दै; शस प्रकार धर्मी अर ध्म के 
समुदाय से पतवचन (परतिज्ञा) दै । राम रावणादि किसी के प्रव्यक्त क्यों है ? “अनुमान का 
विपय होने सेः यह हेतु-वचन दै । किसके समान ? 'जो-जो अनुमान का विषय है, वहु-वह 
किसी के प्रस्यत्त होता है, जसे--अग्नि च्रादि,, यह्‌ अन्वय दृष्टान्त का वचन दै । “देश काल 
आदि से छन्तरिति पदां मी अनुमान के यिपय है" यह उपनय का वचन है । इसलिये रास 
रावण आदि करिसी फे प्रव्यक्त होते दै" यह निगमन वाक्य-दै । अव, व्यतिरेक दृष्टान्त को 
कहते है--“जो किसी के भी भत्यक्त नदीं होते वे अनुमान के विपय भी नदीं होते; जैसे फि 
छअक्राश के पुष्प आदिः ण्ह न्यतिरेक दृष्न्त का वचन है 1 “राम रावण श्रादि अदुमान के 
विषय है" यह्‌ उपनय का व चन दै । इसक्िये राम रावणादि किसी फ प्रत्यन्त होते टै" यह 
निगमन वाक्य है । "राम रावणादि किसी के रत्यक्त होते है, अनुमान फे चिपय होने सेः 
यहो पर “अनुमान के चिपय होने सेः यह हेतु है । स्गज्ञ रूप साध्य में यह देतु सव तरह से 
सभ्मव दै, इस कारण यह हेतु स्वरूपासिद्ध, भावासिद्ध, इन विशेषणं से यसिद्ध नदीं है । 
तथा उक्त हेतु, सर्म्न रूप अपने पत्त को छोडकर सर्गज्ञ फे अभाव रूप चिपक को सिद्ध नदीं 
करता, इस कारण विरुद्ध भौ नदीं है । चर जैसे सर्नज्ञ के सद्धाव रूप च्नपने पत्त सें रहता 


१ "विलेषणाद्यसिद्धो" इत्ति पाठान्तरं 


२१० ] बृहदु द्रत्यसंप्ररः [ गाथा ५ 


भवति । तथैव च यथा सर्व॑ततसद्धावे स्पचे वर्तते तथा सर्वज्ञाभव्रेऽपि पिपदेऽपि 
न वर्तेते तेन कारणेनाऽनँकान्तिकौ न मवति । श्रनेकान्तिकः कोऽथ १ व्यभि- 
चारीति । तथेव प्रतयक्तादिप्रमारवाधितो न भवति, तथैव च प्रतिवादिनां 
्रत्यिद्र' सर्ज्ञपद्‌ मावं साधयति, तेन फार्णोनािचितकररोऽपि न भवतिं । 
एवमसिद्धविरुद्रानिकान्तिकक्रिश्िरफरदेतुदोपरदितत्वात्सर्वज्ञयद्मावं साधयत्येव | 
इत्युक्तप्रकारेण सर्ज्ञमदूमावे पतदेतुटटान्तोपनयनिगमनरूपेण पञ्चा्चमसुमानम्‌ 
ज्ञातस्यमिति । 


करं च यथा सोचनदीनपुरुपस्यादरशे विदमानेऽपि प्रतिविम्धानां परिल्ानं 
न भवति, तथा ज्ोचनस्थानीयसर्वजञतागुणगदितपृर्पस्यादर्शस्थोनीयवेदशास्त् 
कथितानां प्रति पिम्बस्थानीयपरमारवायनन्तद्त्मपदार्ानां क्षापिकात्ञ परिजनं 
न भवति । तथाचोक्तं “यस्य नास्ति स्वयं भर्ता शास्त्रं तस्य करोति किम्‌। 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः फं करिष्यति ।॥ १ । इति संहेपेण मरवज्ञधिद्िख 
बोद्धव्या । एवं पदस्थपिण्डस्थरूपरथध्याने ध्येयभूतस्य सकलात्मनो जिनभद्ारक- 
स्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ५० ॥ 


१ 





दै, जैसे संज्ञ के श्रभाव रूप चिप मे नदीं रता, इस कारण उक्त हेतु अनैकान्तिक भी 
नदीं दे । अनैकान्तिक का क्या श्र्थं है ? च्यभिचारीः । भ्त्यत्त श्चादि भरमाणो सेवाधित मी 
नदीं दै, तथा सर्गज्ञ को न मानने वाले भटर जौर चार्वाक के लिये सर्गज्ञ फे सद्धाव को 
सिद्ध करता द अरत इन दोनें कारणे से ्रफरंचित्‌ फर भी नदीं है । इस प्रकार से अनुमान 
का चिषय होने से" यदं हेतु-वचन असिद्ध, विरु, श्रनैकान्तिक, अगरिचि्तर स्प देघु के 
दूषणो से रदित दै, इस कारण सर्न॑ज्ञ के सद्धाव कफो सिद्ध करता दही ३! इस प्रर सरन 
के सद्धाव मे पक्त, हेतु, चान्त, उपनय शरोर निगमन रूप से पाचों अगो वाला अनुमान 
जानना चाहिये । ५ 


विरे :--जैसे नेत्रदीन पुरुप को दपर फे विद्यमान रहने पर मी परतिवि्वो का ज्ञान 
नदीं होता, इसी प्रकार नेत्रो के स्थानभूत स्नज्ञतारूप गुण से रहित पुरुप को ठपंण के 
स्थानभूत वेदश ख मे के हुए भरतिविम्बों के स्था नभूत परमाणु आदि अनन्त सुम पदार्थो 
का किसी भौ समय शान नदीं होता । रेखा कदा भी दै कि--जिस पुरुष के स्वयं बुद्ध 
नदीं दै उसका शास क्या उपकार कर सकता ह ? क्योकि नेत्रो से रदित पुरप का, दपण 
क्या उपकार करेगा ? (अर्थात्‌ कुच उपकार नदीं कर सक्ता) । १॥ इस प्रर यहां संततप 
से सर्न्॑न की सिद्धि जाननो चादिए । रसे पदस्थ, पिंडस्थ रौर रूपस्थ इन तीनों ध्याना मे 
ध्येयमूत सक्ल-परमात्म-श्रीजिन-भश्चरक के व्याख्यान से यह गाथा समाप्त इई ॥ ५० ॥ 


गाथा ४१] दृतीयोऽधिकारः { २११ 


अथ सिद्धषदशनिजपरमास्मतच्यपरमसमरसीमावलकषणस्य रूपातीतनिशय- 
ध्यानस्य पारम्पयेश कारणभूतं युक्तिगतसिद्धभक्तिरूपं ^एमो सिद्धाणं! इति पदो- 
च्च(रणलकणं यत्यदस्थं ध्यानं तस्य ष्येयभृतं सिद्धपरमे्टीस्वरूपं कथयति :-- 


शष्रटकम्पदेहो सोयाल्ोयस्य जाणश्ो दड्ा । 
पुर्सिायारो अप्पा सिद्धो एह लोपसिहरत्थो ॥ ४१ ॥ 


नष्टएकम्म॑देहः लोकालोकस्य ज्ञायकः द्रष्टा । 
पुत्षाकारः श्रता पिद्धः ध्यायेत लोकथिखरस्थः ॥ ५? ॥ 


व्याख्या--“शद्कम्मदेहोः शुभाश्चममनोवचनकायक्रियारपस्य दे त- 
शब्द्ाभिधेयकर्मकाण्डस्य निमूललनसमर्थेन स्वशुद्धात्मतत्चभावनोत्पन्नरागादिषि- 
कल्पोपापिगहितपरमाहदेफलकणसुन्दरमनो्रानन्दस्यंदिनिःक्रियाद तशब्दयाच्येन 
परमज्ञानकाणएडेन विनाभितक्ञानावरणाधष्टकर्मौदारिफादिपश्वदेदत्वात्‌ न्टष्टकमदेदः । 
^लोयालोयस्स लांणश्रोदड्ा पू्ाकतक्ञानकारूडभावनाफलभुतेन सफलविमलकेषल- 
जञानदश॑नद्टयेन ल्लोकालोकगतत्रिकालवक्तिसमस्तवस्तुसम्बन्धिविरोषृसामान्यस्वमा- 
वानामेकसमयज्ञायकदशेकत्वात्‌ लोकालोकस्य याता द्रा सवत्ति । पुरिसायारो! 





अव सिद्धो के समान निज-परमात्म-तत्तव मे परमसमरसी-भाव वलि रूपातीतं नामक 
निश्वय-ध्यान के परम्परा से कारणभूत तथा युक्ति को प्राप्त, एेसे सिद्ध परमेष्ठी की भक्तिरूप 
“णमो सिद्धाणं इस पद्‌ के उच्चारणरूप लत्तण वाला जो पदस्थ-भ्यान, उसके ष्येयमूत सिद्ध- 
परमेष्ठी के स्वरूप फो कहते दै :-- 


गाथार्थं :--अष्ट कमं रूपी शरीर को नष्ट करने वाली, कोकरालोक-आकाशा फो जानने- 
देखने वाली, पुरुपाकार, लोक-शिखर पर विराजमान, एेसी श्रात्मा सिद्ध-परमेष्ठी है । चतः 
तुम सवं उन सिद्ध-परमेष्ठी का ध्यान करो ॥ ५१॥ 


„ इतत्यथे -णडकम्मदेहो" श॒म-अशुम मन~चचन चनौर काय की क्रिया रूप तथा, 
ढं त शब्द्‌ ॐ अभिधेयरूप कमं समूह्‌ का नाश करने मे समर्थ, निन-शद्ध-आस्म-स्वल्पम की 
भावना से उत्पल, रागादि चिकसपरूप उपाधि से रदित, परम आनन्द एक लक्षण वाला, 
घन्दर-मनोदरु-भानन्द को बहाने वाला, क्रियारदित रौर अदधत शब्द्‌ का वाच्य, पेते 
परमन्ञानकाड हारा ज्ञानावरण आदि कमं एवं च्रौद्‌ारिक आदि पांव शरीरो कौ नष्ट 
करने से, जो नषट-अष्ट-कम-देद दै । लोयालोयस्स जाणच्रो दषाः पूर्वोक्त जानकांड 
की भावना के फलस्वरूप पूरं निर्मल केवलज्ञान श्नौर दर्शन दोना के द्वार लोकालोक कँ 


२१२] यृदुद्रव्यरसप्रदः [ गाथा ५१ 


निथयनयेनातीन्दरियामू्तपरमचिदुच्छलननिर्मरशुदधरवभवेन निराकारोऽपि ग्यवदारेण 
भूतपूंनयेन फिञ्चिदूनचरमशरीराकरेण गतसिक्थमूयागभाकार्वच्छायाप्रतिमावद्र 
परुपाकारः । (अप्पा, इत्युक्तलक्षण आत्मा । फ म्यते ? "सिद्धो" अञ्जनसिद्धपा- 
दुकापिद्धयुटिकासिद्धखङ्घसिद्धमायासिद्धादिलोफिकमिद्धविल्णः फेवलज्ञाना्यनन्त- 
गुणव्यक्तिलचणः सिद्धो भणयते । कए ल्लोयसिदरत्यो' ठमितथभूतं तिद्ध 
परमेष्ठिनं लोकशिखररथं द्श्रुतालुमूतपच्चेन्द्िमेगग्मृतिसमस्तमनोरथरूपनाना- 
बिकल्पजालत्यागेन त्रिगुप्रिलक्तणरूपातीतभ्याने स्थित्वा ध्यायत हे भन्या यूयम्‌ 
इति । एवं निष्कलसिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानेन गाथा गत। ॥ ५१ ॥ 


अथ निरुपाधिशुद्धार्मभावनायुभुर्यविनाम्‌तनिश्चयपश्चाचारलक्षणस्य 

५ ५४ ५४ क्तिस्पं 

निश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं निश्चयन्यवहारपञ्चाचारपरिशताचार्यम 

॥ 1 ॥॥ । ॥ ५ 

"एमे आयरियां' इति पदोच्चारणलघणं यत्पद्स्थ्यानं तस्य ष्येयमूतमाचाय- 
परमेष्ठिनं कथयति ‡- 


तीन कालवत्तौ सवं पदार्थं सम्बन्धी विरेप तथा सामान्य भावों को एक ही समय में जानने 
रौर देखने से, लोकालोक को जानने-2ेखनेवाले हैँ । “पुरिसायारो” निश्वयनय को दृष्टि से 
दम्दियागोचर-अमूत्तिक-परमचैतन्य से भरे हुए शुद्ध-स्वभाव की अपेकता आकार रदित दै, 
तो भी व्यवहार से भूतपूर्वं नय की अपक्त अतिम शरीर से छुं कम श्राकार वले होने 
के कारण, मोमरदित मूस के बीच के आकार कौ तरदं अथवा छाया के प्रतिर्विव ॐ समान, 
पुरुषाकार दै । “अप्या” पूर्वोक्त ल्णएवाली आत्मा; वह क्या कदलाती दै ? "सिद्धो 

अन्जनसिद्ध, पादुकासिद्ध, गुटिकासिद्ध, खडगसिद्ध श्रौर मायासिद्ध रादि लोकिक (लोक 
भे कदे चानेवाले) सिद्धो से विलक्तण केवलज्ञान आदि अनंत गुणो की प्रकटतारूप सिद्ध 
कहलाती ३ । “काण्ड लोयसिहरत्थो"” हे भव्यजनो । तुम देखे-सुने-अलुभव किय हृए जो 
पोर्चो इन्द्रियों के भोग शरादिः समस्त मनोरथस्य श्ननेक विकल्य-समूह के त्याग द्वारा मन- 

वचन-काय की गुभनिस्वरूप रूपातीत ध्यान मेँ स्थिर होकर, लोक के शिखर पर विराव्वमान 

पूर्वोक्त ल्तएवाले सिद्ध परमेष्ठी को ध्यावो । इस प्रकर अशरीरी सिद्ध परमेष्ठी के ्या- 

ख्यानरूप यह गाथा समाप्त हद ॥ ५९ ॥ 


तरव उपाधि रदित शुद्ध-श्मात्मभावना कौ अनुभूति ८ सुभव ) का अविनामूत 
निश्वय-पंच-अचार-रूप-निश्चय-ध्यान का परस्परा से कारणभूतः, निश्वय तथा ज्यवहार 
इन दोन प्रकार के पोच आचारो मे परिणत ( तप्र वा तल्लीन ) एेसे अचचायं परमेष्ठी कौ 
भक्तिहप नौर “एमो आयरियाणं,” इस पद के उच्वारण-रूप जो पदस्य ध्यान, उस पदस्थ- 
ध्यान के ध्येयमूत आचाय परमेष्टी के स्वरूप को कहते दै -- 


गाथा ५२] ठृतीयोऽधिकारः [ २१३ 


दंसशणणपदहारो वीरियचारित्तबरतवायारे । 
चप्यं परं च जुंजई सो आयरिधो णौ भयो ॥ ५२ ॥\, 


दर्शनन्नानग्रधाने वीर्यचारितरिवरतप श्राचारे। 
श्रात्मानं परं च युनक्ति सः श्राचार्यः मुनिः प्रेयः ॥ ५२ ॥ 


व्याख्पा-- दंसणणाशपहाणे बीरियचारित्तथरतवायारे' सम्यग्दशंनज्ञान- 
परथाने वीर्यचाछिवरतपश्चरणाचारेऽधिकरणमृते प्यं परं च जु जई" आत्मानं परं 
शिष्यजनं च योऽसौ योजयति सम्बन्धं करोति सो आयरिन्नो सौ मेरो स 
उक्तलक्तण श्चा शुनिस्तपोधनो ध्येयो भवति । तथाहि--मूताथनयविषयभूतः 
शुद्धसमयसारशब्दवाच्यो भावकमं दरव्यकर्मनोक्मादिसमस्तयरद्रव्येभ्यो भिन्नः 
प्रमवैचन्यविलासलक्तणः स्वशुद्ात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्दशंनं, तत्रा- 
व्रणं पर्णिमनं निश्वयदशंनाचारः । १ । तस्यैव शुद्धात्मनो निरुपाधिस्वसंबेदन- 
लकचतणमेदज्ञानेन मिथ्यास्वरागादिपरभावेभ्यः पथकूपरिच्छेदनं सम्यग्ज्ञानं, तत्राचरणं 
प्रिणमनं निश्चयन्ञानाचारः । २। तत्रैव रागादिभिकल्योपाधिरदहितस्वामाविक- 
सुखास्वादेन निश्चलचित्त' वीतरागचारितं, तत्राचरणं परिणएमनं निश्वयचारििा- 


गाथार्थं --दरशनाचार ९, ज्ञानाचार २, की मुख्यता सहित वीयीचार २, चाखिरा- 
चार ३ श्नौर तपाचार ५ इन पचो आचारो मे जोश्मापमी तर होते है ओर अन्य 
( शिष्यो ) को भी लगते ह, वह आचार्यमुनि ध्यान करने योम्य है ॥ ५२ ॥ 


बत्त्य्थं :--“दंसणणारपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे” सम्यग्दृशंनाचार चौर 
सम्यग््ञानाचार की प्रधानता सहित, वीया चार, चारित्राचार ओर तपश्चर्णाचार मेँ ““अप्पं 
परं च जु जद” अपने को श्नौर अन्य अर्थात्‌ शिष्य~-जनों को लगाते है, “सो चयरित्रो 
णी भश" वे पूर्वोक्त लक्तरएवाले आचाय तपोधन ध्यान करते योग्य है । विरेष- 
भूताथेनय (निश्वयनय) का विषयभूत, शशुद्धसमयक्षारः शब्द्‌ से वाच्य, भावकम-द्रन्यकर्म- 
नोकमं च्ादि समस्त परपदार्थो से भिन्न ओौर परम-चैतन्य का विलासरूम लक्षण वाली, यह 
निज-शद्ध-त्ार्मा ही उपादेय दै; एेसी रुचि सम्यक्‌-दशेन दै; उस सम्यग्दशन मेँ जो आ्ाचरण 
अथौत्‌ परिणमन, वह नि्वयदर्शनाचार दै । १। उसी शुद्ध आत्मा को, उपाधि रदित स्व- 
संबेदनरूप भेदन्ञान द्वारा मिथ्यास्व-राग च्यादिं परभावों से भिन्न जानना, सम्यग्न्नान दै; 
उस सम्यग््ञान में आचरण अथौत्‌ परिणमन, वह्‌ निश्वयज्ञानाचार दै । २। उसी शद्ध 
आत्मा मे राग आदि चिकल्परूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद्‌ से निन्धल-चिन्त 
दोना, वीवरागचासति दै, उसमे जो आचरण अर्थात परिणमन. वह निश्चयचाखि्राचार 


२१४] बुद्‌ द्र्य संग्रहः [ गथा ५२ 


चारः | २ । समस्तपरदरव्यच्छानिरोधेन तथेवानशनादिददशतपश्व॑रणय्िरङ्गषह- 
कारिकारणेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजय निश्चयतेयश्चरणं, तथी चरणं परिणमनं 
निश्वयतपश्चरणाचारः । ४ । तस्यैव मिश्चयचतुविधाचारस्य रकणाथं स्वशक्त्य- 
नवगूहनं निश्चयवीर्याचारः ¡ ५ । इत्युक्तलक्तणनिश्चयपञ्चाचारे तथेव “छती 
शुणसमग्े पं चविहाचारकरणचन्दरिसे । पिस्वाणुगगदहुषले धम्भायरिषए सदा बरदे 
। १॥ इति गाथाकथितकरमेणाचाराराधनादिंचरणशाखविस्तीरेवंहिरङ्गमदकारि 
फारणमभूते वर्यमारपश्वाचारे च स्वं परं च योजयत्यवुषठानेन सम्बध रोति स 
अआचायों भवति । स च पदस्थध्याने ध्यातन्यः । इतयाचार्थपरमेषठिग्पाल्यानेन 
त्रं गतम्‌ ॥ ५२॥ 


, अथं सखशुदधात्मनि शोभनमध्यायोऽम्यासो निश्चयस्वाभ्यास्तन्लदेण- 
नि्चय्यानस्य प्रिम्प्येश कारणभूतं मेदामेदरलत्रयादितत्योपदेशकं परमोपा- 
ध्यायभक्तिरूपं शमो उथञ्छायां' `इति `पदोच्वारणलचणं यत्‌ पदर्थध्यानं, 
तस्य ष्येधमूतटपौष्याययुनीश्रं कथयति-- 


„ ~~~ 





है । ३1 समस्त परदरन्यो की च्छा के रोकने से तथा श्ननशन शादि वारह-तप-रूप-बहि- 
रगसदहक।रीकारण से जो निज स्वरूप मे प्रतपन अर्थात्‌ विजयन, वह निश्वयतपश्चरण दै; 
उसमे जो आचरण अर्थात्‌ परिणमन निभ्वयतपश्चरणाचौर है । ४ । इन चार भकार के 
निश्वयं श्राचार की रक्ता ॐे क्ये अपनी शक्ति का नदीं चिपोना, निश्वयवीर्याचार दै 1 1 
रेसे उक्त लक्षणों वाले पोच प्रकार के निश्चय आचर मे चौर हसी प्रकार, “छत्तीस गुणो से 
सहित, पाच भकार के श्याचार को करते का उपदेश देने बाले तथा शिष्यो पर चनु (कपा) 
रखने सै चतुर ज धर्माचाय ह उनको मँ सदा वंदना करता हं । १।५ इस गाथा में कदे 
श्ननुसार श्नाचार श्नाराधना शादि चरणालुंयोग फे शाखो मे चिस्तार से कदे हए वदि 
सहकारीकारणरूप पांच प्रकार के व्यवहारं चचार मे जो शरपने फो वया अन्य को लगाव दै 
( स्वयं उस प॑चांचार को साधने ह नौर दूसरों से सधते दै) वे आचाय कदलाते दै। 
बे आचाय परमेष्ठ पदस्थयानं से ण्यान करने योग्य दै । इस प्रकार आचार्यं "रमेषठो # 
व्याख्यान से गाथासूत्रं समाप्त हुआ ॥ ५२॥ 


छव निज शद्ध आत्मा मेँ जो उत्तम अष्येयन श्रथात्‌ भ्यास करना है, उसको 
निश्वय स्वाध्याय कते दै । उस निश्वेयस्वोध्यायरूप निश्वंयध्यान के परस्परा से कार्णभूत 
भेद्‌-अमेद्‌-रत्रय चदि तत्त्वो का उपदेश करनेवलि, परम उपाध्याय की भक्ति्वरूप 
स॒मो उथज्फायां" इस पंद के उवारणरूप जो पदस्या उसके ्येयभूत, पेते उपाभ्याय 
परेक्ठी कै सवरप को कंहते द - 


गपा ५३ तूतीयोऽधिकारः [ २१५ 


जो श्यण्तयजु्तो णिच्च धम्मोबदेसणे शिरदो । 
सो उचज्भ्षेश्रो अप्पा जदिवरसहो मो तस्स ॥ ४३ ॥ 


यः रलत्रययुक्तः नित्यं धर्मोपदेशे निरतः । | 
सरः उपाध्यायः श्रात्मा यत्िवरवृषभः नमः तस्म ॥ ५२ ॥ 


व्यार्या--^जो रयणत्तयञ्चतो" योऽसौ बाहयभ्यन्तररत्नत्रयावुष्ठानेन क्तः 
परिणतः । णिच्च धम्मोवदेसणे शिरदो" षटूद्रन्यन्चास्तिकायसमतच्वनवपदा्थु 
मध्ये खश॒द्वात्मद्रन्यं खशद्धजीवास्तिकायं सखथुदधात्मत्वं स्वथद्धासमपदाथमेवो- 
पदेयं शेषं च देयं, तथैमोत्तमक्तमादिधमं च नित्यषुपदिशति योऽसौ स नित्यं 
धरमोपदेशने निरतो भण्यते । "सो उवज्छाओओ अप्यो" स चेत्थंभूत आत्मा उपा 
ध्यय इति । पुनरपि किं विशिष्टः ? 'जदिवरवसहो, पञ्चेन्दरिथविषयजयेन निज- 
शद्धात्मनि यत्नपरणां यतिवराणां सध्ये इषमः प्रधानो यतिवरदृषभः । ^एमो 
तर तस्मै द्न्यभावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इत्युपाण्यायपरमेष्ठिन्योख्यान- 
रूपेण गाथा गता ॥ ५३॥ 


श्रथ निश्वयरत्नत्रयात्मकर्निश्वयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं ब्या- 





गाथार्थं --जो रत्नत्रय से सहित, निरन्तर धमे का उपदेश देने मे तर्‌ तथा 
स॒नीन्स मे प्रधान दै, वह आत्मा उपाध्याय दै । उसके लिये नमस्कार हो ॥ ५३ ॥ 


इन्त्य्थं :--“जो रयणत्तयज्ुत्तो” जो चाद्य, श्चाभ्यन्तर रर्न्य के अनुष्ठान (साधन) 
से युक्त ई ( निश्वय-~ज्यवहार-रत्नत्रय कौ साधने मे लगे हुए दै )। “शिच' धम्मोवदेसणे 
शिर्दो" छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, साते तत्तव व नव पदार्थो मे निनश॒द्ध-आत्म- 
द्रब्य, निज-शुद्ध-जीवास्तिकाय, निज -शुद्ध-श्राप्मतत्व ओर निज-शुद--आत्मपदा्थं 
हयी उपादेय है, अन्य सब हेय है" इस विषय का तथा उत्तम क्षमा आदि दश धर्मो का जो 
निरन्तर उपदेश देते दै, वे नित्य धर्मोपिदेश्च देने मे तत्पर कहलाते है । “सो उवज्फा्ो 
अप्पा इस प्रकार की वह्‌ आाप्मा उपाध्याय है । उसमे चौर क्या चिशोपता ह १ “जदिवर- 
चसह" पोंचों इन्द्रियों के विषर्या को जीतने से निज-श॒द्ध-घ्ास्मा में भरयत्न करने मे तत्पर, 
एसे सुनीच्धसे में वपम अर्थात्‌ प्रधान होने से यतिदरषभ दहै । “णमो तस्स” ऽन उपाध्याय 
परमेष्ठो को द्रन्य तथा भावरूप नमसकार दो । शस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी के व्याख्यान से 
गाथासूत्न पूणं हया ॥ ५३॥ 


अब निश्वयरत्त्रयस्वरूप-निश्चयध्यान का परस्परा से कारणभूत, वाद्य-अभ्यन्तर- 


२९६ | बृहद्‌ द्रन्यसंम्रहः [गाथा ५४ 


भ्यन्तरमोचमा्गं साधकं" 'परमसाधुभक्तिरूपं “णमो; लोए सन्व्रसाहृशं' इति पदो- 
च्वारण्जपध््ानलक्शं यत्‌ पद्स्थध्यानंनतस्य ध्येयमूतं साधुपरेष्ठिसवर्पं कथयति- 


दंखणणाणसमंग्गं भगगं मोक्लस्स जो. हु चारिति' । 
साधयंदि शिच्जयुदधं साहू" स शी णमो तस्स ॥ ५४॥ 


दशचगन्नानसमधं मा मोक्षस्य यः हि चासि्‌। 
' साधयति विलयं साघु सः परनि नमः तस्मै ॥ ५४ ॥ 


व्या साहु .स खी" - स सनिः -साधुर्मवति ।, यः-पिं करि १ 
लो ह साप्रयदि' गृ; कत्ता इ स्फुटं साधृपुति । मि १ "नास्ति" चासं । 
कर्थमृतं १ 'दंस्गएशपणासमम्मं' वीतरागसम्यग्द्शालज्ञानाम्यां सम्रगरम्‌ परिपूर्णम्‌ । 
पुनरपि. कथम्भूतं १ “मग्ग भेकलहस' मागुंभूतंः कस्य १-मोकतस्य । पुनश्च किमू 
ल्पं १ शिच्गसुद्ध' नित्यं सरतंफालं , शद्ध रागादिरहितम्‌ । (एमे वस्स, एषं 
गुणएविशिष्टो यत्तस्म साधवे नमे नमस्कौरोरित्ति । तथाहि--““उद्योतनषठचोगे 
नि्हणं  सोधनं म निस्तरणम्‌ । हगवगमयरणतपसामास्याताराधना सद्धिः 1१” 





मोचमागं के साधनेवलि परमसाधु की भक्तिस्वरूप “णमो लोए सब्वसादहूणं*” पर के 
उव्चारणे, जपने मोर ध्यानेरूप जो पदस्थ `ध्यान उसके ध्येयमूत, एेसे साघु परमेष्ठी फे 
स्वरूप को कहते टै :-- 


गाथार्थ दर्शन्‌ श्रौर ज्ञान से पूर्ण, सोक्तमा्ग-स्वरूप, सदशुद्ध, पेते चारि को जो 
साधते है, षे सुनि “साधु परमेष्ठी" दै, उनफो मेरा नमसकार दो ॥ ५४॥ 


इत्यथ :-- साहू स सुणी' बह नि साघु हते द । बे क्या करते ह १ शजो 
साधयदिः जो भ्रकट रूप से साधते दै । किसको साधते हँ ? (चारितं चारित्र छो साधते है। 
किस प्रकार के चारित्र को स्ते दै! दंसणणाण सम" वीतराग सम्यग्दर्शन च ज्ञान 
से परिपू चारि को साधते दै । पुनः च।रित्र कैसा दै ? भग्ग मोक्खस्स' जो चात्र 
& ॥ किस र १ मोक्त गहै [सि किसस्पदै? (शिच्चं 
मागेस्वरूप है । क्सि का मागे दै ? मोच्तका मागे दहै । वहच 
सुद्ध जौ चारित्र नित्य सवंकालशद्ध.अर्थात्‌ रागादि रदित द । (वीतराग सम्य्दशान-ञ्त 
से परिपू, मोत्तमाग॑-स्वरूप, नित्य रागादि.रदित, फेस चारित्र को अच्छी, तरह पलिनवा 
मुनि, साधु द )। “णमो वस्स" पूर्वोक्त गुण सदित उस स।धु परमेष्ठी को. नमस्कार हो। 
स््टीकरण--“दर्शन, ज्ञान, चारित्र श्योर तप इनका जो उयोवन,' उद्योग, निवंदण, सथन 
ननोर निस्तर्ण दै, उखफो सत्‌ पुरो ने ्ाराधना कडा दै । १। दस च्ार्याच्द मेँ कटी ६ 


"गाथा ५६] - तृतीयोऽथिकोरः ।[ २९७ 


इत्यायाकषथितबदिरङ्गचतुविधाराधनायिलेन, तथैव “समत सणणाणं सच्चारि्त 
{हि स्तयो चेव । चउरो-चिदहि आदे ' तक्मा रादा हु.मे सरणं । १॥'इति गाथा- 
कथितास्यन्तरनिश्चयचतुविधाराधनाबसेन च बा्याभ्यन्तरमेक्ेम्िद्ितीयनामा- 
भिेयेन एर्व यः कर्वा बीतरागचास्रिबिनाम्‌तं खशुद्धात्मानं साधयति भावयति 
स साधुभवति । तस्यैव सहनशद्रसदानन्देकाङुमूपिलंकणो भावनमस्कारस्तथा - 
'्एमो क्तोएः सन्वसाहण' दरव्यनभस्कारश्च भवतिति 1 ५४ ॥ 

एव्क्तरकारेण गाथापशचफेन सण्यमप्रतिपा पश्चपरमेष्ठसवरूपं ज्ञात- 
व्यम्‌ । अथवा निश्चयेन “अरहा सिद्धाईरिया उवल्फाया साहु पंचपरमेदी । ते 
“वि ह चिद्टदि अदि तक्षा आदा ह भे सरणं । १। इति गाथाकथितक्रमेण 
संदेपेण, तथेष "विस्तरेण पश्वेपरमेष्टिकंथितशरन्क्रमेण, अतिविस्तरेण त॒ सिद्ध 
-चक्रादिदेवार्जनाविधिरूपमन्तरवादसंबन्धिपच्यनमरकांमन्थे चेति । एवं गाधापन्य- 
केन द्वितीयस्यलं मतम्‌ । [ि | | 

-अथ -तदेव प्यानं विकम्पितनिं्यिनाविकल्पितनिर्नयेन ्रकारान्तरेणो- 


बदिरङ्ग-दरशन, ज्ञान, चारित्र रौर तप आराधना के जल से, तथा “सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान्‌, 
सम्यकचारितर रौर सम्यकतप, ये चारों आत्मा मे निवास करते दै, इस कारण श्रात्मा ही 
मेरे शरएभूत दे । १। इस प्रकार गाथा मेँ कहे अनुसार, अभ्यन्तर एवं निश्चय चार 
प्रकार की श्माराधनो के बलसे श्रथवा बाह्य-ाभ्यन्तर-मोक्तमार्ग दूसरा नामं, दै जिसका ठेसी 
वाद्य-खाभ्यन्तर च्रीराधन। करे जो वीवरागच।खि्र के अयिनाभूतं निज-शुद्ध~त्त्मा को 
साधते है रथात्‌ भावते दै; बे साघु परमेी कदलाते ह । उन्दी के तिये भेरा स्वाभायिक- 
शड-सदानन्द्‌ कौ श्नुभूतिरूप भवनमस्कार तथा “एसो लोए खन्वसाहुणं'* इस पद्‌ के 
उच्च(रणरूप द्रव्यनमस्ार दो ।॥ ५४ ॥ 


उक्त प्रकार से पोच गाथा हयारा मभ्यसरूप से पच्च परमेष्ठी फे स्वरूप का कथन 
किया गया दै, यह्‌ जानना चाहिये । अथवा निश्वयनय से “रहत्‌, सिद्ध, आचाय, 
उपा्याय श्रौर साधु ये पाच परमेष्ठ है वे भी श्रातमा में स्थित द; इत कारण चात्मा ही 
समे शरण दै । १।* इस गाथ। मे कटे हए करमाञुसार संत्ेप से पच्चपरमेष्ठियो का स्वरूप 
जानना चाये । चिस्त।र से पड्छपरमेष्ठियों का स्वरूप, पञ्चपरमेष्ठी का कथन करनेवाले ग्रन्थ 
से क्रमानुसार जानना चादि । तथा सिद्धचक्र मादि देवों की पूजनविधिरूप जो मन्नवाद्‌- 
सम्बन्धी पद्चनमस्कारमादारम्य नामक प्रन्थ है, उस स पद्छपरमेष्ठियो का स्वरूप मस्यन्तं 
विस्तारपूर्वक जानना चाये । इस प्रकार पोच गाथाय से दूसरा स्थल समाप्त हृश्रा । 


सब उसी ध्यान को विकल्तितनिश्चय श्यौर अयिकल्पितनिश्वयरूप प्रकारान्तरं से 


२९८] , बृहदु द्रन्यसंगरह [ गाथा ५५ 


पसंदाररूपेण पुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे ध्येयलक्तणं, द्वितीयपादे ध्यादलचणं, 
दरतीयपादे ध्यानलक्तणं यतुथंपादे नयविभागं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृतरा 
भगवान्‌ सत्रमिदं प्रतिपादयति ;+- 


जं किंलिविं चितंतो णिरीदवितीं हवे जद साह्‌ । 
लद्धूण य एयवं तदाहु तं तस्स णिच्छियं ज्फाणं ॥ ५५॥ 


यद्‌ किचित्‌ पि चिन्तयन्‌ पिरहृत्तिः भवति यदा साधुः । 
लग्ध्वा च एकत्वं तदा श्राह तत्‌ तस्य निश्चयं ध्यानम्‌ ॥ ५५ ॥ 


व्याख्या--^तदा' तस्मिन्‌ काले । आहू" आहर बन्ति । तं तस्स शिन्चयं 
ज्फाणं' तत्तस्य निश्चयध्यानमिति । यदा किम्‌ ? 'शिरीदवित्ती ह्वे जदा साहू. 
निरौहदृतिरनिष्दव्तिर्यदा साधुर्भवति । र इवच १ “जं भ्रिचिवि चितंतो' यत्‌ 
किमपि ध्येयं वस्तुरूपेण विचिन्तयन्निति । किं कृत्वा पूपं १ लद ख य एय" 
तस्मिन्‌ ध्येये लब्ध्वा । फं ? एकत्वं एकागूचिन्तानिरोधनमिति । अथ विस्तरः- 
यत्‌ फिंञ्चिद्‌ ष्येयभित्यनेन कियुक्त' मवति ? प्राथमिकापे्या सविकल्पावस्थोयां 
विषयकषायवश्वनाथं चित्तस्थिरीकरणाथं पश्वपरमेष्ठियादिपरदरव्यमपि ध्येयं भवति । 








सं्तेपपू्वकं दते दँ । गाथा के प्रथम पाद्‌ मेँ ध्येय का लक्तण, द्वितीय पाद भँ ध्याता 
( ध्यान करनेवाले ) का लक्ण, तीसरे पाद मे ध्यान का लक्तण शरीर चौथे पादं मे नयो के 
विभाग फो कता हूं । इस अभिप्राय को मन मे धारण करके भगवात्‌ ( श्री नेमिचंद्र 
आचाय ) सूत्र का प्रतिपादन करते है :-- 


गाथार्थं ध्येय मेँ एकाभ्रचित्त होकर जिस किसी पदाथ का ध्यान करते हए साधु जव 
निःष्द-इत्ति ( समस्त शच्छारदित ) होते दै तच उनका वह ध्यान निश्चयध्यान होता दै ।५९५। 


वृत्त्यर्थ :--तदा" उस काल में । आरु" कहते दै । "तं तस्स णिच्छयं उफाण उसको, 
उसका निश्वय ध्यान ( कहते है )! जब क्या दोता है † 'शिरीदवित्ती हवे जदा साहु 
जब निसपह टृत्तिवाला साधु होता दै । क्या करता है ? "जं करंचिवि चिततो' जिस किसी 
ध्येय वस्तु स्वरूप का विशेष चिन्तवन करता दै । पदिले क्या करफे ? 'लदु धूण य एयन्त' उस 
ध्येय स प्रा होकर । क्या भ्रापत होकर ? एकयने को अर्थात्‌ एकाम्र-चिन्ता-निरोध को प्रा 
होकर । (ध्येय दार्थ मँ एकाम-चिन्ता का निरोध करके यानी एकचित्त होकर, निस फिसी 
ध्येय वस्तु का चिन्तवन करता हुच्रा साधु जव निद्छद-दृत्तिवाला होता दै, उस समय साधु 
के उस ध्यान छो सिश्चयध्यान कहते है ) । विस्तार से वणन--गाथा में क 
थ्यम्‌, (जिस किसी भी ध्येय पदाथे फो) इस पद से क्या कदा दै १ प्रारम्भिकं अवस्था 
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पश्चाद्भ्यासवरोन स्थिरीमृते चिते सति श॒द्रबुदधकखमावनिलशद्धात्मस्वरूपमेव 
ष्येयमिस्युक्त' भवति । निष्ृहवचनेन पुनर्िथ्यत्वं बेदत्रय -हास्यादिषटकक्रोधादि- 
चतुष्टयरपचतुद॑शाऽभ्यन्तरपरिगृहेण तथैष केत्रवास्तुदिरण्यसुवणेधनधान्यदासी- 
दासङुप्यभाण्डाऽभिधानदश विधवरहिरङ्गपरिगुहेण च रहितं ध्यादृस्वरूपश्ुक्त' भवति| 
एकागृचिन्तानिरोधेन च 'पूवोक्तविविधध्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चलत्वं ध्यान- 
लक्षणं मणितमिति । निश्चयशब्देन तु प्राथमिकापेचया व्यवहाररत्न्नयानु्ूल- 
-निश्चयो गरहः, निष्पन्नयोगपुरुपापेक्या त॒ शृद्धोपयोगलक्तणविवदितेकदेशश॒द्ध- 
निश्चयो ग्यः । बिशेषनिश्चयः पनर्‌ वच्यमाणस्तिष्ठतीति धत्थ; ॥५५॥ 


अथ शुभाश्यममनोयच्नकषायनिरोघे छते सत्यालमति स्थिरो .मवति तदेव 
परमध्यानमित्युपदिशति !- 


मा चिड्ह मा जंपह मा चिन्ह विं जेण होई थिरो । 
अप्पा अप्पम्मि रत्नो इणमेव परं ,इवे ज्छारं ॥ ५६ ॥ 


छपेन्ता से जो सविकल्प श्रवस्था है, उसमें विषय श्रौर कषायो को दूर करने के लिये तथा 
चित्त फो स्थिर करने के लिये पन्चपरमेष्ठी-आदि परद्रज्य भी, -ध्येय होते है । फिर -जव 
अभ्यास खे चिन्त स्थिर हो जाता है तब शुद्ध-युद्ध एकस्वम!व निज-शुद्ध-ात्मा का स्वरूप 
ही ध्येय योता दै । भनिर" शब्द से मिथ्याप्व, तीनो वेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, 
` भय, जुगुप्ला, कोध, मान, माया चनौर लोम दन चौदह शन्तरन्न परदों से रहित तथा 
तेत्र, वास्तु, 'दिरण्य, सुवणं, धन, धान्य, दासी, दास, कृष्य श्यौर भांड नामक दश वदिरङ्ग 
पिद स रदित, ` ध्यान करनेवाले का स्वरूप. कदा गया दै । एकाग्र-चिन्ता-नितेधः से 
पूर्वोक्तं नाना भकार के ध्यान करने योग्य पदार्थो मेँ स्थिरता चर निश्चलताः को घ्यान.का 
लक्तण कहा हं । “निश्चयः शव्द से, ्रभ्यास प्रारम्भ करनेवाले की अपेत्ता ज्यवहाररत्नत्रय 
के नुदरूल निश्चय व्रहरए करना चाये चौर ध्यान से निष्पन्न पुरुष की पेत्ता शुद्धोपयोग- 
रूप विवक्तितैकदेशशुद्धनिश्वय दए करना चाये ! विशेष निश्चय श्ये -कहा जाने. वाला 
दै । इस प्रकार सूत्त का चरथं है) ५५॥ ~~ - 
(ध्याता पुरूष ) शभ-~अशभ मन-वचन-कराय का निरोध करने पर आत्मा मेँ 
स्थिर होता दै । वद्‌ स्थिर होना दी परम ध्यान दै, ेसा उपदेश देते हे - 


गाथार्थं :-( हे मन्यो । ) छुं भी चेषा मत करो (कायकी करिया मत कसे ), 
ङ्च भौ मत बोलो चौर इच्छं भी मत चिन्तवन करो ८ संकल्य-विकल्य न करो ) जिससे 
यात्मा निजार्मा मे तज्ञीन होकर स्थिर दोजावे, आत्मा मे लीन होना ही परमध्यान है 1५६। 
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मा चेष्टत मा जल्यत मा विग्तयत किम्‌ श्रि येन मवति सिरः । 
श्रात्मा आत्मनि रतः इदं एव प्रं ध्यान मवति ॥ ५5 ॥ 


व्याख्या-- मा चिह्र मा जंपह मा सतह किवि' नित्यनिरञ्चननिष्करिय- 
निजशुद्धात्ममूतिप्रतिबन्धकं श॒भाश्ुमचेशारूपं कायव्यापार, तथेव शभाश्ुमान्त- 
ब॑िजैल्परूपं वचनव्यापारं, तथैव शुमाशुभविकन्पजारारूपं चित्तव्यापारं च फिमपि 
मा क्रुत हे विवेकीजनाः ! “सेण होई भिरो' येन योगत्रयनिरोधेन स्थिरो 
मवति । स फः १ श्पपा' आत्मा । कथम्भूतः स्थिरो भवति १ शरप्पम्मि रञ्रो 
सदजशुदधज्ञानदशंनस्वरमावपरमात्मतखसम्यकूधद्धानन्ञानादुचरणरूपामेदतनत्रयास- 
कपरमसमाधिस्ट्मूतसयभदेशाडादजनकसुखास्वादपरिणविसदिते निजात्सनि रतः 
परिणतस्तल्ली यमानस्तच्चित्तस्तन्मयो भवति । णमेव परं हवे ज्फाणं' इदमेवा- 
त्मसुखसरूपे तन्मयत्वं निश्चयेन परघूस्कृष्टं ध्यानं भवति । 


तस्मिन्‌ ध्याने स्थितानां यद्धीतरागपरमानन्दपुखं प्रतिभाति, तदेव निश्वय- 
मोचतमाभेस्वरूपम्‌ । तच्च पर्यायनामान्तरेण फ कं भणयते तदभिधीयते । तदेव 
श॒द्धात्मस्वरूपं, तदेव प्रमात्मस्धरूपं, तदेषेकदेशब्यक्तिरूपयिवयितैकदेशथद्ध- 
निश्नयनयेन स्वश॒द्धात्ममम्वितिशरत्पन्नसुखामृतजलसरोषरे रागादिमल्रहितत्वेन 


पृत्त्यथं :--“ मा चिद मा जपह मा चितह किचि" हे विवेकी पुरुपो ! नित्य 
निरञ्न ओर क्वियारदित निज-शुद्ध-आत्मा के अटुभव को सेकनेवाली शुम-अश्चम वेष्ट- 
रूप काय की क्रिया को तथा शभ-अशुम-अन्तरङ्ग-बहिरज्गरूप वचन को ओर शुभ-अशुभम्‌ 
विकल्प समूहरूप मन के च्याप।र को ङ भी सत करो । “जेण हो थिरो” जिन तीनो 
योगों के रोकने से स्थिर होता है । वह कौन ? “प्पा यात्मा । कैसा होकर स्थिर दोता 
दै ? ““अप्पम्सि र्म" स्वाभाविक शुद्ध-ज्ञान-दशन-स्वभाव जो परमात्मतत्त्व के सम्यर्‌- 
श्द्धान-ज्ञान-अचरेणरूम अरमेद्रल्त्रयात्मक परम-ध्यान के अनुभव स उन्न, सवं प्रदेशो 
को श्रानन्दृदायक पेसे सुख ॐ श्रजुभवरूप परिणति सहित स्व-आत्मा मेँ रत, तल्लीन, 
तच्चित्त तथा तन्मय होकर स्थिर होत! दै । ‹ इणमेव पर हवे उमां" यदी जो आत्मा के 
सुखस्वरूप मे तन्मयपन। दै, वह॒ निश्चय से प्रम रच्छ ध्यान दै । 


उस परमध्यान मेँ स्थित जीवो को जो वौतरागपरमानन्द सुख भ्रतिभ।सित दोता दै 
वदी निश्वय मोक्तमागं का स्वरूप है । वह्‌ अन्य पर्यायवाची नामो से क्या २ कदा जाता 
है, मो कहते है । वही शुद्ध आत्म-स्वरूप दै, वही परमात्मा का स्वरूप दै, वही एक देश मे 
भ्रकटतारूप विवक्ति एक देश शुद्ध-निश्चयनय से निज-शुद्ध-आत्माुमव से उलन्न सुखरूप 
मृत-जल ॐ सरोवर मँ राग शमादि मलों से रदित होने ॐ कारण परमहंस-सवरूप दै । 
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परमहंससखरूपम्‌ । इदमेषदेशव्यक्तिरूपं शद्धनयव्यास्यानमत्र परमत्मध्यानभाव- 
नानाममालायां यथासम्भवं स्ैत्र योजनीयमिति । 


तदेव परब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिबस्वरूपं, 
तदेव परमबुद्धखरूपं, तदेव परमनिनस्वरूपं, तदेव परमस्वात्मोपलन्धिलक्तणं 
सिद्धस्वरूपं, तदेष निरञ्जनस्वरूपं, तदेष नि्मंलस्वरूपं, तदेव स्वसम्बेदनज्ञानम्‌ 
तदेव परमक्चज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदशंनं, तदेव परमावस्थास्वहूपम्‌ , 
तदेव परमात्मनः दशनं, तदेष परमात्मज्ञानं, वदेव परमावस्थारूप-परमातमस्पशंन, 
तदेष ध्येयभूतशुद्धपारिणिमिकभावर्ूपं, तदेव ध्यानभावनास्वरूपं, तदेव शद्धचासिं, 
तदेष परमपवित्रं, तदेवान्तस्तप्ं, तदेव परमतत्छं, तदेव शद्धोतमद्रव्यं, तदेव 
परमज्योतिः, सैव शुद्धस्मादुभूति, सैबात्सप्रतीपिः, सैवासमसंवित्तिः; सैष रवसूपो- 
पलब्धिः, ख एव नित्योपलन्धिः, स एव परमसमाधिः, स एव परमानन्दः, स 
एव नित्यानन्दः, स एव सहजानन्दः, स एव सदानन्दः, स एव ॒शुद्धात्मपदारथा- 
ध्ययनरूपः, स एव परमरखवाभ्यायः, स एव निश्चयमोचोपायः, स॒ एव वचैकाग्र- 
चिन्तानिरोधः, स एव परमभोधः, स ए शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, 
स॒ एव भूताः, स एव परमाः, स एव निशचयपञ्चाचारः, स॒ एव 


परगात्मध्यान के भावना की नाममाला मे दस एकदेशव्यक्तिह्य शुद्धनय फे व्याख्यान को 
भत क क 
यथासम्मव सव जगह लगा लेना चाद्ये । (ये नाम एकदेशशुद्धनिश्वयनय से चपेकित है) 


वही परव्यस्वरूप्‌ दै, वदी परमविष्ुरूप दे, वही परमशिवरूप, वही परमबुद्धरवरूप 
दै, यदी परसनिनस्वरूप दै, वही परम-निन-्ात्मोपलब्धिरूप सिद्धस्वरूप ई, वदी निरंनन- 
स्वरूप दे, यदी निमंलस्वरूप दै, वही स्वसंयेदनन्ञान दै, वही परमतन्त्व्ञान दै, वदी शुद्धारम- 
दशैन दै, वौ परम ऋवस्था स्वरूप दै, वदी परमास्म-दं शेन दे, वही परमात्मज्ञान दै, वह 
ही परमावस्थारूप परमात्सा का स्पशेन दै, वही ध्यान करने योग्य शुद्ध-पारिणामिक-माव- 
रूप दै, वदी भ्यानमावनारूप दै, चदी शद्ध-चासि्र दै, व ही परम-पचित्र दै, वदी अन्तरङ्ग 
तत्त्व है, वदी परमतत्त्व दै, वदी शद्ध-्रासम-द्रञ्य दै, वदी परम-ब्योति दै, वदी शद्ध- 
आत्मानुभूति दै, वदी अस्मि कौ भतीति दै, वदी च्रात्म-संवित्ति ( आदम-संयेदन ) दै, 
वदी निज-तात्मसवरूप की भाप दै, वी नित्य पदाथ की प्रात दे, वदी परम-समाधि द, 
वही परम-च्ानन्द दे, वदी नित्य नन्द्‌ दै, वही स्वाभाविक आनन्द्‌ दै, वदी संदानंद्‌ दै, 
वदी शुद्ध श्मारम-पदा्ं के अध्ययन रूप दै, वही परमस्वाध्याय दै, वदी निश्चय मोक्त का 
उपाय दै, वही एकाप्र-चिता-निरोध दै, वही परमज्ञान दै, वही शद्ध-उपयोग दै, वह्‌ ही 
परस-योग (समाधि) दे, वही सूताय दै, बही परमाथ दै, वदी निश्चय-ज्ञान-दृशंन-चारित्र- 
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ससयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव ममतादिनिथयपडाबश्यफरवरूपं, तदेवामेद्‌- 
रत्नत्रयस्वरूपं, तदेव वीतरागमामायिकं, तदेव फमशसोत्तममङ्गलं, तदेव केवल- 
्ञानोरपत्तिकारणं, तदेव सकलकर्म्तयकारणं, सैव निथयचतुपिंधाराधना, सेव 
परमात्ममावना, सैव शद्धात्ममावनोत्पन्नसुखाुमृतिरूपपरमकला, सैव दिव्यकषला, 
तदेव परमाद्वैतं, तदेव परमागूतपरमधर्म्यानं, तदेव शङ्गष्यानं, तदेष रागादि- 
विकल्यशून्यध्यानं, ठदेव निष्कलध्यानं, तदेव प्रमस्वार्थ्यं, तदेव परमवीतरागतव, 
तदेव परमास्य, तदेव परमैकस्वं, तदेव परममेदज्ञानं, स एव परमसमरप्ीमावः, 
इत्यादि समरतरागादिषिश्न्पोपाधिरहितपरमाहादेकसुखलक्तणष्यानरूपस्य निथय- 
मोचमार्मस्य वाचकान्यन्यान्यपि पयायनामानि विज्ञेयानि मवन्ति परमात्मतल- 
विद्धिरिति ॥ ५६ ॥ 

अतः परं यचपि पूर्वं बहुधा भरितं ध्यापुरषलबणं ध्यानसामग्री च 
तथापि चृधिकोपसंहाररूपेण पुनरप्याख्वाति :- 


पवसुदबदधं चेदा ज्फाणरहधुरं धरो हवे जभ्र । 
तम्हा तक्तियणिरदा तन्लद्धौए सदा होद ।॥ ५७॥ 





तप-वीर्यील्प निश्चय पचाचार है, वही ससयसार दै; वह्‌ ह अध्यात्मसार ह । वही समता 
श्माएि निश्वय-पर-अ।वश्यक स्वरूप है, वह हयी अभेद -रतनत्रय-सयरूप हे, वहं दी वीतराग 
सामायिक है, वह ह्य परमशरणस्प उत्तम मगल है, ज्दी नेवल-्ञानोसत्ति का फरण €, 
वही समस्त कर्मो के कषय का कारण दै,$वही निश्वय-दशेन-क्ञान-चरित्र-तप-अरधना- 
स्वरूप दै, वही परमत्मा-भावनारूप दै, वहो शुद्वात्म-भावना से उयन्न सुख की भ्रवुगूति- 
रूप परमकला है, वदी दिव्य-कला दै, वही परम-अ्ौत दै वदी अगरतस्वर्प परम -धरम- 
ध्यान दै, वही शुक्ल्यान दै, वही राग आदि विकल्परहित ध्यान है, बही निष्कल भ्यान दै 
वही प्रम-स्वास्थ्य दै, वही परम-वीतरागता हे, वदी परम-समता है, वदी परम-एरत्वं क 
वही परम-मेदज्ञान दै, वदी परम-समरसी-माव दै; इत्यादि समस्त रागादि चिकलप~ 
उपाधि रदित, पर्मच्र हाद एङ-सुल-लद्तणएमयी्यान-स्वरप निश्चय ेोक्तमागं को कहनेवाल् 
अन्य बहुत से पर्यायवाच्वी नाम परमात्मतस्व ज्ञानिर्यो के वाग जानने योग्य होते दै ।५६। 

यपि पदे व्यान करने वाले पुरुप का लक्हणए चरर भ्यान्‌ की सामग्री का वह 
रकार से वर्णन कर! चुके टै, फिर भी चूलिका तथा उपसंहार स्प से ध्याता पुरुष अर 
ध्यालखामग्री को इसके अगे कहते हैँ -- 

गाथा्थं --स्योफरि तप, श्रुत श्रौर ब्रत का ध।रक चात्मा घ्यान-ङपी स्थ की धुरी को 
धारण करने वाला होता दै, इस कारण दमन्य पुरुपो ! ठम उख ध्यन की प्राप्चि 
निर॑वर तप, रुत चौरः त्रव मे तस्पर होवो ॥ ५७ ॥ 
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तपशश्रुतवतवार्‌ चेता ध्यानरथगुरन्धरः भवति यस्मात्‌! 
तस्मात्‌ तलिकनिरताः तल्लब्ध्ये तदा भवत ॥ ५७ ॥ 


व्यास्या--^तवसुदवदवं चेदा ज्फाणरहपुरंधरो हवे जभ्डा' तपशरुतत्रत- 
वानोत्मा चेतयिता ध्यानरथस्य पुरन्धरो समथो भवति, "जम्हाः यस्मात्‌ तम्हा 
तत्तियशिरदा तल्लद्धीए सद दोह" तस्मात्‌ कारणात्‌ तपश्रुतव्रतानां संबन्धेन यत्‌ 
त्रितयं तत्‌ चितये रताः सर्वकाले भवत हे भव्याः । किमथं १ तस्य ध्यानस्य 
लब्धिसन्लव्धिस्तदर्थमिति । तथारि--अनशनीवमौदयंबत्तिपरिसंख्यानरसपरि- 
स्यागविचिक्तशय्यासनकायकलेशमेदेन बाह्य षड्विधं, तथैव प्रायधित्तविनयवैथ्या- 
वत्यस्वाध्यायन्युत्सगं ध्यानमेदे नाऽभ्यन्तरमपिं षड्विधं चेति द्वादशविधं तपः । 
तेनैष साध्यं शुद्धारमस्वरूये प्रतपनं विंजयनं निश्चयतपश्च । तथेवाचाराराषनादि- 
्र्भ्रुतं, तदाधारेणोस्पन्नं नि्विकारससंबेदनज्ञानरूपं माव्रुतं च । तथेव च 
िसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रह्मणां द्रव्यमावरूपाणां परिदरणं चतपश्वकं चेति । एबक्त- 
लक्तणतपःश्रुतवतसहितो ध्याता पूरुषो भवति । इयमेव ध्यानस्तामगरौ चेति । 
तथाचोक्तम्‌--“वेरीग्यं तत्वविक्ञानं नेगू रथ्यं $षमचिनत्तता । परीषहजयश्चेति 


वृन्त्यथं :-तवयुदवदनं चेदा उफाणरहधुरधरो दवे जमद" क्योकि तप, श्रुत चौर 
त्रतधारी श्रास्मा ध्यानस्पी रथ की धुरा को धारण करने के लिये समर्थं होता दै 1 श्त्हा 
वत्तियशिरग तल्लद्धीए सदा होः हे मन्यो ! इस कारण से तप, श्रूत चौर त्रत, 
क्न तीन मे सदा लीन हो जाच्मो । किस लिये ? उस ध्यान की प्राप्नि के लिये। 
विशेष वणंन--१. अनशन (उपवास करना), २. अवसमौदर्य्यं (कम भोजन करना), २. वृत्ति- 
परिसंख्यान (अटपदी श्राखड़ी करके भोजन करने जाना), ४. रस परित्याग (दूध, दही, घी, 
तेल, खांड व नमक, इन छह रसा में से एक दो श्रादि रसो का स्याग करना ), ५. चिविक्त- 
शय्यासन (निर्जन ओर एश्नन्त स्थल मे शयन्‌ करन, रहना, वैठना), ६ कायक्लेश (मास्म 
शद्धि के लिये आतापन योग आदि करना), यह छह प्रकार का वाह्य तप; भ्रायश्चित १, 
विनय २, गैयाचृस्य ३, स्वाध्याय ४, व्युत्सगं (वाद्य अभ्यन्तर उपधि का त्याग) ५ श्नौर 
ध्यान ६, यह्‌ छह प्रकार का अन्तरङ्ग तपः; रसे बाह्य तथा आभ्यन्तररूप बारह प्रकार का 
(व्यवहार) तप है । उसी (ज्यवहार) तप से सिद्ध होने योग्य निज-शुद्ध-्ात्म-स्वरूप मे प्रतपन 
अथीत्‌ विजय करने रूप निय तप है । इश्ती प्रकार आचार व आराधना च्मादि द्रन्यश्र त 
दे तथा उस द्रध्य-श्रुत के आधार से उपपन्न व विकार रिव निन-शुद्ध-स्वसंबेदनरूप 
ज्ञान, भावश्र त दे । तथ हिसा, अदत, स्तेय (चोरी), चनद (डःशील) ओर परिम, इनका 
द्रन्य च भावरूप से त्याग करना, पतच त्रत दे । एेसे पूर्वोक्त तप, श्रूत श्नौर त्रत से सहित 
# '्वराचित्तता' इत्यपि पाठः । 
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पञ्चैते ध्यानदेतव! । १ ।* 


भगवन्‌ ! ध्यानं ताचन्मोक्मग॑भूतम्‌ । मोकतारथिना पुरूपेण पणयबन्ध- 
कारणत्वादूत्रतानि त्याज्यानि भवन्ति, भवद्धिः पुनर््यानसामगकारणानि तपः- 
भ्रुततरतानि व्याख्यातानि, तत्‌ कथं घटत इति ? तत्रोत्तरं दीयते-- तान्येव 
केवलानि त्यास्यान्येव न, किन्तु पापवन्धकारणानि िघादिविकल्परूपाणि यान्य- 
व्रतानि तान्यपि स्याञ्यानि । तथाचोक्तम्‌ पूज्यपादस्वामिभिः--“अपुणयमवतैः 
प्यं ते माचिस्तयोव्यंयः । अव्रतानीव मोक्ा्थी त्रतान्यपि ततस््यनेत्‌ ॥ १ ॥ 
कित्वत्रतानि पूव परित्यज्य ततश्च वृतेषु तन्निष्ठो भूत्वा निर्विंन्पसमाधिरूपं 
परमात्मपदं प्राप्य पश्चादेकदेशवृतान्यपि त्यजति । तदप्युक्तम््‌ तैरेब--श्वृतानि 
परित्यज्य वृतेषु परिनिष्ठितः । त्यजेचचान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः । १॥' 


अयं तु विशेषः--ग्यवदहाररूपीणि यानि प्रसिद्धल्येकदेशवतानि तानि 
त्यक्तानि । यानि पनः सव शुमा्चभनिषृत्तिरूपाणिं निर्चयवृतानि तानि त्रिगु 





पुरुप भ्याता (यान करने वाला) होता है ! तप, भ्र त तथा वृत्त ही ध्यान की सामग्री रै । सो 
ही क्या है शेराम्य, तत्तां का ज्ञान, परिघरहों का त्याग, साम्यभाव श्रौर परीपहों का जीतना ` 
ये पांच ध्यान के कारण है] १। 


शंका--अगयवान्‌ । ध्यान तो मोत्त का कारण दै, मोत्त चाहनेवले पुरुप को पुख्यव॑ध 
के कारण होने से वृत त्यागने योग्य दै (वृतो से पुण्य कम॑ का बंध होता है, पुख्यधंध संसार 
का कारण दै, इस कारण मोत्तार्थी वतं का त्याग करता दै), किन्तु अपने तप, श्रुत श्रौर 
वृतो को ध्यान की सामग्री बतलाया है । सो यह आपका कथन केसे सिद्ध होता दै 7 उत्तर- 
केवल त्रत ही त्यागने योग्य नदीं है, किन्तु पायवंध के कारण हिंसा आटि अव्रत भी त्याञ्य 
है । सो दयी श्रो पूज्यपादस्वामी ने कहा दै व्रतो से पाप का बध अौर वृतो से पुण्य का 
बंध होता है, पाप तथा पुख्य इन दोनो का नाश दोना मोक्त दै, इस कारण मोक्ताथी पुरुप 
जैसे अवतो का त्याग करता दै, नैसे ही अहिंसादि वृत्तो का भी स्याग करे । १। परन्तु 
मोक्ता्थी पुरुष पहले छत्रो का त्याग करके पश्चात्‌ वुतों को धारण करे निर्विकल्प-समाधि 
(ध्यान) रूप श्रास्मा के परम पद्‌ को प्राप्त होकर तदनन्तर एकदेश व्रतो का भी त्याग कर 
देता दै । यह भी श्री पूउयपाद स्वामी ने समाधिकशतक मे कदा दै, मोत चाहने वाला पुरुष 
अव्रतो का स्याग करे तरतो मे स्थित होकर परमात्मपद प्राप्न करे श्यौर परमपद पाकर उन वर्ती 
काभीस्याग करे। १॥ 


विशेष यह्‌ है--जो व्यवहाररूप से प्रसिद्ध एकदेशतरत द ध्यान मे उनका त्याग किया 
दै; विन्तु समस्त त्रिगाप्तिरूप स्व-शुद्ध-मात्म-अुभवरूप निरविकल्य ध्यान मे समस्व शमः 
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लक्षणस्वश्द्धास्मसम्बित्तिरूपनि्िंकल्पध्याने स्थीटवान्येव, न च त्यक्तानि । 
्रसिद्धमहावतानि कथमेकदेशरूपाशि जातानि १ इति चेत्तुव्यते--जीवधातनिदृ्तौ 
सत्यामपि जीवरक्षणे प्रवृत्तिरस्ति । तथेवास्स्यवचनपरिदारेऽपिं सत्यवचनप्र्ति 
रस्ति । तथैव चादत्तादानपरदारेऽपि दत्तादाने प्रृततिरस्तीत्यायेकदेशर्यपे्या 
देशचतानि तेषामेकदशाचतानां भरिरुत्रिलकणनिर्चिकरपस्तमाधिकाले त्यागः न च 
समरतश्थभाशभनिषुततिलक्तणस्य निश्चयदतस्येति ! त्यागः कोऽथः १ यथेव हिसा- 
दिरूपायृतेषु निध्ततिस्तथेकदेशवृतेष्वपि । कस्मादिति चेत्‌ ? त्रियुप्तावस्थायां प्रइृत्ति- 
निधृतिरूपविकल्पस्य स्वयमेवावकाशो नास्ति । श्रथवा वस्तुतस्तदेष निश्चयवृतम्‌ | 
कस्मात्‌-सर्वनिष्त्ति्वादिति । योऽपि षटिकाद्ययेन सोकं गतो भरतश्चक्रीं 
सोऽपि जिनदीक्ँ गृहीतया विपयकपायनिडत्तिरूपं क्षणमात्रं वृतपरिणामं इटवा 
पश्वच्छुद्धोपयोगस्वरूपरतनत्रयारसके निश्चयवृताभिधाने वीतरागसामायिकसंजञ 
निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा केबलक्ञानं लग्धवानिति । परं किन्तु तस्य स्तोककाल- 
स्वाल्तोका वृतपरिणामं न जानन्तीति । तदेव भरतरय दीतताविधानं कथ्यते । 





शरशुभ की निव्तिरूप निश्वयत्रत प्रहरण क्रिये दै, उनका व्याग नहीं किया दै 1 प्रभ--भसिद्ध 
्महिसादि महाव्रत एकदेश रूप त्रत केसे हो गये ! उत्तर--चअर्दिसा महावृत मेँ यद्यपि जीवों 
के घात से निचरत्ति दै; तथापि जीवो फी रक्ता करने मे प्रवृत्ति दै । इसी प्रकार सत्य महादत 
मे यद्यपि रस्य वचन का व्याग है, तो मी सत्य वचन में प्रवृत्ति रै! अचौर्यमदावत मे 
यदपि चिना दिए हृष्‌ पदाथ के ग्रहण हण कात्यागदहे,तोमी दिए हुए पदार्थो (पदी, कमण्डल 
शास्म) फे प्रहरण करने मे भ्रवृत्ति हे । इत्यादि एकदेश भ्वति कौ अपेक्ता से ये पाचों मदावत 
देशवृत ह । एन ण्कदेश्च रूप वृतां का, च्रिगुरित स्वस्प निर्विकल्प समाधि-कालमे त्याग है। 
किन्तु समस्त शुभ-शुम कौ निवृत्तिरूप निश्चयवृत फा स्याग नदीं ३ । प्रभ--त्याग शब्द का 
क्या र्थं द ? उत्तर--जैते दिखा च्रादि पोच श्चवृततो की निचत्ति है, उसी भकार चर्दिसा 
प्रादि पंवसदहावृतर्य एकदेश्ववता की सी निदत्त ई, यदहो ्याग शब्द का यद्‌ र्थं है। 
शंका-एन पक्दशनर्ता का स्याग क्रिस कारण होता र १ उचर--त्रिरुप्तिरप श्यवस्था मेँ 
्रबन्ति तथा निचृत्तिर्‌स विलय का स्वयं स्थान नदीं हे । (ध्यान मे फो विकल्प नदीं ह्येता । 
र्िसादिक सदययूत विकत्पत्प द अतः वे ध्यान मे नहीं र सकत) । ्रथवा वास्तव में वह 
निर्पिकल्प ध्यान दी निश्रयवृत ई क्योकि उसमे पूणं निदृन्ति दै! दीक्ता के यादगे घड़ी 
(धर मिनट) नन सं दवौ भस्तचक्रयतीं ने जो मोद आप्त किया दै, =उन्टोनि भी जिन-दीना 
प्रण फर, यई काल तेर विपय-कपाय की निदृत्चिर्प वृत का परिणाम कारफ, तदन्द्लर 
शखेपयोगदेप रल््नय्रमयी निध्वदृतं नासर चीवरागस'मायिफ संप्षा वले निर्विकल्प 
ध्यान गें स्थित दोसर फेवलस्षान स प्राप्त करिया ई । परंतु त्रतपरिराम फे स्तोक फाल क 
पनस्य लोग सौ भरत सी ॐ व्रतपरिणम को नदी जानत । परय उन ही मरत जी ऊे दीक्ठा- 


1 


, 
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है भगवच्‌ ! जिनदीचादानानन्तरं भरतचक्रिशः रियति काते फेवलन्ञानं जातमिति 
भरीवीरद्धंमानस्वामितीर्यकरपरमदेवसमवसरणमध्ये भ्रेशिकमदाराजेन पृष्टे सति 
गोतमस्वामी आद -- पशचदुटिमिरुत्पाख प्रोद्य वंधस्थितीय्‌ कचाय्‌ । लोचानतर- 
मेवापद्राजन्‌ श्रेणिक केवलम्‌ । १ ॥ 

अव्राह शिष्यः । अद्य कले ध्यानं नास्ति । कस्मादित चेत--उचमसंह- 
ननामावादशचतुदशपूवंगतशुतन्ञानामावास्च । अवर परिहारः शृक्तपयानं नासि 
धर्मभ्यानमस्तीति । तथाचोक्तं मोचपरामते श्रकृन्दन्दाचार्यदेषैः भरे दुस्समकाते 
धम्मज्भ्ाणं हेद्‌ णाशिस्स । तं अरप्यसहायटिए श हु मण्णह मो दु अरुणाणी ।१ 
श्रजवि तिरयणसुद्धा अप्पा ज्फाऊण लह इंद्रं । लोयंतियदेवततं तत्थ चुदा 
शिब्बुदिं जति ।२/ तथेष त्वालुशासनगृन्ये चोक्त शघरेदानीं निपेधन्ति शकरधयानं 
जिनोत्तमाः। घमंभ्यानं पनः प्राहः श्रेणी्यां प्राग्िव्तिनाम्‌ 1१ यथोक्तचमसंह- 
ननाभावाचदुस्सगंवचनम्‌ । अपवादल्पर्पानेन, पुनरपशमकपकभरेएयोः शृङ्ग्ान 
भवति, तच्चोत्तमसुंहननेनेव, अपूर्ंगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धम॑षयानं, 








विधान का कथन करते दै । श्री वद्ध॑मान तीर्थकर परमदेच के समवसरण में प्रेणिक महाराज 
ने प्रश्न किया सि दै मगवम्‌ । मरतचक्रवतीं को जिनदीक्त। लेने ॐ पी किते समय में 
केवलज्ञान हुता १ श्री गौतम गरणधरदेव ने उतर द्विया ५ श्रेणिक । पंच-युियो से वालो 
को उखाङइ़कर (केश लोच करके) कर्मवंध की स्थिति तोद़ते हए, केशलोच के अन्तर दी 
भरतचक्रवतीं ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । १ 1 


शिष्य फ प्रभ्र--दस प॑चमकाल मं ध्यान नदीं है । क्योकि इस काल मे उन्तमसंहनन 
(बज्छपभ नाराच सहनन) का अमाव है तथा दृश एव चौददपूवं श्रुतज्ञान भौ नदीं पाया 
जाता ¶ उत्तर--इस सभय शुक्लभ्यान नदीं है परन्तु धमेध्यान दै ! श्रौ ऊुन्दङ्ुन्द आचाय ने 
सोक्तप्ाश्चत में कह। दै “भरतक्तेत्र विपय दु.पमा नामक पचमकाल मे ज्ञानी जीव के धमं- 
ध्यान होय दै । यह धमेध्यान श्रात्म-स्वमावं मे स्थित के होय दै । जो यहं नहीं मानता, वद 
अज्ञानी हे । ९ इस रामय सी जो सम्यब्दशंन, सम्यग न शौर सम्थक्चारित्रर्प एन्य 
से शुद्ध जीव आत्मा ऋ ध्यान करके इन्द अथवा लोकापिक्देव प यरो भ होप दै शनौर 
वद से चयकर नरेद धह करके मोक्ठ को जाते दै ! 1» ेसा ही तत््वाचुशासन भथ य॑ 
भी कह दै-“्स ससय ("चमकाल) मे जिनेन्द्रदेव शुक्लध्यान का निषेध करते ह, किन्तु 
भरर से पूवे में होने वाले धम॑ध्यान का अस्तित्व बतलाया है । ५।* तथा--नो यदं कदा 
फि इस कालल मेँ उत्तम संहनन का रभाव दै इस कारण ध्यान नदीं होता सो यद्‌ उल्सगं 
वचन दै । अपवाद्रूप ज्याख्यान से तो, उपशमश्ेणी तथा चपकभरेणी में शुक्लध्यान होता क 
नौर वह उत्तमसंहनन से ही होता दै, न्तु अपूर्ण (म वे ) गुणस्थान से नीचे ३ 
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तच्चादिमधिषषोत्तमसंहननामावेऽप्यन्तिमनिक्संहननेनापि मवति । तदप्युक्त' तत्रेव 


, तच्लाबुशासने “यत्पुनर्थज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे बचः । शरेण्यो्यानं प्रती- 


त्योक्त' तन्नाधस्तान्निषेधकम्‌ । १। 


यथोक्त' दशचतुदंशपूवंगतश्रतक्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युत्स्मवचनम्‌ । 
अपवाद्व्याखूयानेन पुनः पश्चपमितित्रिुषप्रतिपादकसारभूतशरुतेनापि ध्यानं भवति 
फेवलज्ञानञ्च । यचेवमपवादव्याख्यानं नास्ति तरिं “तुपमासं पोसन्तो सिवभूदी 
फेबल्ली जादो?” इत्यादिगन्धर्वाराधनादिभशितं व्याख्यानम्‌ कथम्‌ घटते १ अथ 
मतम्‌-पञ्चसमितित्रिगुधिप्रतिपादकं द्रव्यशरुतमिति जानाति । इदं भावश्रुतं पूनः 
सर्वमस्ति । सैवं वक्तव्यम्‌ । यदि पसमितितरिगुशिशरतिपादकं द्रव्यभुतं जानाति 
तहिं "मा रूसह मा तूसद” इत्येकं पदं फं न जानाति । तत एव ज्ञायतेऽष्टप्रव- 
चनमादृप्मारमेव मावभ्रतं, दरव्यश्रतं, पुनः किमपि नास्ति । इदन्तु व्याख्यानम- - 
स्माभिर्नं फटिपतमेव । तच्चारि्रिमारादिगृन्थेष्यपि शितमास्ते । तथादि--भन्त- 
ूहूर्तद्ध्वं ये केवलज्ञाल्त्पादयन्ति ते चीणकपायगुणस्थानवततिनो निग्‌ थसंजञा 


गुणस्थानो मे जो धर्म्यान द्योता है, बद धर्मभ्यान पहले तीन उत्तम संहननो के अभाव होने 
प्र भी शंतम के (शद्धनाराच, कीलक ओर स्पटिका) तीन संहननो से भी होता दै । यह्‌ 
मी उसी तत्त्वानुशासन प्रंथ मे कहा है--'“वज्रकाय (संहनन) वाले के ध्यान होता दै, ठेस 
्ागसम-वचन उपशम तथा क्पक श्रेणी फे ध्यान की अपेत्ता कदा दै । यह वचन नीचे के 
गुणस्थार्नो में धर्मध्यान का निपेधक नहीं दै ।» 


जो एेसा फा दै कि, दश तथा चौददपूरवं तक के श्रुतन्ञ(न सेदष्यान होता दै" वह मी 
उत्छग-वचन दै । पवाद व्याख्यान से तो पोच समिति श्रौर तीन गा्चि फो भ्रत्तिपादन 
करने वलि सारभूत श्रुतज्ञान से मी ध्य.न श्रौर >वलज्ञान होता दै। यदि ठेसा अपवाद्‌ 
व्याख्यान न हो, तो तुप -माप करा उच्चारण करते हुए श्री शिवभूति सुनि केवक्ज्ञानी होगये, 
दप्यादि गंघवराधनादि भन्थो मे कद हुता कयन कैत सिद्ध होवे । शंका--श्री शिवभूति 
खनि पांच समिति मीर तीन रुधिथों को प्रतिपादन करने बाले द्रन्यश्रृत को जानते थे शौर 
भावश्रुत उनके पूणैरूप से था 1 उत्तर--पेला नदीं दै, क्योकि, यदि ` शिवभूति अनि पांच 
समिति ओर तीन रुक्ियो का कथन करने वालि दरत्यभ्रत को जानते थे तो उन्दनि “मा तूसद 
मा रूस अथात्‌ ¶किसी मे राग चर प मत कर इस एक पद को क्या नहीं जाना । 
श्सी कारण से जाना जाता है फि पोच समिति शौर तीन गुप्नि रूप श्ाठ प्रवचन 
माच्करा प्रमाण दी उनके भावश्रुत था श्र द्रव्यश्रुत कु मौ नदीं था । यह्‌ व्याख्यान तने 
ही कल्पित नहीं क्रिया दे; कितु "चारित्रसारः रादि शास्र मे मी यदह ,वण॑न हृख्ा ३। 
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ऋषयो भख्यन्ते । तेषां चोरर्पेण चतुद शपू्ादिशरतं भवतति, जधन्येन पुनः 
पञ्चसमितित्रिगुधिम्रमेवेति । 

श्रथ मतं--मोक्ताथं ध्यानं क्रियते न चाद्य फाले भोकतोऽस्ति; ध्यानेन 
किं प्रयोजनम्‌ १ सेषं, चरद्य कालेऽपि परम्परया मेकोऽरित । फथमिति चेत्‌ १ 
स्वशद्धात्मभावनावसेन संसाररिथतिं स्तोकं इत्या देवलोकं गच्छेति, तस्मादागत्य 
मञ्ष्यभवे रत्नत्रयभावनां लब्ध्या शध मोचं गच्छतीति । येऽपि भरतसगररम- 
पाण्डथादयो मेोक्तं गतास्तिपि पूर्वभवे भेदामेदरस्नजरयभावनय। संसरारस्थितिं स्तोकं 
कृत्वा पर्चान्मो्तं गताः । तद्धवे सर्वेपां मेच्तो भवतोति नियमे नास्ति । एवक्त- 
भरकारेण अल्पश्रतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञाता किं कर्तव्यम्‌-“वधन्धच्छेदादे- 
द षाद्रागास्च परकलव्रादेः । आध्यानमपध्यानं शागति जिनशासने विशदाः ।। 
संकन्पकल्पतरसंश्रयशाखद्‌।यं चेतो निमज्जति ममोरथसागरेऽस्मिम्‌ । तत्रीथत- 
` स्तय चकास्ति न किंचनापि पकेऽपरं भवति कल्मषसंश्रयस्य । २। दौरविष्य- 


= 


दग्धमनसोऽन्तरुपात्तदचुक्तेथित्त' यथोरलसति ते रफुरितात्तरङ्धम्‌ । धाम्नि रफुरेषदिं 





तथाि--स्र॑तसुहूत्तं मे जो केवलज्ञान को प्राघ्र करते टै वे कीखणकरुपाय गुणस्थान मे खन 
वाले “निर्भयः नामक ऋषि कहलाते है च्मौर उनके उक्कृटत। से ग्यारह अंग चौद पू पर्यत 
शरुतन्ञान होता है, जघन्य से पोच समिति तीन गुप्ति मात्र ही श्रुतञ्चान होता है। 


शंक--मोक् के तिये ध्यान फिय। जात दहै ओर इस पञ्न्वम काल मै मोच्त दता 
नही, अत. ध्यान करने से क्या प्रयोजन ? देखा सही है, क्योकि इस पचसमकाल मे मी परपरा 
से मोक्त दै । प्रभ--प्रम्यर। से मोक्त कैसे दै ? उत्तर-(ध्यानी पुरुप) निन-शद्-खतम- 
भावना के बल से ससार-स्थिति को अल्प करॐ़े सममं मे जति हैँ । बहा से च्राकर मवुप्य 
मन मे रतलत्रय की भासः को प्राप्त होकर शीघ्र दी मोक्त जते है । जो भरतचक्रवर््ती, 
सगरचक्रवतीं, रामचद्र, प रुडन ८ युधिष्टिर, अजुन, भीम ) आटि मोक्त गये है, वे भी 
पूर्जमय मे भेदासेढरत्नत्रय की भागन। से ससार-स्थिति को स्तोक करके किर मोक्त गये । 
उसी मन मै सन को मोक्त हो जाती दै, एेसा नियम नदीं । उपरोक्त कथनालुसार्‌ अल्पश्रुत- 
ज्ञान से मी ध्यान टोता है ] यह्‌ जानकर दया करना चाहिये १ द्धेप से करिसो को मारने, 
बाधने ज चग कटने आदि काश्मौर राग से परस्त्री मादिका जो चितयन करना है, 
निर्मल वुद्धि फे धार आचार्यं जिनमत सें उघको अपध्यान कहते है। १। ह जीय । 
निर्मल बुद्धि के धाररु आचय जिनम हते ई ज 
स्धल्परूपी कल्प वृन्त फा श्मा्रय करने से तेरा च चल चित्त इल सनोरथरूपी सागर म इवं 
जाता दै, वैसे उन संकल्पो मे जी का बस्त मे कुचं भरयोजन नदीं सधता, भ्रघयुत 
करलुपता से समागम करने वालों का अथात्‌ कलुपित चित्त वालो का चकल्याण॒ हता दे र 
जिस भरकर दुर्माम्य से दुःखित मन॒ वाले तेरे अन्तरंय मे भोग मोगने की श्छ 
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तथा परमस्मसंकञे कोतस्छुती तव सवेष्टिफला प्रतिः । ३ । कंखिद्‌ कलुसिदभूतो 
कामभोगे गुच्छे जीवो } ण य युजते भोगे वंदि मिण कम्माणि । ४॥ 
इत्याद्यपध्यानं त्यक्त्मा-“ममत्ति परििज्ञामि शिम्ममत्तिुषह्टिदो । आ्तबणं च मे 
श्रादा अवसेसाईं बोपरे । १ । श्रादा खु मञ्फ शाणे आदा मे दंसे चरित्त य 
शाद्‌ पच्चक्खे आ्ादा मे संवेरे जोगे ! २। एगो मे सस्सदो अप्पा ाणदंस- 
णलक्लणो । सेमा मे बाहिरा भावा सन्ध संजोगलक्खणं । २ ।” इर्यादिसार- 
पदानि गृष्ठीत्वा च ध्यानं कत्त'व्यमिति । 


अथ मोक्ठविषये पुनरपि नयविचारः कथ्यते । तथाहि मोच्स्तात्‌ षंध- 
पूर्वकः । तथाचोक्त--धक्तर्चेत्‌प्राकूमबेदूबन्धो नो गंधो मोचं कथम्‌ । चवे 
मोचनं नैव श्व रथों निरथेकः । १।' पेधश्च शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति, तथा ॑ध- 
पूरको मोक्तोऽपि । यदि पुनः शद्निश्चयेन गंधो भवति तदा सर्वदैव अंध एव, 
मोतो नास्ति । किंच--यथा शृहणलाबद्धपुरुषस्य भंधच्छेदकारणमूतभावमोकत- 


[9 


व्यर्थं तरंगे उठती रहती हैँ । उसी प्रकार यदि. वह्‌ मन परमात्मरूप स्थान मे स्फुरायमान हो 
तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो सकता है ? अर्थत नेरा जन्म॒ सफल हो नवे । ३। 
आकां से कलुपित हा ओर काम भोगो मे मूचित, यह जीव भोगो को नदीं भोगता 
हु्रा सी भावों से कर्मो को वोधता दे ! ४।* इत्यादि रूप दुर्यान को छोडकर “नि्॑मत्त्व 
मे स्थित होकर अन्य पदार्थो मे ममत्व बुद्धि का स्याग करता ह मेरे आस्मा का ही श्रालंवन 
दे, अन्य सबको मेँ त्यागता हं । १ । मेरा चात्मा ही दर्शन दै, आत्मा ही ज्ञान दै, मात्मा 
ही चारित्र है, चास्मा दी अरत्याख्यान दै, आस्म ही संवर दै श्रौर आत्मा ही योग है। २। 
ज्ञान-दशेन का धारक अविनाशी एव मेरा ाप्मा दै, श्रौर रेप सब संयोग लक्षण वात 
वाह्य भव दै । ३। इत्यादि सारभूत पदो को प्रहण करके न्यान करना चाहिए । 


शब मोक्त के विषय मे फिर भी नय-विचार को कहते है- मोक्त वंधपूरवक दै । सो 
ही कहा दै--“यदि जीव अक्त दै तो पहले इस जीव फे वथ अवश्य होना चाहिये । क्योकि 
यदि वंध न हो तो भोक्त (चटना) कैसे हो सकता है । इसलिये अवध (न वंधे हुए) की सुक्ति 
नदीं हृ करती, उसके तो सुच्‌ धातु (बूटने छी वाचक) का प्रयोग ही व्यर्थं है ( कों 
मचुष्य पहले बेधा हुध्ा हो, फिर चट, तब वह मुक्त कठलाता दै। एसे ह्य जो जीव पहले 
करमो से वधा दो उसी को मोक्त दोती दै) 1 शुद्ध-निश्वयनय की अयेत्ता से वंध दै ही न । 
इस भकार शदध-निश्वयनय से वंधपर्नक मोचते भी नदीं है । यदि शदध-निश्वयनय कौ अपेक्ञा 
वंध होवे तो सद्‌! ही वध होता रदे, मोत्त ही न हो । जैसे जंजीर से वंघे हृष पुरुप के, वंध- 
नाश के करणभूत जो मानसो दै उसकी जगह जो जंजीर के वंन को छेदने का कारण- 
भूत उम दै, वह पुरुप का स्वरूप नदीं है चयोर सी प्रकार द्रव्यमो्त फे स्थान मे जो जंजीर 
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स्थानीयं नंधच्येदकारणभतं पौरं पुरुपररूपं न भवति, तथेव भृह्लाुरषयोय- 
दुद्रव्यमोक्स्थानीयं पृथकरणं तदपि पुरूषरवरूपं न अवति । भितु ताभ्वां मिन्न' 
यदूण्टं हस्तपादादिरूपं तदेव पूर्षस्वरूपय्‌ । तथेव शुद्धोपयोगलकषणं भावसोच- 
स्वरूपं शुद्धनिश्वयेन जीवस्वरूपं न भवति, तथैव तेन साध्यं यज्ञीवकरमभदेशयोः 
पृथकरर्ण द्रव्यमोकरूपं तदपि जीवस्वभावो न भवति ; वितु ताभ्यां भिन्न 
यदनन्तज्ञानादिशुणस्वमावं फलमृतं तदेव शुद्जीवसररूपमिति । श्रयमत्राथः-- 
यथा बिवचितैकदेशशद्रमिश्चयेन पूवं मोचमा्ो व्याख्यातस्तथा पर्यायमोचरूपो 
मोक्षोऽपि, न च शुद्धनिश््वयनयेनेति । यस्तु शुद्धदरव्यशक्तिरूपः शुद्धपारिणामिफ- 
प्रमभावसक्तणपरमनिश्वयमोचः, स च पूर्वमेव जवे तिष्ठतीदा्नी सविष्यतीत्येवं न। 
स एव रागादिविकल्परहिते मोचकारणभूते ध्यानभावनापर्याे ध्येयो मवति, न 
च ध्यानभावनापर्यायरूपः । यदि पनरेकान्तेन द्रनच्याथिकनयेनापि स एव मोच 
कारणभूतो ध्यानभावना पर्यायो भण्यते तदि द्रन्यपर्यायरूपथमंदयाधारभूतस्य जीब- 
धर्मिणो मोक्तपर्याये जाते सति यथा ध्यानभावनापयायरूपेण विनाशो भवति, 
तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य ॒शुद्धपारिणामिकभावलदणद्रव्यल्पेणापि विनाशः 





चोर पुरुप इन दोनां का अलग दोना दै, वह भी पुरुप का स्वरप नदीं दै, किन्तु उन उदयम 
शरीर जंजीर के छटकारे से जुदा जो देखा हा हस्तपाद आदि रूप चाकार दै, बेदी पुरुप 
का स्वरूप है ] उसी प्रकार शद्धोपयोगरूप जो भाव मोक्त का स्वरूप दै, वह शद्ध निव्धयनय 
की शरपेच्ता से जीव का स्वरूप नदय है शरोर उसी तरह उस मावमोक्त से साध्य जो जीव 
चौर कर्मं क प्रदेशो कै प्रथक्‌ होने सूप द्रन्य मोक्त का स्वरूप दै, वह भी जीव का स्वमाव 
नहीं दै, कितु उन भाव व द्रन्यमोकत ते भिन्न तथा उनका फलभूत जो अनन्त जान आवि गुए- 
रूप स्वभाव दहै, वही शुद्ध जीव का स्वरूप दै । यहो तासं यह ई करि, जैसे विविति-एकटेश 
शुद्ध-निश्वयनय से पिले भोक्ता का व्याख्यान दै; उसी प्रकार पर्यायमोकत रप जो मोक्त दै, 
वह मी एकदेशं शद्ध-निश्वयनय से है; किन्तु शद्ध-नि.यनय से नदीं ह । जो शुद्धद्रव्य कौ 
शक्ति रूप शद्ध-पास्िमिक परमाये रूप परमनिश्चय मोक्त दै, वह्‌ तो जीव मे पहले दी 
विमान है, चह पस्मनिश्चय मोत्त जीव मे ्रकदोगी, पसा नदीं दै । राग श्चादि विकल 
से रहित मक्त का कारणभूत ध्यान-मग्वना-ययपय मे, वदी परमनिव्धय मोक ध्येयं दता ह, 
वद्‌ निश्चय मोक्त भ्यान-मावना-पर्ययरूप नदीं है । यरि एकोत से रवयार्थिक नयसेभी उसी 
(पस्मनि्य सोक) को मोच्च क कारणभूत ध्यान-मावनासप्याय कहा जवि, ता द्रन्य पनीर 
पर्याय रूप दो धर्मो फे अ्आधारमूत जीव-धर्मी फा, मोन्तप्यौय भक्रट दीने पर, जैसे ध्यान 
अआवना-पर्याय हप से विनाश होता दै, उसी प्रर श्द्पारिणमिक्र-भाव स्वस्य दन्य स्प 
छ भी ष्येयभूत जीव का विनाश परार दोगा, चन्ति द्रन्य सूप से जीव का विनाम नदी 
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पराप्नोति, न च द्रव्यरूपेण विनाशोऽस्ति । ततः स्थितं शुद्धपार्णिमिकमेव 
यन्धमोक्तो न भषतत इति । 


अथात्मशब्दाथः कथ्यते । अत" धातु; सातत्यगमनेऽ्थे वतते । गमन- 
शब्देनात्र ज्ञानं भण्यते, “सव गत्य्था ज्ञानार्था इतिवचनात्‌ । तेन कारणेन यथासंभवं 
्ञानसुखादिगुणेषु आसमन्तात्‌ अतति च्त॑ंते थः स॒ आत्मा भख्यते । अथवा 
शुभाशभमनोवचनकायग्यापारैरयथासम्भवं तौव्रमन्दादिरूपेण श्रासमन्तादतति वर्त॑ते 
यः स॒ आत्मा । अथवा उत्पादन्ययधरौन्येरासमन्तादतति वतते यः स भ्रात्मा । 


किश्च-- यथैकोऽपि चन्द्रमा नानाजलधटेषु इश्यते तथेफोऽपि जीवो 
नानाशरीरेषु तिष्ठतीति वदन्ति तत्तु न घटते । फमादिति चेत्‌ - चन्द्रकिरणोपाधि- 
वशेन धटस्थजलुद्गल्ता एव नानाचन्द्राारेण परिणता, नचेकथन्द्रः । तत्र 
दष्टान्तमाह--यथा देषदत्त्ुखोपाधिवशेन नानादर्पशस्थपुद्गला एव नानावा 
करिण परिणता, न चैकं देवदत्तयखं नानारूपेण परिणतम्‌ । परिणमतीति चेत्‌- 
तहि द्प॑णस्थप्रतिविम्पं चैतन्यं प्रमोतीति, न च तथा । किन्तु यघेक एव जीवो 








दै। इस कारण, श्रुदधपारिणाभिक भाव से जीव के वंध ओर मोक्त नदीं दै यह कथन सिद्ध 
हो गया। 


अवर ्रात्माः शब्द्‌ का अर्थं कहते हे ! “चरतः धातु निरंतर गमन करने रूप चरथं मेँ 
है ओर "सव गमनार्थक धातु ज्ञानार्थक होती दै इस वचन से यदो पर "गमनः शब्द्‌ से ज्ञान 
कहा जाता है । इस कारण जो यथासंभव ज्ञान सुख आदि गुणो मे सव॑ प्रकार वक्तता है, 
वह श्मात्मा दै ] अथवा शुम-अशुम मन-वचन-काय की क्रिया के द्वारा यथासंभव तीत्र-मेद 
मादि रूप से जो पृरंरूपेण वत्ता है, वह आत्मा है । अथवा उत्पाद, व्यय चीर धौम्य शन 
तीनो धर्मो के द्वारा जो पूर्णरूप से वत्त॑ता दै, वह श्मात्मा रै । 


श्ाशंका-जैसे एक दी चन्द्रमा अनेक जल के भरे हुए घटो मे देखा जाता रै, इसी 
प्रकार एक ही जीव अनेक शरीरो मे रहता दै । उत्तर--यह्‌ कथन घटित नदीं होता । प्रभ-- 
वन्यो दीं घरिव होता ? उन्तर--चंद्रकिरणरूप उपाधि-वश से धटो मे स्थित जल-रूपी पुद्गल 
ही नाना~चन्द्र-खकार रूप परिणत ह्या दै, एक चंद्रमा अनेक रूप नहीं परिणमा है । 
दृ्टांत कहते है-जैसे देवदत्त के मुख रूप उपाधि फे वश से अनेक दपंणों मे स्थित पुद्गल 
ही अनेक सुख रूप परिणमते है, एक देवदत्त का सुख नेक रूप नदीं परिणता ! यदि 
कदो कि देवदत्त का सुख दी अनेक सुख रूप परिणमता दै, तो दैशस्थित देवदत्त के गख 
के प्रतिबिस्ब भी, देवदत्त के सुख की तरह, चेतन (सजीव) हो जायेंगे, परंतु फेसा नही है 
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भवति, तदैकजीवस्य सुखटुःखजीवितमरणादिके प्राप्ते तस्मिन्नेव चणे सर्पा 
जीवितमरणादिकं प्रासोति, न च तथा दश्यते । श्रथवा ये वदन्ति यथक्रोपि सुद्र 
क्वापि क्षारजलः क्वापि मिष्टजलस्तगरेकोऽपि जीवः सकैदेहेषु तिष्ठतीति । तदपि न 
घटते । कथमिति चेत्‌- जलराश्यपेकया तरैकरतं, न च जलपुद्गलपेकया तत्र 
कल्वस्‌ ! यदि जलपुद्गलापेकया भवरयकष्वं तर स्तोकनले गूषीते शेषनलं सदैव 
किन्नायाति । ततः स्थितं पोडशविकासुव्णराशिवदनन्तक्ञानादिलच्शं प्रत्येकं 
जीवराश्रि प्रति, न चैकजीवपेक्तयेति । 
शरष्यात्मशब्दस्यार्थः फथ्यते । मिथ्यात्वरामादिममस्तविकल्पनालरूपपरि- 
हारेण स्वशुद्धातमन्यधि यदनुष्ठानं तदध्यात्ममिति । एषं ध्यानस्तामग्रीव्याख्यानोप- 
संहाररूपेण गाथा गता ॥ ५७॥ । 
श्रथौद्धत्यपरिहारं कथयति - 
दव्वसंगहहभिणं युणिणादा दोषसंचयचुदा सुदपुख्णा । 
सोधयंत॒ तरुसुचधरेण शेमिचन्दयुशिणा भणियं जं ॥ ५८॥ 


__ __________ ____ ~~~ ~~~ 


(दर्पणं मे सुख-मतिविम्य चेतन नदीं है), यटि अनेक गरीशे में एक ही जीव हो तो, एक 
जोव को सुख-दु ख-जीवन-मरण श्चादि भप्त होने पर, उसी कण सव जीवो को सुख-दुःख- 
जीवन-मरण च्चादि प्रप्र होने रिय, किन्तु रेखा देखने मे नदीं शावा । अथ्वा जो एेला 
कत दै कि, जैसे एकं ही समुद्र कहीं तो खारे जल वाला दै, कदीं सीठे जल वाला दै, उसी 
प्रकार एक द्यी जीव सव देद्य मेँ विमान दै" सो यद्‌ कहना भी घटित न्दी होता । प्रभ- 
क्यो नदीं घटित होता ? उचर-सथुद्र मे जलसाशि की अपेन्ता से एकता है, जल-पुद्‌ गलो 
(करण) की यमेषा ते एकता नदीं दै । यदि जलपुद्गलो की अयेन्ता से एकता होती (एक 
श्रखंड द्रन्य होता ) तो समुद्र मे से थोड़ा जल भण करने पर शेष जल भी उसमे साथ दही 
क्यो न श्राज,ता । इस कारण यह्‌ सिद्ध हृ कि रोलह-बानी क सुवणं गौ राशि के समान 
अनक्ञान आदि लक्तण ऋ अन्ता जीवराशि मे एकता दै ओर एक जीव मौ (समस्त 
जीवराशि मे एक तो जीव है, दस) चयेक्ता से जीवराशि में एकत नदीं द । 

अब शयभ्यात्म' शव्द का र्थ कहते है । सिथ्यात्व-राग श्चादि समस्त विकल्प समूह 
ॐ स्याग द्रा निज-शुद्ध-च्ातमा मे जो अलु्ठान ( भ्रत्ति का करना ), उसको 'छण्यास। 
कहते है । इस प्रकार ध्यषन की सामभ्री के व्याख्यान फे उपसहार रूप से यह्‌ गाया 
समाप्त हुड ।। ५७ ॥ 

अव प्रन्थकार अपने मभिमान के परिहार ॐ लिये छन्दं कहते द :-- 


गाथाय -त्रल्पज्ञान के घस सुम नेभिचन्द्र युनि ने जो यह द्रन्यसंग्रह कदा दै, 
दोषो से रहित चनौर ज्ञान से पूरे ेल आचारय इसका शोधन करं । 
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द्रन्यसंयहं हमं मुतिनाथाः दोषसंचयच्युताः श्रतपूरणः । 
शोधयन्तु तनुश्तधरेस नेमिचन्द्रमुनिना भरितं यत्‌ ॥ ५८॥ 


व्यास्या-*-^सोधयंतु"' शद्धं छन्तु । फे कर्तारः ? “युणिणषहा' सनि- 

नाथा सुनिग्रधानाः । क विशिष्टाः १ “दोससंचयचुदा' निदोषिपरमातनो बिस- 
क्षणा ये रागादिदोषास्तथेव च निदोपपरमास्मादित्वपरिज्ञानविषये संशयविमोह- 
विभ्रभस्तिश्च्युता रहिता दोषसंचयच्युताः । पनरपि कथम्भूताः १ “सुदपुर्णा” 
वतंमानप्रमागमाभिधानद्रव्यश्रतेन तथेव तदाधारोखन्ननिर्िंकारस्वसम्बेदनन्ञान- 
रूपभावश्रतेन च पूर्णाः समग्राः श्रतपूणाः । फं शोधयन्तु ? “दव्वसंगहभिणं"' 
शृद्धबुद्धेकस्वभावपरमात्मादिद्रन्याणां संगृह द्रव्यसंगृहस्तं द्रव्यसंगहामिधनम्‌ 
गृन्थमिमं प्रत्यकीभूतम्‌ । फं विशिष्टं १ 'भणियं जं” भितः प्रतिपादितो यो 
गृन्थः । केन कतृ भूतेन ? ““शमिचन्दयणिणाः” भरी नेमिचन्द्रुनिना भी नेभि- 
चन्द्रसिद्धान्तिदेवाभिधानेन इनिना सम्यग्दशनादिनिश्चयन्यवहाररूपपनञ्चाचारोः 
पेताचार्येण । कथम्भूतेन १ ^तणुुततधरेण'' तदुभुतथरेण तदुश्रुतं स्तोकं शरुतं 
रीति तवुभ्रतधरस्तेन । इति क्रियाकारकसम्बन्धः । एवं ध्यानोपसंदारगाथा- 
त्रयेण, शरोद्धत्यपरदिथे परा्तश्देन च द्वितीयान्तराधिकारे तृतीयं स्थलं गतम्‌ ।५८। 
इर्यन्तराधिकारदयेन विशतिगाथाभि्मोचतमायंप्रविपादकनामा दतीयोऽधिकारः समप 


वृत्त्यथं :--'सोधयंतुः शु करे । कोन शुद्ध करे ? शुणिणद्दा" एनिनाथ, सुनियो मे 
प्रधान श्र्थात्‌ दायं । कैसे हं वे च्ाचायं ? दोससंचयचुदा निर्दोप-परमात्मा से विलक्षण 
जो राग श्रादि ढोप तथा निर्दोप-परमार्मादि त्त्व के जानने मे संशय-विमोह-विभ्रमरूप 
दोप, इन दोषों से रदित होने से, दोपो से रहित दै! फिर कैसे है ? शुद्पुरुणाः वतमान 
परमागम नामक द्रध्यश्रुत से तथा उस परमागम के ्ाधार से उत्पन्न निर्विकार-स्व-अलुभव 
रूप भावश्रुत से परिपू होने से श्रुत पूरं ई । फिसक्रो शुद्ध करे ? दन्वसंगहमिणं शद्ध-बुद्ध- 
एकस्वमाव परस्णत्मा आदि द्र्य के संग्रह रप जो द्रव्यसंग्रह. इस प्रस्यत्तीभूत ्रन्यसंग्रद" 
नासकत म्रन्थ को । केसे द्रन्यसंग्रह को ? `भणियं ज॑" जिस म्रम्थ को कदा दै । किसने का दै? 
'शेमिचन्दञुखिणाः सन्यण्दर्शान शादि निश्वय-ज्यवहार रूप पच~आचार सहित आचार्यं 
श्रीनेमिचन्दर सिद्धान्तिदेवः नामक मुनि ने । कैसे नेमिचन्द्र आचायं ने ? 'तणगुयुत्तधरेण 
छल्पश्रुतज्ञानी मे । जो स्तोक श्रुत को ध।रण करे वह अल्प-श्रत-्ानी है । इस भ्रकार क्रिया 
छर कारका का सम्बन्ध है । इस प्रकर ध्यान के उपसंहार रूप तोन गाथाच्यो से तथा ज्ञान 
के अरसिमान > परिहार के लिये एक प्राक्त छन्द सरे दितीय अन्तराधिकार मे ठृतीय स्थल 
समाप्त हुआ ॥ थन ॥ 


एसे दो अन्तराधिकासें ह्यारा बीस गाथाय से मोक्तमार्ग-परतिपादक कृतीयाधिकारसमाघ्र हुच्रा 
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यत्रे गन्थे "विरक्तस्य सन्धिर्भति' इति वचनात्पदानां सम्धिनियमो 
नास्ति । वाक्यानि च स्तोकस्तोकानि तानि सुखघ्ोधनार्थम्‌ | तथेव लिङ्गवचन- 
क्रियाकारफसम्बन्धसमासविशोपणवाक्यसमाप्स्यादिदषणं तथा च शुद्धात्मादिग्रति- 
पादनविषये बिरग्रतिद्षणं 'च विदद्धिनं गूष्यमिति । 

एवं पूवोक्तिप्रकारेण “जीवमजीवं द्वं" इत्यादिसपर्विंशतियाथामिः पटुद्रन्य- 
पञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोधिकारः । तदनन्तरं “सव बन्धण 
इत्येकादशगाथाभिः सप्तखनवपदा्ंपरतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारः । ततः परं 
““सम्मदूदंसण' इत्यादिर्विंशतिगाथाभिमोकिमा्मप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः॥ 


इत्यधिकारत्रयेनाष्टाधिकपश्चाशत्छघ्ः भ्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवै धिरचितस्य 
द्रन्यसंग्रहाभिधानगृन्थरय सम्बन्धिनी भीव्रह्मदेवछृतडृत्तिः समाप्त । 





स ग्रन्थ में विवक्षिठ विपय की संधि होती रैः हस वचन~्नुसार पदों की संधि 
का नियम नदीं है । (कीं पर संधि कौ है श्नौर कहीं पर नदी) । सरलता से बोध कराने के 
लिये वाक्य छोटे-छोटे बनाये गये दँ । लिंग, वचन, करिया, कारक, सम्वंध, समास, 
विशेपण श्रौर वाक्य-समाघ्ि रादि दपण एवं शुद्ध-्रारमा आदि तत्त्वो के कथन मे विस्मरण 
(भूल) मादि दूपण दस प्रन्थ मे हो, उन्दे विद्धःन्‌ पुरुप प्रदण न करे । 


स तरह “जीवमजीगो द्व्य” इत्यादि २७ गयां का “पद्‌्रन्यपंचास्तिकायपरतिः 
पादकनामाः प्रथम श्रधिक्रार दै। तदनन्तर “आसव वंध इत्यादि ११ गायार््रोका 
'सप्ततन्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामाः दूमरा अधि ़ार है । उसके पश्चात्‌ “सम्मद सण” अदि 
बीस गाथाश्मो का भमोष्माग॑प्रतिपादकनामाः तीसरा अधिकार है । 


इस प्रकार श्रीनेमिचन्द्राचायं सिद्धान्तिदेव विरचित तीन अधिकारो की 
श्न गाथाश्च बाले द्रज्यसंग्रह्‌ प्रथ की श्रीनह्यदेवक्रत सस्कृत-दृत्ति 
तथा उसकां हिन्दी यटुवाद समाप्त हुंमा । 








रनम 


छदव्व पंच अत्थी सत्त वि तच्चाशि शव पयस्था य | 
भगुप्पाय-धुचनत्त शिदिद्धा जेण सो जिणो जयउ । १॥ 
र्थ-.जेणः जिनके द्वारा "छहन्व दः द्रव्य, पंच त्थी पच अस्तिकाय, 
'सत्त चि तच्चाणि' सात तत्त्व, “एव पयत्था यः नव पदां चमर “भंगुप्याय -घुवत्ताः व्यय 
उसपादनधरोव्य, शिदिडा' निर्देश कयि गये है, सो जिणोः वे श्री जिनेनद्रदेव 'जयड 
जयवम्त रहो ।॥ १॥ 
जीवो ग्ग धम्माऽधम्मागासो तदेव कालो य । 
दव्याणि कालरद्िया पदेश बाहुन्लदो"अत्थिकाया य ॥२॥ 
अथे--'जीवो पुग्गल धसम्माऽधम्मागासो तहेव कालो य दन्वाणिः जीव, पुद्गल, 
धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल ~~ दरव्यं है, "कालरदिया पदेश वादरक्ञदो अस्थिकाया य' 
काल को छोड़ कर शेष उक्त पांच द्रव्य, बहुभदेशी होने के कारण, अस्तिकाय है ॥२॥ 
जीवाजीवासव्गंध संवरो शिंजञरा तहा मोक्खो । 
तस्चाशि सत्त एदे सपुणुण-पावा पयस्या य ॥ २॥ 
अ्थं--जीवाजीवासववन्ध संवरो शिल्रा तदा मोक्खो तच्चाणि सत्तः जीव, 
श्रनीव, र्व, वन्ध, संवर, निजैरा तथा मोक्त-घात तत्त्व है, “एदे सपुरुण-पावा 
पयरस्था यः ये ( उक्त सात तत्त्व ) पुख्य व पाप सित नव पदार्थं है ॥ ३ ॥ 
श्जीवो होड अशुत्तो सदेहमित्तो सचेयणा कत्ता । 
भोचासो पण दुविहो सिद्धो संसारिथो णणा ॥ ४॥ 
अर्थ--“जीवो दोद अयुत्तो सदेहमित्तो सचेयणा कत्ता भोत्ता' जीव ( द्रव्य ) 
मूर्तिक, स्वदेह-प्रमाण, चेतना सित, कतौ ओर भोक्ता दै, सो पुण दुषिहोः वह (नीव) 


दो प्रकार का दै, सिद्धो संसारिोः सिद्ध ओर संसारी; शणणाः ( संसारी जीव ) नाना 
प्रकारके दै।॥ ४॥ 


१-कुच अन्तर से ब्हदुद्रव्यसग्रह गाथा २ से मिलती है । + श्र(ऽ)त्थिकाया' इत्यपि पाठ. ! 
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श््ररसमसरूवमगंधं अव्वत्तं चेयसागुणमसद' । 
जाण श्र्िगग्गदणं जीवमणिदिट्ू-संटणं ॥५॥ 


अर्थ--श्वंः जीव को शछ्रक्षमरूबमगंधं अव्वन्तं॑चेयणागुखमसद' च्र्तिग- 
ग्गदणं अरशिदिड-संहासं* रस~रहित, रूय-~रहित, गंध~रदहित, अव्यक्त (सपर्श-रहित), 
शब्द-रदितः; अलिग-ग्रहण (हिंग द्रा ग्रहण मे नहीं चाने वाला), अनिर संयान वाला 
(जिसका कोई संस्थान निर्दिष्ट नहीं दै) सौर चेतन-गुण-वाला “नारः जानो ॥५॥ 


वण्ण-रस-गंध-ासा बिज्जंते जस्स जिणवरुदिट्धा । 
य॒त्तो पुम्मलकाश्रो पुटी पहुदी इ सो सोढा॥६॥ 


५ 


अथृ--जरस' जिसके 'वरुण-रस-गंध-फासा' वर्ण, रस, गन्ध तथा सपं पिञ्ज 
विद्यमान ह, “सो जुत्तो धगगलकाच्नो वह मूर्विक पुदुगल-ाय ढी हृदी ह सोढा 
एथ्वी प्रति (आदि) छः भकार का `जिणवरुदिदा श्रीजिनिनद्रदेव द्वारा कहा गथा है ॥ ६॥ 


पुढबी जलं च छाया चडरिंदियतिस्य कम्म परमाणु । 
छष्विहमेयं भणियं पुग्गलदन्वं निर्पिदेदिं ॥ ७॥ 
र्थ--्ुढवी जल च छाया चउरिंटियविसय कम्म परमार, १-श्थ्वी, र-जल, 
रे-छाया, ४-( नेत्रेन्द्िय ॐ अतिरिक्त शेष ) चार इन्द्रियो के विषय ( वायु, शव्द च्रादि ), 
५-कमंवगेणा, &-परमारणु, “छञ्िहमेय भिय पुम्गलदव्वं भिरिदेदि, श्री जिनेनद्रदेव ने 
पुदूगल द्रभ्य को (से) छ. भक्रार का कदा है ॥ ७॥ 


रगैभरिशयाणरे धम्मो पुग्मलजीवाण गमण-सहयारी । 
तोयं जह मन्डाणं अरच्छवा णेव सो शई ॥८॥ 
रथं -'गद्परिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहय।री" गमन से परिणत पुद्गल 
ओर जीवो को गमन मे सहकारी धर्म॑-द्रन्य दै, तोय जह मच्छाणं जेते मियो को 
( गमः! मे ) जल सहकारी है, (यच्छता शेव सो शेई' ( किन्तु ) गमन न करते हुए ( ठदरे 
हये पुद्गल च जीवो को ) वह ( धर्म-द्रन्य ) गमन नदीं कराता दै ॥ ८ ॥ 
*ठाणजयाण श्रधम्मो पुग्गलजीवाण उाण-सदयारी । 
छाया जह पियाणं गच्छता शेव सो धरर ॥ & ॥ 
सर्थ--“ठाणज्ुयाण चरधम्मो पुम्गलर्जावाण ठाण-सदयारीः दुर हुये पुद्गल शमर 
जीवों को ठरते मेँ सहकारी यधर्म-द्रन्य दै, "छाया जह पदियाणं जैसे छाया पन्धरयो को 
ठद्रने मे सहकारी दै, “गच्छता णेव सो धरई गमन करते हये (जीव व पुद्गलोँ को) वह 
( च्धर्म-द्रन्य ) नदीं ठहराता हे ।। ६ ॥ 
१ससागा ४६.२बृद्रसगा १७१३ "रिया अ्रपि पाठ, ध्ठरद्रगा १८,५ भप्रहुम्मो" रपि पाठ। 
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श््वणासदाणजोम्गं जीवाद वियाण श्रायासं । 
लेण लोगागां र्ररुसोमागासमिदि दुविहं ।॥ १० ॥ 
छर्थ-“्वगासदाणनों जीवाढीगं वियाण आयासं जेः जो जीव आदि 
व्यो को अवकाश देने योस्य रै, उसको श्री जिनेन्द्रदेव ह्वारा कहा ह्या आकाशा द्रन्व 


नानो, होगागासं अल्लोगागासमिदिषटुविदः लोकाकाश श्नौर अलोकाकाश ( इन मेदो से 
आकाश ) दो प्रकारका 1) १०1 


इदञ्वपर्यजादो जो सो फालो इवेह वहारो । 
लोगागासपएसो एक्केक्ाएु य परमट्टो ॥ ११ ॥ 
अर्थ--दन्वपरियद्रनादो जोटसो कालो हवे ववहारो जो द्रव्यो के परिवतन से 
जायमान दै; वह्‌ भ्यवहार-काल है; 'लोगागासपएसो एक्केक्काणू य परमद्धोः लोकाकाश मे. 
्रदेश रूप सेस्थित एक-एक कालारएु परमार्थ (निश्चय) कल है 1) १९॥ 
भलोयायासपदेसे एवकेकके५ जे हिया इ एक्फेकका । 
स्यणाणं रसीमिव ते काललाशु श्रसंखदन्वाशि ॥ १२ ॥ 


शर्थ--श्लोयायासपदेसे{एस्के्के जे हिया हु एक्केक्का र्यणाणं रासीमिवः नो 
लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर, रत्नौ फे ठेर के समान, (परस्पर भिन्न २ होकर) एक-एक 
स्थित ह; 'ते काला असंखदन्वाणि वे कालाणु संख्यात द्रव्य दै ॥ १२ ॥ 


¶्ंखातीद्‌ा जीवे धम्पाऽधम्पे अर्णत आयासे ] 
संखादासंखादा शृत्ति पदेसाउ संति णो काले । १२॥ 


र्थ--(संखातीदा जीवे धम्माऽधम्मेः एक जीव में, धमं (दन्य) मे तथा अधमे (दन्य) 
मे असंख्यात (भदेश) है, शणन्त श्रायासेः आकाश मे अनन्त (भदेश) दै, संखादासंखादा 
सत्ति पदेसाड संति पुद्गल मे संख्यात, असंख्यात बे (अनत) मदेश है; णो कालिः काल 
मे ( प्रदेश नदीं है (अर्थात्‌ कालारणु एक भदेशी दै, उसमे शक्ति या व्यक्ति की पेक्षा से 
वहुपरदेशीपना नही दहै) ॥ १३॥ 


॥ 


ऽजावदिये आयासं अगिमागीपुग्गलाखुवड्द्र' । 
तं खु प्देसं जाणे सब्वाणुटूखणदाणरिदं )} १४॥ 


च्र्भ--जावदियं आयास अचिभागीपुगलागुचट्ढ' तं खु पदेसं जाणे अविभागी 
पुद्गला से जितना अक्राश येका जाता दै, उसको भदेश जानो; सब्वारणुाणदाणरिः 
(वह प्रदेश) सब (पुद्गल) परमाखुव्यों को स्थान देने मे समर्थ र 1 १४ ॥ 


१-वृ त्रसं. गाथा १६ 1 २-श्रलोगागास' इत्यपि पाठ. । ३वृद्रसया २१ कृं श्रतरसे । ४-घृद्र. 
सगां २२। ५-"एक्क्के' इति पाठान्तरः । ६ द्र स.गाथा २५ का रूपान्तर । ७-दृद्र.स.गा. २७ 
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जीवो णाणौ पुग्गल-धम्माऽधम्मायास्रा तहे फाज्ञो य । 
श्रज्ञीषा जिणभणि्रो ख ह मण्णद जो हु सो मिच्छो ॥ १५॥ 
घर्थ--.जीवो णाणीः जीव छानी (ज्ञानवाला) दै, 'पुरल-धम्भाऽधम्पायासां तदेव 
कालो य अजीवा" पुद्गल, धर्मं, अधमं, चराश तथा काल -- ह (जिणमिन्रोः 
फेसा श्री जिनेन्धपेवने वर्णनक्ियादै; णहु मस्ण्दजाहु सो भिच्छाः जो एसा नदीं 
मानता दै, वद मिथ्य्ि ह ॥ १५॥ 
मिच्छत्त' साईं कसाय-जोगौ य आसवो वृधो । 
सका जं जीवो परिभिणदद पोग्गलं विविहं ॥ १६ ॥ 
च्रथे--भिच्छन्तं दिंसादईं कमाय-नोगा य च्राल्वो, मिथ्यत्व्‌, हिसा प्रादि (अन्रत); 
कपाय श्रौर योगों से अ,खव होता दै, "वधो सफसाई जं जीवो परिगिण्हद पोगगलं विविर्द 
कपाय सहित जीव नाना प्रकार फे पुदूगल फो जो प्रद करता दै, वह्‌ वध ई ॥ १६॥ 


मिच्छताई्चाश्रो संवर जिण भणद शिज्ञरादेसे । 
कम्माणं खयो सो पण अरहिलसिश्रो अ्रणदिलसित्रो य ॥ १७ ॥ 
अर्थ--“मिच्छुत्तावा्रो संवर जि भणः श्री जिनेनद्रदेव ने मिध्यात्वादि के 
त्याग को सवर कदा दै, "णिल्नरादेसे कम्माण खश्च" कर्मो का एकदे क्षय निर्जरा दै, 
“सो पुण श्रहिलसिश्नो श्रणदिलसिश्यो य' बहुरि बह ( निजंरा ) अभिलाषा-सदित ( सङाम, 
अविपाक ) चौर ्रभिलापा-रदित (श्रकाम, सविपाक) पसे दो प्रकार कौ दे ॥ १७॥ 


कम्म॒पेधण-पद्धस्म सन्भूदस्तंतरप्पणो । 
सव्वकम्म-बरिशिम्दुको मोक्खो होई जिणेडिदो ॥ १८ ॥ 
चर्थ--कम्म वंधर-वद्धस्स सव्मूदस्संतरप्यणो” कर्मो के बधन से. द्ध सुभूत 
( भशस्त ) अन्तरात्मा का सन्वय म्म-विशिम्युककोः जो सवे को से पूणरूपण॒ खुक्त दोना 
(चूटना) दै 'जिणेडिदो मोक्खो होई" वद मोक्त दै, ठेस भरीजिनेनद्ररेव ने वणेन किया द ।१५। 
सादाऽऽउ-णासगोदौणं पयडीश्म सुहा हवे । 
पृश्ण तित्थयरादी अण्णं पावं तु आगमे ॥ १६ ॥ 


छ्मर्थ--.सादःऽऽ<-णामगोदाणं पयडीश्नो सुहा हये पुर्ण तिष्थयरादी" साता 


येनीय, शम आयु, शुभ नाम तथा शुम गोत्र एव तीथंङ्कर आदि प्रकृततया पर्न ्रकृतिया 
है, “र्णं पाव तु, अन्य (शेप भ्रङृततिया) पाप ह, आगमेः ठेसा परमागम में कः दे ।१६। 


णास णर-पज्जाश्नो उष्पज्ज देवपञ्ज्ो तस्थ । 
जीमो स एष सव्वस्पभंयुष्पाया धवा एवं ॥ २० ॥ 
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ञर्थ--“ासद र -पल्नाच्नो, नर ( मलुष्य ) पर्याय नष्ट होती दै, “इ्पल्नद देव 
पलो» देव पयय उलन्न दोती है, "तत्थ जीवो स एव तथा जीव वह्‌ का वेह ही रहता है, 
'सव्वस्स मगुप्पाया शुवा एवं" इस ही रकार सवे द्रन्यो के उत्पाद्‌-व्यय-धरीव्य होता दै (२० 


रप्पादप्पद्धसा पन्थूणं होति पजय-णाएण (एण) । 
दव्ह्टिएण शिष्चा बोधव्वा सव्वजिणवुत्ता ॥ २१॥ 
अर्थी --“प्यादष्पद्ध'सा वच्थुणं होति पल्जय-एषए वस्तु में उपाद्‌ तथा ज्यय 
प्याय-नय से शेता दै, "दव्वद्धिरण णिचा वोधव्वा' द्रन्य-द्ट से (वस्तु) नित्य (भव्य) 
जाननी चाहिय; “सन्वजिणवु्ता श्रीसर्वज्ञ जिनेश्देव दारा ेसा कदा गया दे ॥२१॥ 


एवं अषिगयसुत्तो सटाणजदो मणो शिर भित्ता । 
छंडड रायं रोसं जई शच्छई कम्मणो शास (शासं) ॥ २२ ॥ 
अभी--.जड्‌ इच्छ कम्मणो णास" यदि कर्मो का नाश करना चाहते दो तो श्वं 
श्रहिगयघुत्तो सटाणजुदोः मणो णिरु भित्ता" इस प्रकार सूत्र से अभिगत होकर (परमागम 
के ज्ञाता होकर), काय छो निश्चल करके श्मौर मन को स्थिर करके शछंडड रायं रोसं राग 
तथा द्वेष को छोडो ॥ २२॥ 


विसणसु पवड'तं चितं धरेत्‌, श्रप्पणो अप्या | 
भायह अप्पशेणं जो सो पावेह खल सेयं ॥ २२॥ 
अर्भ--“जो अप्पा" जो आ्रात्मा !विसएसु पवद तं चिन्त' धार्त विषयो मे लगे हए 
सन को रोक कर, “अप्पणो फायद अप्पाशेणंः अपनी अत्मा को अपने द्वारा ध्याता दे, 
“सो पावेद खलु सेयं वह (आत्मा) वास्तव मे कल्याण (सुख) को पाता दै ॥ २३॥ 


सम्मं जीवादीया णच्चा सम्मं सुकिततिदा मेदि । 
मोहगयकेसरीणं शमो णमो टाण साषटणं ॥ २४॥ 
्भ--“सम्मं जोवादीयाणचाः जीवादि को सम्यक्‌ भकार जानकर जिं सम्मं 
सकित्तिदाः जिन्डीने उन जीवादि का भले भरकार व्ण॑न करिया है, भोहगयकेसरीणं णमो 
णमो छार साहं जो मोहरूपी गज ( हस्ती ) ॐ लिये केसरी ( सिंह ) के समान दै, उन 
साधुर को (हमारा) नमस्कार होड नमस्कार होऊ ॥ २४॥ 


सोमन्छल्ेण रदया पयस्थ-लक्खणकराउ माहाश्रो । 
भन्वुवयारणिमित्त गणिणा सिरिणेमिचंदेण ॥ २५ ॥ 
अ---'सोमच्छेण' भी सोम (श्रेष्ठी) के निभित्त से *भव्चुवयारशिमिन्तंः मन्य 
जीवौ क उपार ॐ किये “सिरिणेमिचंदेण गणिणाः श्री नेमिचन्द्र आचार्यं द्वारा पयन्त्थ- 
लक्खणकराड गहाः पदार्थो का लक्षण कहनेवाली गाथाये 'र्याः र्ची ग्द ह [२५ 
च> €< 


गाधा-संस्या 
१ 


१० 


११ 


बुहद्द्रव्यर्संग्रह-गाथाः 
-1-~ 


† 


गाथा 


जीवमजीयं द्वं निणवरवसहेण जेण णिदि" । 
देविदरविदर्धदं पेदे तं सव्यदा सिरसा ॥ 
जीयो उवश्मोगमश्नो श्रयुत्ति कत्ता सदेह परिमाशो । 
भत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्पसोड्ढगःं ॥ 
तिक्ते चदुपाणा इन्दियप्रलमाउश्राणएपाणो य । 
ववहारां सरो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ 
उवश्चोगो हुवियप्पो दंसणणाणं च द॑ंयणं चदुधा | 
चक्खु अचक्खु ओओदी दंसणमध केवलं शेयं ॥ 
णाणं अद्वियप्पं मदिसुदिशओोष्षी अरणणणाणणि । 
मणपज्जयकेवलमवि पच्चक्ख- परोक्लभेयं च ॥ 
अद्र चदु णाणदंषण सामण्णं जीवलक्खणं भणियं । 
वहारा सुद्रणया सुद्ध पुण दंघणं शणं ॥ 
वख्ण रस पंच गंधा दो फासा श्र शिच्छया जौवे । 
णो संति शघयुत्ति तदो ववहारा शति वंधादो ॥ 
पुर्गलकम्मादीणं कत्ता चवहारदो दु शिच्छयदो । 
चेदशकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ 
वघहारा सुददुक्खं पुमगलकम्मप्फलं पभनेदि । 
आदा शिच्छयणयदो वेदणमावचं सु आद्रस ॥ 
श्रणुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । 
सुहदो ववदारा शिच्छयणयदो असंखदेसो बा ॥ 
पुटविजलतेयवाऊ वख्णष्फदि विविहथावरेहंदी । 
विगतिगचटुपंचकषखा तसजीषा हेति संखदी ॥ 


पृष्ठ संख्या 
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१४ 


१७ 


१६ 


२० 


२२ 


२४ 


रट 


बृहदु द्रव्यसंप्रह-गाथाः [ २४१ 


गाथा-संख्या गाथा प्र सस्या 
१२ समणा अमणा रया पंचिदिय सिम्मणा परे सन्वे। 
बाद्र सुदमेहदी सव्वे पञ्जत्त इदरा य ॥ २६ 
१३ मशणगुणडाशेहि य चडदसदहि हवंति तह असुद्रणया । 
विख्णेया संसारी सब्बे सुद्धा ह सद्धणया ॥ २१ 


१४ शिक्कम्मा अट्टगुणा किंचूणा चरमदेददो सिद्धा । 
सोयभ्गणिदिः शिच्वा ₹प्पाद्वएदिं संखत्त्‌ ॥ 


० 
ई) 3114४) लन 9 


१४५ श्रज्ञीवो पण शशरो पुमलधम्मो अधम्म भ्रायासं । १ 

कालतो पग्गल यत्तो सूबादिगुणो अधत्ति सेसा द (ह) ॥ ट 
१६ सदो बंधो सृहुमो धृलो संटाणमेद-तमघाया । 

उज्ञोदादवसदिया पुम्गलदव्वस्स॒पल्जायां ॥ ५० 
१७ गपरिणयाण धम्मो पुम्गलजीवाणं गमरखसदयारी । 

तोयं जह मच्छाणं अच्छता णेव सो ण ॥ ४३ 
१८ उणजदाण अधम्मो पुर्गलजीवाण डणसहयारी । 

छाया जह परियां गन्छंता शेव सो धरई ॥ ५४४ 
१६ अवगासदाणजोग्गं जीवादीणं ¦ वियाण श्रायासं । 

जेण्हं लोगागासं अन्लोगागासमिदि दुविहं ॥ ५५ 


२० धम्माऽधम्मा कलो पुभ्गललजीवा य संति जावदिये। 
श्रायासे सो ज्लोगो तत्तो परदो श्रललोगुत्ति ( तो ) ॥ 
२९ दव्वपरिड्ख्बो जो सो कालो हेद्‌ ववहारो 1 
प्रिणामादीलक्खो बडणलक्लो य परमद्रो ॥ ५८ 

२२ लोयायासपदेसे इकिकक्के जे सिया हु इकिकिक्का । 
रयणाणं रासी इव ते काला असंखदन्वाशि ॥ ६२ 
(९ मिदं (९ 4 +. 1 
२२ एवं छन्मेय जीवाजीवप्पमेददो द्व्वं | ^+“ 
उत कालविजुत्त णादव्वा पंच अरत्थिकाया दु ॥ ६६ 


२४२ ] बृहद द्रन्यसंघरह-गाथाः 


गाथा-संख्या गाथा प सस्या 
२४ संति जदो तेणेदे अत्थित्ति भणति जिणवरा जक्षा । 
काया इव वहुदेसा तद्या काया य अरस्थिकायाय | ३६ 
२५ होति संखा जीवे धम्माधम्मे अंत श्रायाते। 
युत्ते तिविह पदेसषा कालस्सेगो श तेण सो काथो ॥ ६य 
२६ एवयपदेसो वि अणु शाशाखंषप्पदेसदो होदि । 
वहुदेसो उघयारा तेण य काञ्रो भर॑ति सव्वणएटु ॥ ७० 


२७ जवेदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणऽदृद्र । 
तं खु पदेप्तं जणे सतव्वाणुदधाणदाणरिहं ॥.,,* (>^७२ ^ 


ट | [*९ [= १.८ 1 1 शः 
२८ आसव वंथण संबर शिजर मोक्सो सपुणुणपावा जे "५ +" ^. ?. 


जीषाजीवविसेसा ते वि समासेण पभणामो ॥ ८२ 
२६९ आसचदि जेण कम्मं परिणमेणएषप्पणो स विणशेश्नो । 

मावासवो जिरुत्तो कम्मापवणं परो होदि ॥ ८४ 
२० मिच्छत्ताचिरदिषमादजोगकोधादश्नोऽथ विरुणेया । 

पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा दु पुच्चस्स। ८६ 
३१ शंणबरणदीणं जोग्णं जं पुग्गल्तं समास्वदि । 

दव्वास्वो स॒ शे्ो अशेयमेो जिणक्खादो ॥ ट 
३२ वज्फदि कम्मं जेण दु चेदणमावेण ावरंधो सो। 

फम्मादपदेसाणं अणणोणए्णपवेसणं इदरो ॥ ८३ 
३३ पयदिद्टिदिश्रुभागप्पदेसमेदादु चदुबिधो धो । 

जोगा पयदिपदेसा हिदिश्चणुभागा कस्रायदो हदाति ॥ &° 
३४ चेदणपरिणामो जो कम्मस्सास्चशिरोहे हेद्‌ । 

सो मावसंवरो खल्लु॒दव्वासवरोदणे अस्णो ॥ € 


३५ बदसमिदीगुत्तीश्चो धम्मोणुपेहा परौस्नभनो य| 
पवारित्ते' बहुभेयं शणायव्वा भावसंबरविसेसा ॥ &८ 
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बहदद्रन्यसंग्रह-गाथाः 
गाधा 
जह फालेण वेण य थुत्तरसं कम्मपुम्गक्लं जेण । 
भावेश सडदि शेयां तस्डणं षेदि शिजरा दुविहा ॥ 
सन्धस्स कम्मणो जो खयहेद्‌ अप्पणो ह परिशामो । 
शेयो स भावष्ुक्खो दव्वविथुक्खो य कम्मपूहभावो ॥ 
सुद्पुहभावजत्ता परण्णं पावं हर्वति खल जीवा । 
सादं सुहाड णामं गोद पणणं परशि पवं च ॥ 
सम्मद्‌ सणणाणं चरणं धुक्खस्स कारणं जारे । 
वबहारा शिच्छयदो तत्तियमडइश्रो शिरो श्रप्पा ॥ 
रयणत्तयं ण बड अष्पाणं यत्त॒ ॒श्रण्णद वियह्ि 1 
तद्या तत्तियमहड होदि ह शुक्खस्स कारणं श्रादा। ॥ 


जीवादिसददणं सस्पत्तः स्वमष्यएो तं तु । 
दुरभिशिषेघविुक्कं णं सम्मं खु होदि सदि जक्षि ॥ 
संसयविभोहविञ्भमविवन्जियं अप्पपरससूबस्स । 
गहणं सम्भरणाणं सायारमरणोयमेयं त ॥ 
सं सामणणं गहणं भावाणं शेव कट्‌टुमायारं । 
अविसेसिदृण अड द॑पणमिदि भर्णए समए ॥ 
दंसणपुव्वं णाणं छदमस्थाणं ण दोर्णि उवरग्गा । 
जगं जका फेवलिणाहे ऊउगवं तु ते दोनि॥ 
असुदहादो बिशिचित्ती सुहे पवित्ती य जाए चारित्त' । 
घदसमिदिगुततिरूवं घवहारणयाहु जिणमणियम्‌ ॥ 


हिरन्भ॑तरफिरियारोहो भवकारणप्पणासद्' । 
णाणिस् जं जिणत्त' तं परमं सम्मचास्ति ॥ 


दुषिहं पि मोक्खदेडं पणो पाउणदि जं श्णी रियमा । 


त्मा पयत्तचित्ता जयं अआणं समन्भसह ॥ 
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गाथा 


मा ध्रज्माह मा रज्ञह मा दसद इदृशि सु । 
धिरभिश्छहि जई चित्त' विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥ 
पशतीतसोलद्धप्पणचउदुगमेगं च जवह ज्छाएह । 
परमेद्धिवाचयाणं अण्णं च गुरूवएसेण ॥ 
गा्रचहुषाकम्मो दं सणसुहणाणवीरियमदैश्नो । 
सुददेदस्थो अप्पा सुद्धो अरदो विचितिज्ञो॥ 
शटूटद्ठकम्मदेदो ज्लोयाल्लोयस्प जाणश्रो दट्‌ढा | 
पुरिमायारो अप्पा सिद्धो फाएहं लोसिदहरत्थो ॥ 
दं्णणाणपहाे बीरियचास्तिवरतवायारे । 
छरप्पं प्रं च जु"जई सो आयसो यी भेम ॥ 
जो रयणत्तयजुत्तो शिच्चं धम्मोषदेसणे णिरदो । 
सो उवञ्ाञ्नो श्रप्पा अदिवरवसहो णमो तस्स ॥ 
दं ्णशाणसमम्गं मग्गं मोक्खस्प जो ह वारितं । 
साधयदि शिच्चसुद्ध स भ्रीं शंमो तस्स ॥ 
जं िचिवि चितंतो शिरीहवित्ती इवे जदा साहु । 


लद्धूण य एयत्त' तदाह तं तर्स िच्छयं ज्फाणं ॥ 
मा चिद्ृह मा जंपह मा चिठद फं विजेण होई थिये। 


अप्पा अषप्भ्मि र्म इमेव परं हये ज्छाणं ॥ 


तवसुदबदवं चेदा ज्फाणरदधुरंधरो हवे जग्हा । 
तम्रा तत्तियशिरदा तन्लद्धीए मदा दोह ॥ 


दव्वसंगहमिशं युणिणाहा दोप्संचयचुद्‌ खदपुर्णा । 
सोधयंतु तशसुत्तधरेण शेमिचन्दद्चशिणा भणियं ज ॥ 


[॥ 
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६६, ८०० | स्वाति (लक्तद्र) १३६ 
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न्दु व तेमधुरी १२७ 
१ 3 १२ 3 १२४ त्तेमा नगरी १२७ 
, हरिकाता (नदी) १२२, १२३, १२४ | तेतर ७५,१२१,१२५.१२८.१२६.१३१,१३२ 
रित॒ (नदी) १८२, १२३, १०४ | चत्र-अन्तरित २०६ 
हरिषेण (चक्रवर्ति) १७५ | सतेत्र-पाल १६५ 
द्स्तिनागयपुर, १७ भ्र 
हिमवत (पवत) १२१, १२२, १२४, १३२ | जरस जीव रप 
देषु २०७) २०८, २०६, २१० | त्रस-नाड़ी ११४ 
दैरण्यवत क्त्र १२१, १२४ | त्रिलोकसार १४२, १८० 
दैमवत क्षेत्र १२१, १२२ 
ङ्द १२१ | ज्ञादकथङ्ध १७६ 
च ज्ञान १३, ५०, १७७५, १७८, १७६. 
त्सा १०० १८०, १८१, १८२, १८६, 
च्तयोपशम ६७ १८७, १८>, २०५, २१३ 
योपशमिक ज्ञान ६६१६७ | ज्ञान (मिथ्या) १४, १६३, १६४, १६५ 
त्तयोपशम सम्यक्त्व १७७ 5 +. 
त्तायिक सम्यक्त्व ४१, १७७ | लान-माग्णा रिः 
्ीर-कपाय गुणस्थान ३५, ४७, १४८, १४६ | क्ञानाचार २९ 
२००, २२७ । ज्ञानावरण पठ) २०९९, २११ 
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संस्छेतरीकायाधक्तानां वाक्यानाम्‌ खचौ 


उद्धृत वाक्य 
छस्त्यात्मानादि बद्धः । 


छतौनरा धर्मपरा भवन्ति । ४ 
आचिद्धङ्कलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपा- 
ल'बुवदेरण्डबीजवद्ग्निशिखावत्‌. | ७० 
चेति । [मोद्तशाख १०।७] 

उपादानकारणएसदशंकार्यंमिति । ४४ 
जीवमन्याभन्यत्वानि च| 

[मोचश।ख २/७] | १९१० 
तुसमासं घोसन्तो सिव भूदि केवली | ११५ 
जादो । 
दर्शनविशुद्धिर्विनयसपन्नता शीलब्र- | २२७ 
तेष्वनतिचारोऽमीक्तणज्ञानोपयोग- । ६० 
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साघुस- | ५८६ 
माधिवैयाचृ्त्यकरणमरददाचार्यवहु- | १९० 
्रुत्रवचनभक्तिरावश्यक्रापरिदाणि- 


मागेप्रमावना भरवचनवरसलतवमिति 
तीर्थकरत्वस्य | [मोकशाख ६/२४] 
धर्मास्तिकायाभावदिति । 
[मोरश'ख १०८] 
पुम्गलङ़रणा जीवा खंधा खलु काले 
करणादु । [पंचा. धम|] 
ूरव्रयोगादसङ्ञत्वाद्बन्धच्छेदात्तथा 
गतिपरिणामाच [गोक्तशाख १०/६९] 
ब्रह्यचारौ सदा शुच. । । 
भूवामन्ते स्पशन्तीनां लोकान्तं सव- 
दिज्लु च। 
मा रूस मा तूसद । 
समश्रो उप्यख्ण पद्धंसी । 
स्थितिः कालसंज्ञका 1 
चसासम्मासमेदोऽस्थिमज्ाशक्राणि 
धातव । 


उत्तान श्रुति -दर्भन केन्द्र 
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